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त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुझ्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 
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निवेदन 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 
मूक॑ करोति वाचालं पड्ढँ लब्डयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌॥ 
उपनिषदोंमें ईश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्य माने जाते हैं। उनमें बृहदारण्यक 
और छान्दोग्य--इन दो उपनिषदोंका कलेवर बहुत बड़ा है और उनमें विषय भी 
अत्यन्त कठिन हैं--इस कारण उन विषयोंका समझना-समझाना मुझ-जैसे अल्पज्ञ 
मनुष्यकी योग्यताके बाहरकी बात है, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर शेष नौ 
उपनिषदोंपर यह व्याख्या लिखी गयी। 


यह व्याख्या विक्रम संवत्‌ २००५ में ईश और केन-उपनिषद्पर तो स्वार्गाश्रममें 
और अवशिष्ट सात उपनिषदोंपर गोरखपुरमें पूज्यपाद भाईजी, श्रीजयदयालजीकी 
आज्ञासे 'कल्याण' के 'उपनिषद्ल' में प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी। 


इन नौ उपनिषदोंमेंसे पहला ईशावास्योपनिषद्‌ तो शुक्ल-यजुर्वेदका चालीसवाँ 
अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ आरण्यक और ब्राह्मणग्रन्थोंके भाग हैं। इन 
सबमें परब्रह्म परमेश्वरके निर्गुण और सगुण स्वरूपका तत्त्व नाना प्रकारसे 
समझाया गया है। वेदोंका अन्तिम भाग होनेके कारण इनको वेदान्तके नामसे भी 
पुकारा जाता है। इन उपनिषदोंपर प्रधान-प्रधान सम्प्रदायोंके पृूज्यपाद आचार्योने 
अपने-अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे हैं तथा संस्कृत और हिंदी-भाषामें भी 
महानुभाव पण्डितोंने बहुत-सी टीकाएँ लिखी हैं। एवं संस्कृत-भाष्य और टीकाओंके 
हिंदी-भाषामें अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस परिस्थितिमें मुझ-जैसे साधारण 
मनुष्यके लिये इसपर व्याख्या लिखना कोई आवश्यक कार्य नहीं था। परंतु जब 
“कल्याण' के विशेषाड्ू--'उपनिषदड्ू' के निकाले जानेकी बात स्थिर हुई, उस 
समय पृज्यजनोंने यह कार्यभार मुझे सौंप दिया। अतएव उनकी आज्ञाके पालनके 


(४) 


लिये और अपने आध्यात्मिक विचारोंकी उन्नतिके लिये मैंने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर 'उपनिषदड्जू' में प्रकाशित करवायी थी। अब कुछ 
मित्रोंका आग्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन करके इसे पुस्तकाकारमें 
प्रकाशित किया जाता है। उदार महानुभाव पण्डित और संतजन मेरी इस बाल- 
चपलताके लिये क्षमा करेंगे। 


इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन “उपनिषदड्भ” की छपाईके समय 
पूज्यपाद भाईजी, श्रीजयदयालजी और स्वामीजी श्रीरामसुखदासजीकी सम्मतिसे 
किया गया था। व्याकरणसम्मत अर्थ और हिंदी-भाषाके संशोधनमें पण्डित 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी पर्याप्त सहयोग दिया था। इसके लिये मैं 
आपलोगोंका आभारी हूँ। 

उक्त टीकामें पहले अन्वयपूर्वक शब्दार्थ लिखा गया है और उसके बाद 
व्याख्यामें प्रत्येक मनत्रका भाव सरल भाषामें समझाकर लिखनेकी चेष्ठा की गयी 
है। इससे जो मूल-ग्रन्थके साथ शब्दार्थ मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं और 
दूसरे जो संस्कृत-भाषाका ज्ञान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही पाठकोंको 
उपनिषदोंका भाव समझनेमें सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है। 

इसके साथ प्रत्येक उपनिषद्की अलग-अलग विषय-सूची भी सम्मिलित की 
गयी है, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालनेमें पाठकोंको सुविधा मिलेगी। 

गीताभवन, ऋषिकेश विनीत-- 
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वर्ण औरनचिकेताकी प्रशंशमा......र्-/ .« १०४ 
यमराजद्वारा अपने उदाहरणसे निष्कामभावकी महिमाका वर्णन 

एवं नचिकेताकी निष्कामताका वर्ण.........ःर््र्य .« १०७ 
परब्रद्म परमात्माकी महिमा............य्््/|/| अ-+-+«« १०९ 


(८) 


मन्त्र विषय 


१७ नचिकेताका सर्वातीत तत्त्वविषयक प्रशन.......||॥ऑ“_॥#... 


१५७५-१७ यमराजद्वारा 5»कारोपदेश, नाम-नामीका अभेद-निरूपण 


और नामकी महिमा...__॒यथय_ 
१८-१९ आत्माके स्वरूपका वर्ण....._्य्य्य्य्य॥॥॥ >> 
२०-२१ परमात्माके स्वरूपका वर्ण.........<र््ररआरआ|_भ$+: 
२२ परमेश्वरकी महिमा समझनेवाले पुरुषकी पहिचान......... 
२३ कृपानिर्भर साधकको परमेश्वरकी प्राप्तिका निरूपएण.......... 
२४-२५ परमात्मा किसको और क्‍यों नहीं मिलते ? इसका कथन ...... 


( तृतीय वलल्‍ली ) 
१ जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और प्राणियोंकी 


हृदय-गुफामें दोनोंके निवास-स्थानका निरूषण... ..... 
२ प्रार्थनाको परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन बतलाना ....... 
३-४ रथ और रथीके रूपकसे परमात्मप्राप्तेिेके उपायका कथन ...... 


५-९ विवेकहीनकी विवशता तथा दुर्गत और विवेकशीलकी 


स्वाधीनता तथा परमगतिका प्रतिपादद......  |॥+॥३॥#&.. 


१०-११ इन्द्रियोंको असत्‌-मार्गसे रोककर भगवान्‌की ओर 


लगानेके प्रकारका तात्तिक विवेचन......_यरय्य-7_-&... 
१२-१३ परमात्माकी प्राप्तिक महत्व और साधनका निरूपण......... 


१४-१५ परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंको चेतावनी, परमात्माके 


स्वरूपका और उसके जाननेके फलका वर्ण... ..... 


१६-१७ उपर्युक्त उपदेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका 


फलसहित माहात्य.......<र्र्<्र्-्--|र|र|_$#+..-« 


द्वितीय अध्याय 
( प्रथम वल्ली ) 


4७० 0 ४०७ 


--५. जिनकी कृपाशक्तिसे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अपना-अपना 
कार्य करते हैं, उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके 


ज्ञाससे शोक-निन्दा आदि सब दोषोंकी निवृत्तिका कथन ...... 


परमेश्वरके दर्शनमें इन्द्रियोंकी बहिर्मुखता ही विघष्न है. ....... 
अविवेकी और विवेकियोंका अन्तर... .« 


मन्त्र 


१७४२१ 


१२-१५ 


(९) 


विषय पृष्ठ 
जगत्‌के कारणरूप परब्रह्मका अदितिदेवी, अग्नि और सूर्यके 
रूपमें वर्ण.........य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्आआ| १३९ 
परमात्माकी सर्वव्यापकता और सर्वरूपताको न जाननेके 
कारण जो इसे नाना रूपोंमें देखते हैं, उनको बारंबार 
जन्म-मरणकी प्राप्त होनेका कथन... आय १४२ 
हृदय-गुफामें स्थित परमेश्वरको अद्जुष्ठपरिमाणवाला बताना 
और उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वर्णन ....... १४३ 


(द्वितीय वल्‍ली ) 
परमेश्वरके ध्यानसे शोक-निवृत्ति तथा जीवन्मुक्ति और 
विदेह-मुक्तिक निरूपएण...<््/_|__अ+ १४६ 
परमेश्वरकी सर्वरूपता और सर्वत्र परिपूर्णताका प्रतिपादन ......... १४७ 
यमराजद्वारा परमात्माका स्वरूप और जीवात्माकी गति 
बतानेकी प्रतज्ञ.....  र॒यऑआऑआऑआऑआय्य्य्य्य्य १४९ 
जीवात्माकी गतिका प्रकरण... | १०० 
परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा अग्नि, वायु और सूर्यके 
दृष्टान्त्से परमेश्वरकी व्यापकता और निर्लेपताका कथन .......... १५१ 


समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका 
अपने हृदयमें दर्शन करनेवालेको परमानन्द और परम 


शान्तिकी प्रातिक निर्रण.........््््॒_ श्प्ड 

उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है--यह 

जाननेके लिये नचिकेताकी उत्कण्ठा......र्र््र> .«« १५६ 

यमराजद्वारा परब्रह्मकी सर्वप्रकाशकताका प्रतिपादन..._ .....« श्५६ 
( तृतीय वलल्‍ली ) 

संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षका वर्ण...््__7 १५७ 

सबका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व- 

प्रातिका उल्लेख... _ _॒यऑय्य्य्य्य्््॒थ १५८ 

प्रभुकी सर्वशासकताका प्रतिपादद......र्््््य १५९ 

मनुष्यशरीरके रहते-रहते परमेश्वरको न जान लेनेसे 

बारंबार पुनर्जन्म-प्रातिका कथन........््॥्॥_्_्_॥ १६० 


स्थान-भेदसे भगवान्‌के प्राकट्यमें तारतम्य............/_+ ...« १६० 


मन्त्र 


| 
0 


१०-११ 
१२-१३ 
१४-१० 


श्छ 


(१०) 
विषय 


इन्द्रियोंसे आत्माकी भिन्ना जानोका फल..|/|+|+ थ-&+ 
तत्त्व-विचारके वर्णनमें आत्माको बुद्धिसे पर बतलाना 
और सर्वश्रेष्ठ, सबके आश्रय परमेश्वरको जान लेनेपर 
अमृतत्वकी प्रातिक कथन.........र्<य्य्््/|/|/ :.+« 
योगके स्वरूप और साधनका प्रकरण... || «>> 
भगवद्विश्वाससे भगवत्पराप्ेैोका कथन......<य्य्य् «>> 
निष्कामभावकी एवं संशयरहित निश्चयकी महिमा. ...... 
मरनेके बाद जीवकी गतिका विषय... ्आ्आ्आ॥आ_॥ -«« 
शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाले परमेश्वरकी उन दोनोंसे 
विलक्षणता और उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका निरूपण ......... 
उपर्युक्त ब्रह्मविद्या और योगविधिके द्वारा नचिकेताको 
ब्रह्मकी प्राप्त होनेका कथन... र््््<्_्_्य_य_ 
शान्िपाठ...|यऑय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््यरआरआरआ_ 
(४) प्रश्नोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ.... .....- 
( प्रथम प्रश्न ) 
सुकेशादि ऋषियोंका महर्षि पिप्पलाद गुरुके पास जाना, 
गुरुकी आज्ञाक अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके 
विषयमें कबन्धीका प्रश.........रयरयआयआयआयआयआऑआऑआय॑य॒ऋ 
परमेश्वरके संकल्पद्वारा प्राण और रयिके संयोगसे जगत्‌की 
उत्पत्तिका वर्णन एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्राय और 
रि-दृष्टका कथन... |||_|_॒य॒यऑ्आ्य््॒र््ज्« 
प्राण और रयिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और 
उसके फलके निरूपणमें संवत्सरादिमें प्रजापति-दृष्टिका वर्णन 
तथा सूर्यमें उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरको उपास्यदेव बतलाना ... 
मासादिमें प्रजापति-दृष्टि करके उपासना करनेका प्रकार ......... 
दिन-रातमें प्रजापति परमेश्वरकी दृष्टि करके उपासना करनेका 
प्रकार तथा दिनमें मैथुनकका निषेध... 
अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना ......... 


मन्त्र 
१०-१६ 


३-४ 


(११) 


विषय 


प्रजापति-ब्रतका फल--प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचर्य, 
तप और सत्य-पालनका एवं सब प्रकारके दोषोंसे 


रहित होनेका फल-ब्रह्मलोककी प्राप्ति... ० _#&.. 


( द्वितीय प्रश्न ) 


प्रजाके आधारके विषयमें भार्गवके तीन प्रशशग........... .... 


पिप्पलादद्वारा उत्तरमें शरीरके धारक और प्रकाशक 


देवोंका तथा उनमें प्राणदेवकी श्रेष्ठताका निर्पण........... 


प्राणरूपसे परमेश्वरकी उपासना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे 


उसके महत््वा वर्ण... <य<य्य-य-+|॥य+|+य|य+|+|+|आऑ॥_॥# 
प्राकी सतुति.......||य्य<य<य्य्य्य्य्््« 


( तृतीय प्रश्न ) 


प्राणकी उत्पत्ति आदिके विषयमें आश्वलायनके छ: प्रश्न॒...... 


पिप्पलादमुनिद्वारा दो प्रश्नोंके उत्तरमें--परमात्मासे प्राणकी 


उत्पत्तिका और संकल्पसे प्राणके शरीरमें प्रवेश करनेका कथन ...... 


तीसरे प्रश्नके उत्तरमें मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान 


और कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्ण... 


चौथे प्रश्नके उत्तरमें उदानके स्थान और कार्यका एवं 


मृत्युके बाद परलोकमें लेजानेका कथन... ||+ -+«« 


पाँचवें और छठे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माके प्राण और 


इन्द्रियोंसहित दूसरे शरीरमें जानेका उल्लेख... 
चौथे प्रश्नके उत्तरका पुन: स्पष्टीकरण... 
प्राणविषयक ज्ञाकाा लौकिक और पारलैौकिक फल... ..... 


( चतुर्थ प्रश्न ) 


गार्ग्यमुनिद्वारा जीवात्मा और परमात्माके विषयमें पाँच प्रश्न॒...... 


पिप्पलादमुनिद्वारा पहले प्रश्नके उत्तरमें सुषुप्तेकि समय 


इन्द्रियोंके शयन (विलीन होने )-का स्थान मनको बतलाना ...... 


दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सुषुप्तिकालमें पाँच प्राणरूप अग्रियोंके 


जागते रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्ण... ..... 


तीसरे प्रश्नके उत्तरमें स्वप्नावस्थामें जीवात्माके ही द्वारा 


घटनाओंके अनुभव करनेका उल्लेख... र्--/ ..« 


पृष्ठ 


(१२) 


विषय पृष्ठ 
चौथे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुखके 
अनुभव करनेका उल्लेख 
पाँचवें प्रश्नके उत्तरमें इन्द्रियादि सम्पूर्ण देवोंके तथा जीवात्माके 
भी परम आश्रय परमेश्वरका निरूपण और उनकी प्राप्तिसि परम 


शानििकाकथन....../_॒यऑयऑय्य<य<्य््््््« २०९ 
( पञ्ञम प्रश्न ) 

3*कारोपासनाके विषयमें सत्यकामका प्रश्न....य<य २१३ 
पिप्पलादका उत्तरमें 3४कारको ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप 

बताना तथा 3»कारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोनोंमेंसे 

एककी प्रासरूू फलबतलाना.......्<्<्_्_्_॥ +««« २१४ 
एकमात्रासंयुक्त 3»कारोपासनासे पृथ्वीलोकमें महिमा 
पनेकाउल्‍लेख......  यऑ्य्य्य्य्य्य्य्य्य_| २१५ 
द्विमात्रासंयुक्त 35कारोपासनासे चन्द्रलोकमें ऐश्वर्यप्राप्तिका उल्लेख .... २१६ 
त्रिमात्रासंयुक्त 5*कारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होनेका 

तथा तीनों मात्राओंसहित ३3*कारकी उपासनाका रहस्य. ........ २१६ 
उअकारोपासनाकाउपसंहा.......र्य्य्य्य्य्आ्आ्आ्आयआ| २१९ 

( षष्ठ प्रश्न ) 

सोलह कलावाले पुरुषके विषयमें सुकेशाका प्रश्न... >> २२० 
पिप्पलादद्वारा उत्तरमें सोलह कलाके समुदायरूप जगत्‌के 

उत्पादक परमेश्वका निख्षण.....<य्आ|+ .««« २२१ 
पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये सृष्टि-क्रम और प्रलयका 

वर्ण...  र॒यरय<य<य<य<य<य<य-य-यआयआ|य|॥य॥_॥ २२२ 
सर्वाधार परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख ......... २२५ 
उपदेशका उपसंहा.........||_|ऑ्््॒ञ्््ज रर५ 
शिष्योंद्वारा कृतज्ञताप्रकाश और ऋषि-वन्दना........../|/|+ २२६ 
शान्िपाठ...॒य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्यआयआयआ_| २२७ 

(५ ) मुण्डकोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ ......_ ...+- २२८ 


०0 (४ &6& & « 


(१३) 


विषय पृष्ठ 
प्रथम मुण्डक 
(प्रथम खण्ड ) 
ब्रह्मविद्याक उपदेशकी परम्पा......||_्_ २२९ 
शौनकका महर्षि अ्धिरके पास जाना और “किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है'-यह पूछना. ......... २३१ 
उत्तरमें अड्भिराद्वारा पपा और अपरा इन दो विद्याओंको जानने- 
योग्यबताना....|//_/_7॒य॒य॒ऑ॒ऑयऑयआयआयआ|_|_ $+>-.-- २३१ 
संक्षेपमें पपा और अपरा विद्याकास्वरूप......र्र्ऱ्.. २३२ 
परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन ......... २३३ 
परमेश्वरसे सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिमें तीन दृष्टानन....... ....+« २३४ 
संक्षेपमें जगत्‌की उत्पत्तिकाक्रम....<य्य्य् २३५ 
सर्वज्ञ परमेश्वरके संकल्पमात्रसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्ण. ........... २३६ 
( द्वितीय खण्ड) 
अपरा विद्याकास्वरूप औरफल.....य्- / _/_/_ अ--- २३७ 
अग्रिहोत्रका वर्णन तथा उसके साथ करनेयोग्य कर्म और 
विधका उललेख......  रयआऑआयआय_ २३८ 
अग्रिकी लपटोंके प्रकारभेद तथा प्रदीम्त अग्निमें नित्य 
हवनका विधान एवं उसका स्वर्गप्राप्तरूप फल... _ ....« २४० 


उपर्युक्त स्वर्गके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मोको सर्वोपरि 
माननेवाले पण्डिताभिमानी लोगोंकी निन्दा और उन कर्मोंका 


फल बारंबार जन्म-मृत्युहोनेका कथन... >> २४२ 
सांसारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्योंके आचार-व्यवहार और 
उनकेफलकावर्ण......  र॒य-यआऑयआऑआयआयआयआयआयआयआयआ| र४ड५ 


परमेश्वरको जाननेके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुके पास जानेका आदेश ... २४६ 
गुरुको अधिकारी शिष्यके प्रति तत्त्वविवेचनपूर्वक उपदेश देनेकी प्रेरणा ...... २४७ 
द्वितीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
अग्रिसे चिनगारियोंकी भाँति ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति और उसीमें 
उसके लयहोनेकावर्ण........<र््रररआरआरआ> .« २४८ 


१० 


( १४ ) 


विषय 
निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा उससे साकार 


जगतके सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार... 


भगवान्‌के विराट्रूपका तथा प्रकारान्तरसे जगत्‌के उत्पत्ति- 


क्रकावर्ण........ र॒य्य<य<य<य<य॥|_ $#.- 


परमेश्वरसे ही फलसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी और 
सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पर्वत, नदी आदि 


बाह्य जगत्‌की उत्पत्तिकानिख्घण....<य््य् 


परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंको उन्हींका स्वरूप बताकर 
हृदयरूप गुहामें छिपे हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको 


जाननेकेफलकावर्ण....... र॒य॒य॒य्य्य<य<य<य<य<य_य_ ...- 


(द्वितीय खण्ड ) 
“गुहाचर' नामसे प्रसिद्ध परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन और उसे 


जानेकाआदेश .....  र॒य॒यऑयआय_|_/॥#&. 


परब्रह्मके स्वरूपका निर्देश तथा धनुष और बाणके रूपकद्वारा 


परब्रह्मरूपी लक्ष्यको वेधनेका प्रकाय....._्_्र््््‌ 


सबके आत्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वरको जाननेके लिये अन्य सब 
बातोंको छोड़कर ध्यान करनेका आदेश तथा परमेश्वरके 


स्वरूपका वर्णन एवं उसको जाननेके फलका निरूपण....... 


परब्रह्मके स्थान और स्वरूपका वर्णन, उन्हें जाननेका 
महत्त्व तथा उन स्वप्रकाश परमेश्वरकी सर्वप्रकाशकता 


औरसर्वव्याकताकाकथन...<य्य्-|॥[॥?$#.. 


तृतीय मुण्डक 

( प्रथम खण्ड ) 
एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्दाश जीव और 
ईश्वरकी भिन्नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे 


जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिक कथन... -+«« 


परमेश्वरकी महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताकी प्राप्ति तथा उस 


ज्ञानी भक्तकी निरभिमानता और सर्वश्रेष्ठ स्थितिका वर्ण ........ 


सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके साधनसे परमात्माकी प्राप्तिका 


कथन तथा सत्यकी महिमा... रयऑय_य_य_॒ 


१०-११ 


(१५) 


विषय पृष्ठ 
परमात्माके अचिन्त्य दिव्य स्वरूपका वर्णन तथा चित्तशुद्धि और 
ध्यानको उनके दर्शका उपाय बताना... ्य्यय _.« २७० 
आत्माके स्वरूपका वर्णन और अन्त:करणकी शुद्धिसे उसमें 
विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन... 0 ० _/ -..- २७२ 
शुद्ध अन्तःकरणवाले आत्मज्ञानीकी इष्ट भोगों और लोकोंकी 
प्राप्तिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्रेरणा ........ २७२ 

(द्वितीय खण्ड ) 

निष्कामभावकी प्रशंसा और सकामभावकी निन्‍्दा एवं दोनोंका 
पृथकू-पृूथक्फल......|यऑयऑय्य्य्््् २७३ 


तर्क, प्रमाद, निर्बलता और गुणहीनता आदिसे भगवत्प्राप्तिकी 
असम्भवता एवं भगवत्प्राप्तिकी उत्कट अभिलाषावाले निष्काम 
प्रेमी साधकको भगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कथन .......... २७५ 
उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त महात्माओंका महत्त्व............ २७७ 
शरीर त्यागकर ब्रह्मलोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन ...... २७७ 
जीवन्मुक्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी और समुद्रके 


दृष्टान्ससे उसकी ब्रद्मलीनताका निर्षण..र्र्र<_<_ २७८ 
*ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलमें कोई ब्रह्मको न 

जाननेवाला नहीं होता' यह कहकर उसकी मोक्षप्राप्तिका कथन ......... २७९ 
ब्रह्मविद्याके दानकी विधि और उसके अधिकारीका निर्देश 

तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना........|+ -« २८० 
शान्ििपाठ.....य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््आ्आ| -« २८१ 

(६ ) माण्डूक्योपनिषद्‌ 

शान्तिपाठ...<र्र्-र-र-ऑय्््« २८२ 
भूत, भविष्य, वर्तमान एवं तीनों कालोंसे अतीत, सब 

भावोंको >*कारस्वरूपबताना......य्््०/० _+ २८३ 
3*»कार और परब्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन करनेके 

लिये उसके चारचरणोंका निरख्पषण......र्््््य >> २८४ 


परब्रह्मके पहले चरण स्थूल जगत्‌-रूप “वैश्वानर' का वर्णन ......... २८५ 


मन्त्र 


(१६) 


विषय पृष्ठ 
परब्रह्मके दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप 'तैजस 'का वर्णन....... २८६ 
परब्रह्मके तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय “प्राज्ञ।/ का वर्ण ........... २८८ 
उक्त तीन पादोंद्वारा जिसके स्वरूपका लक्ष्य कराया गया है, उसे 
सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और सबका कारण बतलाना .......... २९० 


परब्रह्मके चतुर्थ चरण निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपका वर्णन ...... २९० 
नामी--परब्रह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणवकी तीन मात्राओंके 


साथ तीनों पदोँंकी एकताका निख्पघण....... |॥[३_॥?#&.... २९२ 
वैश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा ' अ'कारकी एकता 
और उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्तहप फल... .......- २९२ 


तैजस नामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा ' उ 'कारकी एकता और 
उसके ज्ञानसे ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष और स्वभावकी प्राप्तिरूप फल ..... २९३ 
प्राज्ञनगामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा ' म 'कारकी एकता और 
उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण जगत्‌का ज्ञान तथा सर्वत्र परब्रह्मदृष्टिरूप फल .... २९५ 
मात्रारहित ३४कारकी परमेश्वरके चौथे चरण--निर्विशेष रूपके 


साथ एकता और उसके ज्ञानमें परब्रह्मकी प्राप्तिकूप फल .......... २९६ 
शान्ििपाठ....|रय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््र्ररर_|_| >> २९७ 
( ७ ) ऐतरेयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ ......_ ....+- २९८ 
प्रथम अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
परमात्माके सृष्टिरचनाविषयक प्रथम संकल्पका वर्णन. ........ ३०० 
परमात्माके द्वारा समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य 
लोकपालोंकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अधिष्ठातृ- 
देवताओंकी उत्पत्तिकानेर्पण....य्०-०-०0_/+ -.- ३०० 
(द्वितीय खण्ड ) 
इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओंद्वार वासस्थान और 
अन्ना याचना...... || ऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआऑआञ+आ_+ थ-&«-ऑ -«+-++« ३०४ 


परमात्माद्वारा गौ तथा अश्व-शरीरकी रचना और देवताओंका 
उनको पसंद न करना 


(१७) 
विषय पृष्ठ 


परमात्माद्वारा मनुष्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर देवताओंका 
प्रसन्न होना और उसके भीतर अपने-अपने स्थानोंमें प्रवेश करना ...... ३०५ 


देवताओंके अन्नमें क्षुवा और पिपासाको भी भाग-प्रदान.......... ३०७ 
( तृतीय खण्ड ) 
परमात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अन्नकी सृष्टि... ......« ३०९ 


अन्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, 
कान, त्वचा, मन और उपस्थके द्वारा पकड़नेका उद्योग 


एवंपकड़नेमें असफल होना......्ज्_> ३०९ 
अन्तमें अपानके द्वारा अन्नको पकड़ लेनेके कारण अपानकी 
महत्ताकाउल्‍लेख...... ॒य॒आऑआऑआऑआऑआऑआऑआयआयञख ३१३ 
परमात्माका मनुष्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार... ....«« ३१४ 
परमात्माका 'विदृति' नामक मूर्द्धद्धार्से शरीरमें प्रवेश करना 
तथा उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नोंका निर्पएण.......... ३१५ 


मनुष्यका सृष्टि-रचना देखकर आश्चर्ययुक्त होना और उसके 
बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी शरीरमें उसके कृतकृत्य हो 


जानेकाकथन.....|_|यऑय्य्य<य्य्य्य्य्य्््॥थ ३१६ 
परमेश्वरके 'इन्द्र'नामकी व्युत्पत्ति ...र््य्यआ ३१७ 
द्वितीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
पुरुषद्वारा माताके शरीरमें गर्भप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म 
तथा माताके द्वारा गर्भक पालन-पोषणका वर्ण... >> ३१८ 
माताके गर्भसे बाहर बालकरूपमें प्रकट होनारूप उसका दूसरा 
जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कर्तव्यका संकेत... ........ ३१९ 


पिताद्वारा पुत्रपर वैदिक और लौकिक शुभ कर्मोका भार देकर 
उऋण होनेका और मरनेके बाद अन्य योनिमें उत्पन्न होनारूप 
उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस प्रकरणका भावार्थ-- 
जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेणा.........र््य्य्यझ >> ३२१ 
वामदेव ऋषिको गर्भमें ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा देहत्यागके 
पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्तहेनेका निर्पषण......._ ३२२ 


अनुवाक 


(१८ ) 
विषय पृष्ठ 
तृतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
पूर्वोक्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेव कौन 
है ? और किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोंका 
अनुभव करता है ? इसके निर्णयार्थ ऋषियोंका विचार. ......... श्र५ 
“मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियाँ ज्ञानरूप 
परमात्माके ही नाम हैं'--इस तथ्यके अनुशीलनसे परमात्माकी 
सत्ताकेज्ञा होका कथन... रयआयऑआऑआऑआयआयआयआथ ३२६ 
समस्त जगत्‌के रचयिता, संचालक, रक्षक और आधारभूत 
प्रज्ञागस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं--इस प्रकार 


ऋषियोंका निश्चय करना... रर्य्य्य्य्य्य्य्य्॒_ ३२७ 
उस प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरके ज्ञानसे शरीर-त्यागके अनन्तर 
परम धाममें जाकर अमर हो जानेका निरूपण......|_|_ «>> ३२८ 
शान्िपाठ...||यऑय्य्य्य्य्य्य्य्य्््र्रर_ >> ३२९ 
(८ ) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ........_ ...+- ३३० 
( शीक्षा-वल्ली ) 


आचार्यद्वारा विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके नामसे 

परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करके उनकी वायुनामसे स्तुति और वन्दना ३३० 
वेदमन्त्रोंके उच्चारणके नियमोंको कहनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 

संक्षमें वर्ण........-<्र्- आए >«- ३३३ 
लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और शरीरविषयक पाँच प्रकारकी 
संहितोपासनाके प्रकरणमें अभीष्ट लोकप्राप्तिके उपायका, ज्योतियों- 

के संयोगसे भौतिक पदार्थोंकी उन्नतिके रहस्यका, विद्याप्राप्तिके 

रहस्यका, संतानप्राप्तिके उपायका एवं वाणीद्वारा प्रार्थनासे शरीरकी 

उन्नति और नामजपसे भगवत्प्राप्तिके उपायका तथा इन पाँचोंके 

ज्ञासे पृथकू-पृथक्‌ फलपानेकाकथन.... आय «>> ३३५ 


अनुवाक 


(१९) 


विषय पृष्ठ 
साधनमें सहायक बौद्धिक और शारीरिक बलके लिये परमेश्वरसे 
3»कारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार तथा ऐश्वर्य-प्राप्ति आदिके 
लिये किये जानेवाले हवनके मन्त्रोंका उल्लेख... ...«« ३४१ 
लोकों, ज्योतियों, वेदों और प्राणोंके विषयमें भू: भुवः स्व: 
मह:--इन चार महाव्याहतियोंके प्रयोगद्वारा उपासना करनेकी 
विधि और उनका पृथकू-पृथक्‌ फल... ्आ्आ+ ३४६ 
परमेश्वरके हृदयाकाशमें रहनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखनेवाले 
महापुरुषका क्रमश: भू: भुवः स्व: महःरूप लोकोंमें जाने और 
वहाँ स्वराट्‌ बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका निरूपण 
एवं उन परब्रह्मका स्वरूप बतलाकर उनकी उपासनाके लिये आदेश ... ३५१ 
लौकिक और पारलौकिक उन्नतिके लिये पाड्क्तरूपसे वर्णित भौतिक 


और आध्यात्मिक पदार्थोंके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण ......... ३णड 
उअकारकी महिमाकावर्ण....<्_7__ ३५७ 
अध्ययनाध्यापन करनेवालोंके लिये ऋत आदि शास्त्रोक्त सदाचार- 

के पालनकी अवश्यकर्तव्यवाका विधान... >> ३५०९ 
त्रिशक्ल ऋषिके स्वानुभवके उद़ार बतलाकर भावनाशक्तिकी 

महिमाका दिग्द्शट करना....|||्य्््॥॥_॥झ_॥ ३६१ 
आचार्यद्वारा स्नातकको गृहस्थधर्मपालनकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा .......... ३६२ 


उपदेशकी समाप्तिमें पुन: विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके 
नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करके उनकी वायुनामसे स्तुति 


और वक्‍न्दा....<र्र्-<्<्<-्-य->आरआ_| >> ३६८ 
ब्रह्मानन्दवल्ली 

शान्िपाठय्य््य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यआयआयआ_| ३७१ 

हृदयगुहामें छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यशरीरकी 

उत्पत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपमें उसके अड्जोंकी कल्पना ......... ३७१ 


अन्नकी महिमा तथा प्राणमय शरीर और उसके अन्तरात्माका वर्णन ... ३७४ 
प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर और उसके अन्तरात्माका वर्णन ... ३७७ 
मनोमय शरीरकी महिमा तथा विज्ञानमय जीवात्माके स्वरूपका वर्णन ... ३८१ 


अनुवाक 


(२० ) 


विषय पृष्ठ 
विज्ञानात्माकी महिमा और उससे भिन्न उसके अन्तरात्मा 
आनन्दमयपरमपुरुषकावर्ण.......<र्यआ ३८३ 


परब्रह्मकी सत्ता मानने और न माननेका परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके 
विषयमें अनुप्रश्न और उसके उत्तरमें ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका 
वर्णन करते हुए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्र-निरूपण......_ ....« ३८६ 
स्वयंजगत्‌-रूपमें बननेवाले परमात्माकी सुकृतता तथा सबके जीवन 
और चेष्टाके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एवं परमात्म प्राप्त 
पुरुषको निर्भयपद-प्राप्ति और उन परमात्मासे विमुख पुरुषको जन्म- 
मरणरूप भयकी प्रातिका उल्लेख....र््०0/7 _.«« ३९० 
परमात्माकी शासनशक्तिकी महिमामें एवं आनन्दकी मीमांसामें 
मानवजीवनकी अपेक्षा क्रमश: देवादिलोकोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर 
अधिकता तथा निष्काम विरक्तके लिये उस आनन्दकी स्वभाव- 
सिद्धता और परमात्माके आनन्दकी निरतिशयता एवं उन आनन्द- 
केन्द्र सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्राप्तिका निरूपण ......... ३९४ 
आनन्दमय परमात्माके ज्ञाताको निर्भयताकी प्राप्ति तथा पुण्य और 
पाप दोनों कर्मोके प्रति रागद्वेषगहित उस महापुरुषकी शोकरहित 
स्थितिकापरिचय......  यऑ्ऑ्य्य्ययय||_| ४०३ 
भूगुवल्ली 
भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेशके लिये प्रार्थना 
तथा वरुणद्वारा अन्न, प्राण, मन आदिको ब्रह्मप्राप्तिका द्वार बतलाकर 
“सब कुछ ब्रह्म ही है' इस तत्त्वका उपदेश एवं भृूगुका तप करना ... . ४०५ 
“अन्न ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 


और उनके उपदेशसे पुन तप करना... <््<__ -«« ४०६ 
“प्राण ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुन तप करना... <््_ ४०८ 
“मन ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पु तप करना... <््<_ ४१० 


“विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर भूगुका 
पुन: पिताके पास जाना और उनके उपदेशसे पुनः तप करना ......... ४११ 


अनुवाक 


१० 


मन्त्र 


(२१) 


विषय पृष्ठ 
भूगुका ' आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चय करना तथा 
इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व और फल... ...- ४१३ 
अन्नकी निन्दा न करनारूप ब्रतका निरूपण तथा प्राणको अन्न और 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना ......... ४१५ 


अन्नका दुरुपयोग न करनारूप ब्रतका निरूपण तथा जलको अन्न 
और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना ... ४१७ 
अन्नकी वृद्धि करनारूप ब्रह्मका निरूपण तथा पृथ्वीको अन्न और 
आकाशको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना........ ४१९ 
अतिथि-सेवाका महत्त्व और उसका श्रेष्ठ फल, वाणी आदि मानुषी 
और वर्षा आदि दैवी विभूतियोंके रूपमें परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 
प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेवाली उपासनाका 
'फलसहित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण समझकर प्राप्त 
करनेका फल और भगवत्प्राप्त पुरुषकी स्थिति तथा उस महापुरुषके 
आनन्दमग्र मनसे निकले हुए समता और सर्वरूपताविषयक उद्रारों 


(सामगान)-का वर्ण... रयआयआयआयआयआयथयथय ४२१ 
शान्ििपाठ | रय॒य्य्य्य्य्य्य्य््य__| ड३० 
(९ ) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्ििपाठ...|| रयऑय्य्य्य्र्र्र्रर_ >> ४३१ 
( प्रथम अध्याय ) 


जगत्‌के कारणकी, जीवनहेतुकी, स्थितिके कारणकी और सबके 
आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमर्श ... ४३१ 


काल, स्वभाव, प्रारब्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डन........... ४३२ 
ऋषियोंद्वारा ध्यानयोगसे जगत्‌के वास्तविक कारण परमेश्वरकी 

अच्न्त्य आत्मशक्तिकेसाक्षात्ताका कथन....|_+ ४३४ 
विश्वका चक्र और नदीके रूपमें वर्ण.........<य्य/ ..- ड३५ 


परमात्माद्वारा जीवात्माके कर्मानुसार संसार-चक्रमें घुमाये जानेका 

तथा अपनेको और सर्वप्रेरक परमात्माको पृथक्‌-पृथक्‌ समझने 

और उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर ब्रह्ममें लीन 
होनेकानेरपण....._यऑ्य्य्य्य्__ ४३८ 


१३-१४ 


१०७०-१६ 


(२२) 


विषय पृष्ठ 
परमात्माका स्वरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने और 
जाननेसे मोक्ष होनेका वर्ण......<य्--|>रआरआ___......- ४४० 


जीवात्मा, प्रकृति और इन दोनोंके शासक परमात्माके स्वरूपका 
प्रतिपादन तथा तीनोंके तत्त्वको जानकर परमात्माका निरन्तर ध्यान 


करनेसे कैवल्यपदकी प्राप्तितका उल्लेख.....््_्र्र्् ४४१ 
जाननेयोग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीव और भोग्य जडवर्गको 
जानलेनेसे सब कुछ जा लेके कथन... |आ्आ्आ_>+ डड४ 


3*»कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपकी 
उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके दृष्टान्तद्वारा वाणीसे 
नाम-जप और मनसे स्वरूप-चिन्तन करके परब्रह्मका साक्षात्कार 
करेका आदेश... र॒रय॒यआयआयआ|आ|_|_|+ -_&+ऑ« ]» -]-+ ०] डडड 
तिलोंमें तेल, दहीमें घी आदिकी भाँति हृदय-गुहामें छिपे हुए 
और सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य और तपके द्वारा प्राप्त करनेके 


लियेप्रेणा..........य्य्य्7<््यझ््य््््््- ४४६ 
( द्वितीय अध्याय ) 

प्रथमाध्यायमें वर्णित ध्यानकी सिद्धिके लिये परमेश्वरसे स्तुति- 

प्राथगा करनेकानिख्षण........||||_|_|यऑथ्थ््॒॒झ ४७ 
ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एवं साधकको 

परमात्माकी शरण लेनेकी प्रेणा.........<य््य्ययआ ४०० 
ध्यानयोगकी विधि और बैठनेके प्रकार-वर्ण........._ ४५१ 
प्राणायामका क्र और उसकी महत्ता... डण२ 
ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्ण... डण३ 
योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दर्श......_ ......- डेण्डे 
योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा लघुता, नीरोगता 

प्रभृति अन्य सिद्धियोंके भी प्राकट्यका निरूपणण......_ ...«« डणण 
योगसाधन करके आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत््व्को जाननेका फल, कृत- 

कृत्यता और समस्त बन्धनोंसे मुक्तिकी प्राप्ति... डण६ 


सर्वस्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण परमदेव परमात्माकी जीवोंके 
भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना _......... डए्८ 


मन्त्र 


(२३ ) 


विषय पृष्ठ 
तृतीय अध्याय 
समस्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, संचालन और विलयन करनेवाले 
परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्रा्तिवि कथन..........|_|_ >> ४०९ 


परमेश्वरके नेत्र, मुख, हाथ और पैरोंकी सर्वत्र विद्यमानता और 
भक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वरद्वारा 


ही सबको शक्ति दिये जाका उल्लेख... ० _ -_.« ४६१ 
रुद्ररूप सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण- 
दानके लिये प्रारथा..<ू्-----/>->->०>्/>/|+ _-_«+«- ४६२ 


सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी महान्‌ परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मरणनाश तथा 
उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव और परमात्मज्ञाके फलकी 


दृढ़ताका प्रतितिदद........... | ||यऑ्ल् डद्ड 
परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठठा, महत्ता और सर्वत्र परिपूर्णताका तथा 
उन परमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखोंसे छूटरनेका कथन... .......« डेप 


सर्वव्यापी, सर्वप्रेरक, सर्वरूप, सर्वत्र हाथ, पैर आदि समस्त 

इन्द्रियोंसे युक्त, सब इन्द्रियोंसे रहित, सबके स्वामी और एकमात्र 

शरण्य भगवान्‌के सविशेष और निर्विशेष स्वरूपके तात्तविक 

वर्णनमें उन परमात्माको अद्भुष्ठमात्र परिणामवाला बताकर उनके 

ज्ञानसे अमृतस्वरूप हो जानेकानिरूषणकरना... | «>> ४६६ 
नौ द्वारवाले पुरमें अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन ......... ४७० 
“वे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब 

इन्द्रियोंका कार्य करनेमें समर्थ हैं” इसका स्पष्टीकरण और 

उनकी महिमाकावर्ण......<<््य्झ्झ्््झ््््् ४७१ 
परमेश्वरको अणुसे भी अणु और महानूसे भी महान्‌ बताना और 

उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण करना ........ ४७१ 


परमात्माको प्राप्त महात्माके स्वानुभव-वर्ण...........|_|_ ..« ४७२ 
चतुर्थ अध्याय 
शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वरसे अभ्यर्था...._य्य्य .«« ४७३ 


परमेश्वरका जगत्‌के रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका प्रकार 
तथा अव्यक्त और जीवरूप दो नों प्रकृतियों पर परमेश्वरके स्वामित्व- 
कानिख्मण.....  र_॒_य॒य॒ऑऔऑर॒॒ || औ-+««- हर 
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विषय पृष्ठ 
उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण........<_<_< >> ४७६ 
एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्ठारा जीवात्मा और 
परमेश्वरकी भिन्नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वरकी महिमाके 
ज्ञानसे जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन... ...«« ४७७ 
दिव्य परमधाम और भगवान्‌के पार्षदोंका तत्त्व न जाननेवालेको वेद- 
शास्त्रोंसे कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परमधाममें निवास ... ४७९ 
परमेश्वरके रचे हुए इस जगत्‌में ज्ञानी पुरुषोंसे भिन्न अज्ञानी जीवोंके 


बन्धका उल्लेख... रय्य्य्य्य्य्॥॥आ| ४८० 
माया और मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा... ...« ४८१ 
समस्त कारणोंके अधिष्ठाता स्तवनीय परमेश्वरको जान लेनेसे 

शान्ति प्रा होका कथन.......्य्यझ्य््०>_>/_.-++« ४८१ 
सद्बुद्धिके लिये उन सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे पुनः प्रार्थना ......... ४८२ 
समस्त देवोंके अधिपति सबके आश्रयभूत परमेश्वरको भेंट-पूजा 
समर्पणकरनेकासमर्थ....... रय्य्य्य्य्य्य्य्य्आ्आयआय| ««« ४८३ 


अत्यन्त सूक्ष्म, सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सब मनुष्योंके 
हृदयमें विद्यमान, सर्वव्यापक, कल्याणमय, महान्‌ यशस्वरी और 
दिव्य चक्षुओंसे देखे जानेयोग्य परमदेव परमात्माके स्वरूपका 


उनकी प्राप्तिरप फलसहित विस्तृत वर्ण... <झ< >> ४८३ 

रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाके 

लियेप्राथा.....<र्र्<्<्<्<्-्- र .....- ४८९ 
पदञ्चम अध्याय 

विद्या और अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोंपर शासन करनेवाले 

परमेश्वकी विलक्षणता..._्॥्र॒र॒र॒र_+॥ ...- ४९० 


उपास्यदेव भगवान्‌के आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सर्वप्रकाशता, 
स्वयंप्रकाशमानता प्रभृति गुणगणोंका एवं उनकी अतर्क्य लीलाके 
रस्यकानिख्षण....|_|_|_०ऑआऑआऑआऑय््या॒_ ४९१ 
विश्वके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थोके नाना रूपोंमें परिवर्तन 
और जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन .... ४९३ 
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विषय 
वेदोंकी रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा देवता 


और ऋषिगणोंके अमृतरूप हो जानेका उललेख...... .... 


जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियोंमें 


जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण ...... 
जीवात्माकेस्वरूपफाविवेचन.......|||्य्यआय|॥ थ-++« 


मनुष्ययोनिमें अथवा विभिन्न योनियोंमें पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प, 
स्पर्श, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टिसे सजीव शरीरकी 


वृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख......र्र््र्र 
जीवके आवागनकाकारण......|य्य्य््य््7ञ 


अनादिकालसे चले आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 


उपाय...****|_यऑयऑय्य्य<य्य<य्य_य_य_य॒यऑऔ_ $#..- 
अध्यायके उपसंहारमें परमात्माकी प्राप्तिेकि उपायका संकेत ...... 


षष्ठ अध्याय 
पुनः स्वभाव और कालकी जगत्कारणताका खण्डन तथा 


परमेश्वरकी महिमासे सृष्टिचक्रके संचालनका समर्थन... 


उन सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, कालके भी काल, सर्वगुण-सम्पन्न, सर्व- 


शासकपरकेचिन्तका आदेश... <र््््--|_४&.- 


परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 


जानेकावर्णन...य्य्य<य<य<य<य<य<य<्य<्य्य्य्य्य्थ्र .. 


भगवदर्पणरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कर्मबन्धनके नाशका 


कथन... //य्य<य<य<य<य<य<य-य-यऑआऑआऑआऑयआयऑ ्“ 
भगवत्प्राप्तिक लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वर्ण... 
ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फलसहित निरूपण..... .«« 


प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 


परमात्माकी महिमाकाकथन.....  र रयआऑआऑयऑय+_+_+[॥/#५_ 


परमेश्वरकी असीम ज्ञान, बल और क्रियारूप स्वाभाविक विविध 


शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महत्ताका प्रतिपादन ..... 
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(२६ ) 
जगत््‌के अभिन्न निमित्तोपादानस्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 


हुए उनसे अपने ब्रह्मस्वरूपमें आश्रय देनेके लिये प्रार्था ........... ५१० 
परब्रह्म परमात्माके सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी, चेतन एवं 
कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले महापुरुषोंके लिये 

मोक्षको प्राप्तिका प्ररतिदद...........र््य्य्य्य्य्य्््/_/_/ ५११ 
सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परब्रह्मको प्रकाशित करनेमें असमर्थता 

तथा परमात्माके प्रकाशसे ही सबको प्रकाश प्राप्त होनेका उल्लेख ...... ५१३ 
परमधामकी प्राप्तिेके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
सर्वेश्वकेस्वरूपका विशेषतासे वर्ण.......<य् ५१४ 
परमदेव पुरुषोत्तमको जानने और पानेके लिये उनकी शरण 
लेनेकाप्रका.....<र्र्<्-र-र्आआआ|ऑ|॥ ५१७ 
निर्गुण निराकार परमात्माके स्वरूपका निर्देश... >> >> ५१८ 
परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता......._ ....« ५१८ 
श्वेताश्वतर ऋषिको तपसे और भगवत्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने 

तथा उसके द्वारा अधिकारियोंको उपदेश दिये जानेका कथन ......... ५१९ 
अशान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषिध........... ५२० 
परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धा-भक्ति रखनेवालेको दिये हुए उपदेशकी 
सफलताकाकथन....... || _|_|_|_यऑय्््ञ्« ५२० 


शान्तिपाठ 


॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेदकाण्वशाखीय संहिताका चालीसवाँ 
अध्याय है। मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है। इसीको सबसे 
पहला उपनिषद्‌ माना जाता है। शुक्लयजुर्वेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें 
कर्मकाण्डका निरूपण हुआ है। यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें 
भगवत्तत्त्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके पहले मन्त्रमें 'ईशा- 
वास्यम्‌' वाक्य आनेसे इसका नाम “ईशावास्य' माना गया है। 


शान्तिपाठ 


3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्ण्य पूर्णणादाय  पूर्णमेवावशिष्यते॥ * 
3» शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 
3४9-सच्चिदानन्दधन; अदः-वह परब्रह्म; पूर्णम-सब प्रकारसे पूर्ण है; 
इदमून्यह (जगतू भी); पूर्णम्‌-पूर्ण (ही) है; (क्योंकि) पूर्णात्‌”उस पूर्ण 
(परब्रह्म )-से ही; पूर्णम्‌-यह पूर्ण; उदच्यते-उत्पन्न हुआ है; पूर्णस्य-पूर्णके; 
पूर्णम्‌-पूर्णनी; आदाय-निकाल लेनेपर (भी); पूर्णम्‌-पूर्ण; एव-ही; अवशिष्यते-बच 
रहता है। 
व्याख्या--वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा- 
सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस परब्रह्मसे ही पूर्ण है; क्‍योंकि यह पूर्ण 
उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ 
पूर्ण है, इसलिये भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्ममेंसे पूर्णी निकाल लेनेपर 
भी वह पूर्ण ही बच रहता है। 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


* यह मन्त्र बृहदारण्यक-उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके प्रथम ब्राह्मणकी प्रथम कण्डिकाका 
पूर्वार्द्धरूप है। 
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3» ईशा वास्यमिद्‌ ९ सर्व यत्किञ्ञ जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुझ्लीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌॥ १॥ 

जगत्याम्ःअखिल ब्रह्माण्डमें; यत्‌ कि चनजो कुछ भी; जगत्‌्-जड- 
चेतनस्वरूप जगतू्‌ है; इृदम्‌-यह; सर्वम्-समस्त; ईशा-ईश्वरसे; वास्यम्‌-व्याप्त है; 
तेन-उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वक; भुझ्लीथा:-(इसे ) भोगते 
रहो; मा गृुधः-(इसमें ) आसक्त मत होओ; (क्योंकि) धनम्‌-धन-भोग्य-पदार्थ; 
कस्य स्वित्‌-किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है॥१॥ 

व्याख्या--मनुष्योंके प्रति वेदभगवान्‌का पवित्र आदेश है कि अखिल 
विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ 
रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
सर्वकल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा-सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है (गीता 
९। ४) । इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है (गीता १०। ३९, ४२)। 
यों समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए--सदा-सर्वदा उनका 
स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत्‌में ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल 
कर्तव्य-पालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌- विश्वरूप 
ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने 
दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित कल्याण है (गीता २। ६४; ३। ९; १८। ४६) । 
वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता 
और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींकी प्रसन्नताके 
लिये इनका उपयोग होना चाहिये॥ १॥ 

कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ २॥ 

इहन्इस जगतूमें; कर्माणितशास्त्रनियत कर्मोंको; कुर्वन्‌-(ईश्वरपूजार्थ) 
करते हुए; एव-ही; शतम्‌ समाः-सौ वर्षोतक; जिजीविषेत्‌-जीनेकी इच्छा करनी 
चाहिये; एवम्‌-इस प्रकार (त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये); कर्म-किये जानेवाले 
कर्म; त्वयि-तुझ; नरे-मनुष्यमें; न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे; इत:ः-इससे (भिन्न); 
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अन्यथा"अन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्ति-नहीं है (जिससे कि मनुष्य 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके) ॥२॥ 

व्याख्या--पूर्व मन्त्रके कथनानुसार जगत्‌के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, 
सर्वशक्तिमानू, सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका 
समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शास्त्रनियत कर्तव्यकर्मोका आचरण करते 
हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको 
परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्मका आचरण 
करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है, अपने 
लिये नहीं--भोग भोगनेके लिये नहीं। यों करनेसे वे कर्म तुझे बन्धनमें नहीं 
डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मोंसे लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग 
है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है 
(गीता २। ५०,५१; ५। १०)॥ २॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार कर्मफलरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत गार्गपर चलनेवाले गनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैं-- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा55वृता:। 


ताैस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ ३ ॥ 

असुर्या:-असुरोंके; (जो) नाम-प्रसिद्ध; लोका:-नाना प्रकारकी योनियाँ 
एवं नरकरूप लोक हैं; ते-वे सभी; अन्धेन तमसा”"अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे; आवृता:-आच्छादित हैं; ये के च-जो कोई भी; आत्महन:ः-आत्माकी 
हत्या करनेवाले; जनाःनमनुष्य हों; ते-वे; प्रेत्य-मरकर; तान्‌-उन्हीं भयंकर 
लोकोंको; अभिगच्छन्ति-बार-बार प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 

व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है 
एवं वह जीवको भगवान्‌की विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे 
तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने 
कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगको ही 
जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंकी आसक्ति और कामनावश जिस- 
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किसी प्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही 
लगे रहते हैं; वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले ही हैं; क्योंकि इस प्रकार 
अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं खो 
रहे हैं वरं अपनेको और भी अधिक कर्मबन्धनमें जकड़ रहे हैं। इन काम- 
भोग-परायण लोगोंको-चाहे वे कोई भी क्‍यों न हों, उन्हें चाहे संसारमें 
कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरनेके बाद 
कर्मोके फलस्वरूप बार-बार उन कूकर-शूकर, कीट, पतंगादि विभिन्न शोक- 
संतापपूर्ण आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें भटकना पड़ता है (गीता 
१६। १६, १९, २०), जो कि ऐसे आसुरी स्वभाववाले दुष्टोंक लिये निश्चित 
किये हुए हैं और महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित हैं। इसीलिये 
श्रीभगवान्‌ने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना 
चाहिये, अपना पतन नहीं करना चाहिये (६। ५)॥३॥ 

सम्बन्ध-- जो परमेश्वर सम्पूर्ण जयवूमें व्याप्र हैं जिनका सतत स्परण करते हुए 
तथा जिनकी पूजाके लिये ही समस्त कर्म करने चाहिये, वे कैसे हैं--इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 

अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवनू पूर्वमर्षत्‌। 
तद्धावतोउन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्रा दधाति॥ ४॥ 

(तत्‌ )-वे परमेश्वर; अनेजतू-अचल; एकम्‌-एक; (और) मनसः-मनसे 
(भी); जबवीय:-अधिक तीक्र गतियुक्त हैं; पूर्वमू-सबके आदि; अर्पतू-ज्ञानस्वरूप 
या सबके जाननेवाले हैं; एनत्‌-इन परमेश्वरको; देवा:-इन्द्रादि देवता भी; न 
आप्नुवन्‌ू-नहीं पा सके या जान सके हैं; तत-वे (परब्रह्म पुरुषोत्तम); 
अन्यान्‌-दूसरे; धावतः-दौड़नेवालोंको; तिष्ठत्‌ू-(स्वयं) स्थित रहते हुए ही; 
अत्येति-अतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिन्‌ू-उनके होनेपर ही-उन्हींकी सत्ता- 
शक्तिसे; मातरिश्वा-वायु आदि देवता; अप:ः-जलवर्षा आदि क्रिया; दधाति-सम्पादन 
करनेमें समर्थ होते हैं॥४॥ 

व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्र अचल और एक हें, 
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तथापि मनसे भी अधिक तीक्र वेगयुक्त हैं। जहाँतक मनकी गति है, वे उससे 
भी कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता। 
वे सबके आदि और ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको 
पहलेसे ही जानते हैं। पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्णरूपसे नहीं जान 
सकते (गीता १०। २)। जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा 
वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिभर परमेश्वरके अनुसंधानमें सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे 
निकल जाते हैं। वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते। असीमकी सीमाका पता 
ससीमको कैसे लग सकता है। बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है, 
जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणिप्राणधारण आदि कर्म करनेमें समर्थ 
होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है। उनका 
सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते॥ ४॥ 

सम्बन्ध-- अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकवा प्रकारान्तरसे पुनः 
वर्णन करते हैं-- 

तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्ठन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्यथ तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः॥ ५॥ 

तत्-वे; एजति-चलते हैं; तत-वे; न एजति-नहीं चलते; तत्‌-वे; दूरे-दूरसे 
भी दूर हैं; तत्-वे; उ अन्तिकेजअत्यन्त समीप हैं; तत्-वे; अस्य-इस; 
सर्वस्य-समस्त जगत्‌के; अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं; (और) तत्‌-वे; अस्य-इस; 
सर्वस्य-समस्त जगत्‌के; उ बाह्मतः-बाहर भी हैं॥५॥ 

व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते; एक ही कालमें 
परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर 
हैं। यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परमधाममें और लीलाधाममें अपने प्रिय 
भक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण-साकार रूपमें प्रकट रहकर 
लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; और निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा 
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अचल स्थित हैं, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे रहित 
मनुष्योंको कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; और प्रेमकी 
पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते 
हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीप-से-समीप भी वे ही हैं; क्योंकि 
ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण 
भी वे अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, 
उनके लिये वे बहुत दूर हैं (गीता १३। १५)। वस्तुतः वे इस समस्त जगत्‌के 
परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं; इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह 
वे ही परिपूर्ण हैं (गीता ७। ७)॥५॥ 


सम्बन्ध-- अब अगले दो मन्त्रोंमें इन परब्रह्म परमेश्ररको जाननेवाले महापुरुषकी 
स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 


यस्तु_ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ ६॥ 

तु-परंतु; यः-जो मनुष्य; सर्वाणि-सम्पूर्ण; भूतानि-प्राणियोंको; आत्मनि- 
परमात्मामें; एव-ही; अनुपश्यति-निरन्तर देखता है; च-और; सर्वभूतेषु-सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें; आत्मानम्‌्-परमात्माको (देखता है); ततः-उसके पश्चात्‌ (वह कभी 
भी); न विजुगुप्सते-किसीसे घृणा नहीं करता॥ ६॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम 
परमात्मामें देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता 
है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा-सर्वत्र अपने 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ (गीता ६। २९-३०) । मन-ही-मन सबको 
प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकारसे सेवा करना और उन्हें सुख 
पहुँचाना चाहता है॥६॥ 

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्।िजानत: । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 
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यस्मिन्‌-जिस स्थितिमें; विजानत:-परब्रह्म परमेश्वरको भलीभाँति जाननेवाले 
महापुरुषके (अनुभवमें); सर्वाणि"सम्पूर्ण; भूतानि-प्राणी; आत्मा-एकमात्र 
परमात्मस्वरूप; एव-ही; अभूत्‌लहो चुकते हैं; तत्र-ठउस अवस्थामें (उस); 
एकत्वम-एकताका--एकमात्र परमे श्वरका; अनुपश्यतः- निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले 
पुरुषके लिये; कः-कौन-सा; मोहः-मोह (रह जाता है और); कः-कौन- 
सा; शोकःलशोक। (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो 
जाता है)॥७॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माकों भलीभाँति पहचान लेता है, 
जब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है--जब वह प्राणिमात्रमें एकमात्र तत्त्व 
श्रीपरमात्माको ही देखता है, तब उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते 
हैं। उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते 
हैं ? वह तो इतना आनन्दमग्र हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी छाया 
भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । लोगोंके देखनेमें वह सब कुछ करता 
हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुमें ही क्रीडा करता है (गीता ६। ३१)। उसके लिये 
प्रभु और प्रभुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता॥७॥ 

सम्बन्ध-- अब इस प्रकार परमप्रथु परमेश्वरको वत्त्वसे जाननेका तथा सर्वत्र 
देखनेका फल बतलाते हैं-- 

सर पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण- 

मस्त्राविर१ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभू: स्वयम्भूर्याथातथ्यतो- 
४र्थानू व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्यः॥ ८॥ 

सः-वह महापुरुष; शुक्रम-(उन) परम तेजोमय; अकायम्‌-सूक्ष्मशरीरसे 
रहित; अब्रणम्‌-छिद्ररहित या क्षतरहित; अस्त्राविर्मू-शिराओंसे रहित-स्थूल 
पाञ्ठभौतिक शरीरसे रहित; शुद्धम्‌-अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूप; 
अपापविद्धम्-शुभाशुभकर्म-सम्पर्कशून्य परमेश्वरको; पर्यगात्‌-प्राप्त हो जाता है; 
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(जो) कविःरसर्वद्रष्टा; मनीषी-सर्वज्ञ एवं ज्ञानस्वरूप; परिभू:-सर्वोपरि विद्यमान 
एवं सर्वनियन्ता; स्वयम्भू:-स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं ( और); शाश्वतीभ्य:-अनादि; 
समाभ्य:-कालसे; याथातथ्यतः-सब प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य; अर्थान्‌-सम्पूर्ण 
पदार्थोकी; व्यदधात-रचना करते आये हैं॥८॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त वर्णकके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला 

महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्मजनित 
प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्ठभौतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय षड्विकारयुक्त 
स्थूल देहसे रहित, छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दघन हैं; एवं जो 
क्रान्तदर्शी--सर्वद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले 
सर्वाधिपति हैं; और कर्मपरवश नहीं वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो 
सनातन कालसे सब प्राणियोंक लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी 
यथायोग्य रचना और विभागव्यवस्था करते आये हैं॥८॥ 

सम्बन्ध-- अब अगले तीन मन्त्रोंगें विद्या और अविद्याका तत्त्त समझाया जायगा। 
इस ग्रकरणमें परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तेिकि साधन ज्ञान! को विद्याके नामसे कहा गया 
है और स्वर्गादि लोकोंकी प्रापि अथवा इस लोकके विविध भोगैश्वर्यकी प्रापिके साधन 
“कर्म को अविद्याके नागसे। इन ज्ञान और कर्म-दौोनोंके तत््वको भलीभाँति समझकर 
उनका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा सर्वोत्तत तथा वास्तविक 
फल प्राप्त कर सकवा है; अन्यथा नहीं-इस रहस्यको समझानेके लिये पहले, उन 
दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं-- 

अन्धंतम:  प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते। 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया ९रता:॥ ९॥ 

ये-जो मनुष्य; अविद्याम-अविद्याकी; उपासते-ठपासना करते हैं, (वे); 

अन्धम्‌"अज्ञानस्वरूप; तमः-घोर अन्धकारमें; प्रविशन्ति-प्रवेश करते हैं; (और) 
ये-जो मनुष्य; विद्यायाम्‌-विद्यामें; रता:-रत हैं अर्थात्‌ ज्ञानके मिथ्याभिमानमें मत्त 
हैं; ते-वे; ततः-उससे; उन्‍भी; भूयः इब-मानो अधिकतर; तमः-अन्धकारमें 
(प्रवेश करते हैं)॥९॥ 


मन्त्र १०] ईशावास्योपनिषद्‌ ३५ 


व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिेके साधनरूप 
अविद्याका-विविध प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे उन कमेोके 
फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त 
होते हैं। वे मनुष्य-जन्मके चरम और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर 
निरन्तर जन्म-मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें पड़े हुए विविध तापोंसे संतप्त होते 
रहते हैं। 

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे 
रहित कर्मोका अनुष्ठान करते हैं और न विवेक-वैराग्यादि ज्ञानके प्राथमिक 
साधनोंका ही सेवन करते हैं; परंतु केवल शास्त्रोंको पढ़-सुनकर अपनेमें 
विद्याका--ज्ञानका मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे, मिथ्या 
ज्ञानी मनुष्य अपनेको ज्ञानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है' 
इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशमें 
होकर शास्त्रविधिसे विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग 
सकामभावसे कर्म करनेवाले विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको-पशु-पक्षी, शूकर-कूकर आदि नीच योनियोंको और रौरव- 
कुम्भीपाकादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं॥९॥ 

सम्बन्ध-- शास्त्रके यथार्थ वात्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
जो सर्वोत्तत परिणाम होता है; उसका संकेतसे वर्णन करते हैं-- 

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १०॥ 

विद्यया"ज्ञानके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌ एव-दूसरा ही फल; आहु:-बतलाते 
हैं; (और) अविद्यया-कर्मोके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌लदूसरा (ही) फल; 
आहुः-बतलाते हैं; इति-इस प्रकार; (हमने) धीराणाम्-(उन) धीर पुरुषोंके; 
शुश्रुम-वचन सुने हैं; ये-जिन्होंने; नः"हमें; तत्-ठस विषयको; विचचक्षिरे- 
व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था॥१०॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप है-- 
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नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणभन्जुर विनाशशील अनित्य ऐहलौकिक और 
पारलौकिक भोग-सामग्रियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, संयमपूर्ण 
पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड 
संलग्रता। इस यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है--परब्रह्म पुरुषोत्तम (गीता 
१८।४९--५५)। यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल, ज्ञानाभिमानमें रत 
स्वेच्छाचारी मनुष्योंको जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, उससे सर्वथा भिन्न और 
विलक्षण है। 

इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है-कर्ममें 
कर्तापनके अभिमानका अभाव, राग-द्वेष और फल-कामनाका अभाव एवं 
अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्सेवाके भावसे श्रद्धापूर्वक 
शास्त्रविहित कर्मोका यथायोग्य सेवन। इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और 
दुराचारोंका अशेष रूपसे नाश हो जाता है और हर्ष-शोकादि समस्त विकारोंसे 
रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। सकामभावसे किये 
जानेवाले कर्मोका जो पुनर्जन्मरूप फल उन कर्ताओंको मिलता है, उससे इस 
यथार्थ कर्म-सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 

इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह 
विषय पृथक्‌-पृथक्‌-रूपसे व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था॥१०॥ 

सम्बन्ध-- अब उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म-दढोनोंके तत्वको एक साथ 
भलीभधॉति समझनेका फल स्पष्ट शब्दोंगें बतलाते हैं-- 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयर्सह। 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११॥ 

यःल्‍जो मनुष्य; तत्‌ उभयमूलउन दोनोंको; (अर्थात्‌) विद्याम"ज्ञानके 
तत्त्वको; च-और; अविद्याम-कर्मके तत्त्वको; च-भी; सहनसाथ-साथ; वेद- 
यथार्थतः जान लेता है; अविद्यया-(वह) कर्मोंके अनुष्ठानसे; मृत्युम्‌-मृत्युको; 
तीर्त्वा-पार करके; विद्ययात्ज्ञाके अनुष्ठानसे; अमृतम्‌्-अमृतको; अशनुते- 
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भोगता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त कर 
लेता है॥११॥ 

व्याख्या--कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूल कर बैठते हैं (गीता ४। १६)। इसी कारण कर्म- 
रहस्यसे अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मज्ञामों बाधक समझ लेते 
हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मोका त्याग कर देते हैं; परंतु 
इस प्रकारके त्यागसे उन्हें त्यागका यथार्थ फल-कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं 
मिलता (गीता १८। ८)। इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावस्था--नैष्कर्म्य )-का तत्त्व 
न समझनेके कारण मनुष्य अपनेको ज्ञानी तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मान 
लेते हैं। अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिप्त मानकर मनमाने 
कर्माचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं, या कर्मोको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते 
हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमें अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अमूल्य 
समयको नष्ट कर देते हैं। 

इन दोनों प्रकारके अनर्थोसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके 
रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है। इसीलिये 
इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्त्वको एक ही 
साथ भलीभाँति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप 
शास्त्रविहित कर्मोंका स्वरूपत: त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापनके 
अभिमानसे तथा रागद्वेष और फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य 
आचरण करता है। इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और 
इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुर्गुणों 
एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता है और भगवत्कृपासे 
वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता है। इस कर्मसाधनके साथ-ही- 
साथ विवेक-वैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे 
श्रीपरमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वरको 
साक्षात्‌ प्राप्त कर लेता है॥११॥ 
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सम्बन्ध--अब अगले तीन मन्त्रोंगें असम्भूति और सम्धूतिका तत्त्व बतलाया 
जायगा। इस ग्रकरणमें “असम्भूति” शब्दका अर्थ है-- जिनकी पूृर्णरूपसे सत्ता न 
हो, ऐसी विनाशशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोग-सामग्रियाँ। 
इसीलिये चोदहवें मनत्रमें 'असम्भूति” के स्थानपर स्पष्टतया “विनाश” शब्दका प्रयोग 
किया गया है। इसी ग्रकार सम्भूति शब्दका अर्थ है--जिसकी सत्ता यूर्णरूपसे हो 
वह सम्पूर्ण जयत्‌की उत्पत्ति स्थिति और संहार करनेवाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम 
(गीवा ७। ६-७)। 

देव, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाशी 
परब्रह्मकी किस प्रकार--इस तत््वको समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य ही 
उनके सर्वोत्तम फलोंको प्राप्त हो सकते हैं| अन्यथा नहीं। इस भावको समझानेके 
लिये पहले, उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी दुर्गाविका 
वर्णन करते हैं-- 

अन्धं॑ तमः प्रविशन्ति येडसम्भूतिमुपासते। 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याःरता:॥ १२॥ 

येज्जो मनुष्य; असम्भूतिमू-विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकी; 
उपासते-उपासना करते हैं; ( ते )-वे; अन्धम्‌-अज्ञानरूप; तमः-घोर अन्धकारमें; 
प्रविशन्ति-प्रवेश करते हैं; (और) ये-जो; सम्भूत्यामू- अविनाशी परमेश्वरमें; 
रताः-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; ते-वे; 
ततः-उनसे; उच्भी; भूयः इवन्‍्मानो अधिकतर; तमः”अन्धकारमें (प्रवेश 
करते हैं)॥१२॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार 
आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियोंमें आसक्त होकर उन्हींको 
सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अर्जन-सेवनमें सदा संलग्न रहते हैं एवं 
इन भोग-सामग्रियोंकी प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, 
पितर और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म-मरणके चक्रमें पड़े 
हुए होनेके कारण अभावग्रस्त और शरीरकी दृष्टिसि विनाशशील हैं, उनके 
उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्न देवताओंके 
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लोकोंको और विभिन्न भोगयोनियोंको प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करना है। (गीता ७। २० से २३) 

दूसरे जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको तथा भगवान्‌के दिव्य गुण, प्रभाव, 
तत्त्व और रहस्यको न समझनेके कारण न तो भगवान्‌का भजन-ध्यान ही 
करते हैं और न श्रद्धाका अभाव तथा भोगोंमें आसक्ति होनेके कारण लोकसेवा 
और शास्त्रविहित देवोपासनामें ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य 
झूठ-मूठ ही अपनेको ईश्वरोपासक बतलाकर सरलहृदय जनतासे अपनी पूजा 
कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलाते 
हैं और शास्त्रानुसार अवश्यकर्तव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार 
करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरोंको भी अपने वाग्जालमें फँसाकर 
उनके मनोंमें भी देवोपासना आदिके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये 
लोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें 
प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्योंको अपने दुष्कर्मोका कुफल भोगनेके 
लिये बाध्य होकर कूकर-शूकर आदि नीच योनियोंमें और रौरव-कुम्भीपाकादि 
नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील 
देवताओंकी उपासना करनेवालोंकी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करना है (गीता १६। १८-१९) ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- शास्त्रके यथार्थ वात्पय्यको समझकर सम्भूति और असम्भूतिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है; अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं-- 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 

सम्भवात्‌-अविनाशी ब्रह्मकी उपासनासे; अन्यत्‌ एव"दूसरा ही फल; 
आहुः-बतलाते हैं; (और) असम्भवात्‌-विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकी 
उपासनासे; अन्यत्‌-दूसरा (ही) फल; आहुः-बतलाते हैं; इति-इस प्रकार; (हमने ) 
धीराणाम-(उन) धीर पुरुषोंके; शुश्रुम-वचन सुने हैं; ये-जिन्होंने; नः-हमें; 
तत्‌-उस विषयको; विचचक्षिरे-व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था॥१३॥ 
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व्याख्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है-परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवान्‌को सर्वशक्तिमान्‌ू, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, सम्पूर्ण संसारके 
कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित 
हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा 
प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणणणमय सच्चिदानन्दघन स्वरूपका श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीत्र 
ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ९।३४)। 
ईश्वरोपासनाका मिथ्या स्वाँग भरनेवाले दम्भियोंको जो फल मिलता है, उससे 
इन सच्चे उपासकोंको मिलनेवाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 

इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदिकी उपासनाका यथार्थ 
स्वरूप है-शास्त्रों एवं श्रीभगवान्‌के आज्ञानुसार (गीता १७। १४) देवता, पितर, 
ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य- 
कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान्‌की आज्ञाका पालन एवं उनकी 
परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी 
सेवा-पूजा करनेवालोंके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीभगवान्‌की 
कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसारसागरसे तर जाते 
हैं। विनाशशील देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिलता है, उससे 
यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 

इस प्रकार हमने उन धीर तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें 
यह विषय पृथक्‌-पृथक्‌-रूपसे व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था॥१३॥ 

सम्बन्ध-- अब उपर्युक्त प्रकारसे सम्भूति और असम्भूति दोनोंके तत््वको एक 
साथ भलीभाँति समझनेका फल स्पष्ट बतलाते हैं-- 

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयरसह। 

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ १४॥ 

यः-जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌-उन दोनोंको; (अर्थात्‌) सम्भूतिमू-अविनाशी 
परमे धरको; च-और; विनाशम्‌-विनाशशील देवादिको; च-भी; सह-साथ-साथ; 
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वेदन्यथार्थतः जान लेता है; विनाशेन-(वह) विनाशशील देवादिकी उपासनासे; 
मृत्युम-मृत्युको; तीर्त्वा-पार करके; सम्भूत्या-अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; 
अमृतम्‌्नअमृतको; अश्नुते-भोगता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, 
अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ू, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और 
सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण (प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित) और 
नित्य सगुण (स्वरूपभूत दिव्यकल्याण-गुणगण-विभूषित) हैं और इसीके साथ 
जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ 
तथा भोगसामग्रियाँ हैं, सभी विनाशशील, क्षणभज्भुर और जन्म-मृत्युशील होनेके 
कारण महान्‌ दुःखके कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति 
है, वह सभी भगवान्‌की है और भगवान्‌के जगच्चक्रके सुचारुरूपसे चलते 
रहनेके लिये भगवत्ग्रीत्यर्थ ही इनकी यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी 
शास्त्रोंने आज्ञा दी है और शास्त्र भगवान्‌की ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहलौकिक 
तथा पारलौकिक देव-पितरादि लोकोंके भोगोंमें आसक्त न होकर कामना- 
ममता आदि हृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्त्रविहित सेवा- 
पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन-यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके 
आभ्यन्तरिक विकारोंका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं 
भगवत्कृपासे वह सहज ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील 
देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी 
उपासनासे वह शीघ्र ही अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवालेको परमेश्वरकी ग्रापि होती है यह 
कहा गया। अतः भ्रगवान्‌के भ्क्तको अन्तकालमें परमेश्वरसे उनकी ग्रापिके लिये किस 
प्रकार प्रार्था करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 

तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥ १५॥ 
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पूषनू-्हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य-सत्यस्वरूप 
आप सर्वेश्वरका; मुखम्‌न श्रीमुख; हिरण्मयेन-ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप; पात्रेण- 
पात्रसे; अपिहितम्‌ूनढका हुआ है; सत्यधर्माय-आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका 
अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्टयेन्अपने दर्शन करानेके लिये; तत्‌-उस 
आवरणको; त्वमू-आप; अपावृणु-हटा लीजिये॥ १५॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि 'हे भगवन्‌ ! आप अखिल 
ब्रह्माण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति 
ही सत्यधर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि--मेंरे मनोरथकी 
पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख--सच्चिदानन्दस्वरूप 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिर्ममी यवनिकासे आवृत है। 
मैं आपका निरावरण-:्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास 
पहुँचकर आपका निरावरण--<दर्शन करनेमें बाधा देनेवाले जितने भी, जो भी 
आवरण-5प्रतिबन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये! अपने 
सच्चिदानन्दस्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये'॥ १५॥ 

पूषन्नेकर्ष. यम सूर्य प्राजा- 

पत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योउसावसौ पुरुष: सो5हमस्मि॥ १६॥ 

पूषन्‌नहे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकर्षे-हे मुख्य ज्ञानस्वरूप; यम- 
हे सबके नियन्ता; सूर्यनहे भक्तों या ज्ञानियों (सूरियों) के परम लक्ष्यरूप; 
प्राजापत्यन्हे प्रजापतिके प्रिय; रश्मीन्-इन रश्मियोंको; व्यूह-एकत्र कीजिये या 
हटा लीजिये; तेज:-इस तेजको; समूहनसमेट लीजिये या अपने तेजमें मिला 
लीजिये; यत्-जो; ते-आपका; कल्याणतमम्‌्-अतिशय कल्याणमय; रूपम्‌- 
दिव्य स्वरूप है; तत्‌्-ठस; ते-आपके दिव्य स्वरूपको; पश्यामि-मैं आपकी 
कृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ; यः-जो; असौनवह (सूर्यका आत्मा) है; 
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असौन्‍्वह; पुरुष:-परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है); अहमनमें (भी); सः 
अस्मिनवही हूँ॥ १६॥ 

व्याख्या--भगवन्‌! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें 
दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं; आप समस्त ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, 
परम ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान 
करनेवाले हैं (गीता १०। ११); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण 
और शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हैं 
और अविज्ञेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा 
उनके जाननेमें आ जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं। हे प्रभो! इस 
सूर्यमण्डलकी तप्त रश्मियोंको एकत्र करके अपनेमें लुप्त कर लीजिये। इसके 
उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला लीजिये और मुझे अपने दिव्यस्वरूपके 
प्रत्यक्ष दर्शन कराइये। अभी तो मैं आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुर्य- 
निधि दिव्य परम कल्याणमय सच्चिदानन्दस्वरूपका ध्यान-दृष्टिसे दर्शन कर 
रहा हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष 
इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा हैं; अतः 
मैं भी वही हूँ॥१६॥ 

सम्बन्ध-- ध्यानके द्वार भगवान्‌के दिव्य मकुलमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ 
साधक अब भगवान्‌की साक्षात्‌ सेवायें पहुँचनेके लिये व्यग्र हो रहा है और शरीरका 
त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरके सर्वधा विघटनकी भावना करता हुआ 
भगवानूसे प्रार्थाग करता है-- 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ९ शरीरम्‌। 

3»क्रतो समर कृत ९ समर क्रतो समर कृत € स्मर॥ १७॥ 

अथज"अब; बायुः-ये प्राण और इन्द्रियाँ; अमृतम्-अविनाशी; अनिलम्‌-सरमष्टि 
वायु-तत्त्वमें; ( प्रविशतु )-प्रविष्ट हो जायूँ; इृदम्‌्-यह; शरीरम्‌-स्थूल शरीर; 
भस्मान्तम्-अग्रिमें जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌ )-हो जाय; ३»-हे सच्चिदानन्दघन; 
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क्रतो-यज्ञमय भगवन्‌; स्मर-( आप मुझ भक्तको) स्मरण करें; कृतम्‌-मेरे द्वारा 
किये हुए कर्मोका; स्मर-स्मरण करें; क्रतोच्हे यज्ञमय भगवन्‌; स्मर-(आप 
मुझ भक्तको) स्मरण करें; कृतम-(मेरे) कर्मोको; स्मर"स्मरण करें ॥१७॥ 

व्याख्या--परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और 
शरीरको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान 
तत्त्वमें सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीरका सर्वथा 
विघटन करना चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदियमें 
प्रविष्ट हो जायँ और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय। फिर वह अपने 
आरशध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीभगवानूसे प्रार्थना करता है कि 'हे यज्ञमय 
विष्णु--सच्चिदानन्द विज्ञानस्वरूप परमेश्वर! आप अपने निजजन मुझको और 
मेरे कर्मोको स्मरण कीजिये। आप स्वभावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने 
हुए भक्तिरूप कार्योका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, 'अहं स्मरामि 
मद्धक्त नयामि परमां गतिम्‌' मैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे 
परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही 
सर्वश्रेष्ठ गति है।' 

इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि “भगवन्‌! 
आप मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये। अन्तकालमें मैं आपकी स्मृतिमें 
आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा॥ १७॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानूसे प्रार्थना 
करके अब साधक अपुनरावर्ती आर्चि आदि मार्गके द्वारा परम धासमें जाते समय 
उस मार्गके अग्रिअभिमानी देवतासे पग्रार्था करता है-- 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम *॥ १८॥ 





* यजुर्वेद ५। ३६। १७। ४३,४०। १६ और ऋग्वेद १। १८९। १ में भी यही मन्त्र है। 
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अग्ने -हे अग्निके अधिष्ठातृ देवता!; अस्मान्‌-हमें; राये-परम धनरूप 
परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा-सुन्दर शुभ (उत्तरायण) मार्गसे; 
नय-(आप) ले चलिये; देवन्हे देव; (आप हमारे) विश्वानित"्सम्पूर्ण; 
वयुनानि-कर्मोको; विद्वानू-जाननेवाले हैं; (अतः) अस्मत्‌-हमारे; जुहुराणम-इस 
मार्गके प्रतिबन्धक; एन:-(जो) पाप हों (उन सबको); युयोधि-( आप) दूर 
कर दीजिये; तेजआपको; भूयिष्ठाम्-बार-बार; नमउक्तिमू-नमस्कारके वचन; 
विधेम-(हम) कहते हैं--बार-बार नमस्कार करते हैं॥१८॥ 

व्याख्या--साधक कहता है-हे अग्निदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु 
भगवान्‌की सेवामें पहुँचना और सदाके लिये उन्‍्हींकी सेवामें रहना चाहता 
हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मड़लमय उत्तरायणमार्गसे भगवान्‌के 
परमधाममें पहुँचा दीजिये। आप मेरे कर्मोको जानते हैं। मैंने जीवनमें भगवान्‌की 
भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय भी मैं ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य 
स्वरूपके दर्शन और उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके 
ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्ममें प्रतिबन्धकरूप हो, 
तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये। मैं आपको बार-बार विनयपूर्वक 
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नमस्कार करता हूः॥ १८॥ 
यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त 








* इस उपनिषद्‌्का पंद्रहवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय है। इन मन्त्रोंके 
भावके अनुसार सबको भगवानूसे दर्शन देनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। 'सत्यधर्माय 
दृष्टये” का यह भाव भी समझना चाहिये कि ' भगवन्‌ | आप अपने स्वरूपका वह आवरण-- 
परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मड्गलमय 
श्रीविग्रहका दर्शन हो सके। इसी प्रकार सत्रहवें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक 
मनुष्यको विशेषतः मुमूर्षु-अवस्थामें अवश्य स्मरण करना चाहिये। 
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शान्तिपाठ 


3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3» शान्ति: ३» शान्ति: ३» शान्ति 


इसका अर्थ इस ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 








इन मन्त्रोंके अनुसार अन्तकालमें भगवान्‌की प्रार्थना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो सकता 
है। भगवान्‌ने स्वयं भी गीतामें कहा है-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
(८। ५) 
मुमूर्षुमात्रके लाभके लिये इन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है--हे परमात्मन्‌! मेरे ये 
इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण तत्त्वोंमें लीन हो जायँ और मेरा यह स्थूल शरीर 
भी भस्म हो जाय। इनके प्रति मेरे मनमें किल्चित्‌ भी आसक्ति न रहे। हे यज्ञममय विष्णो। आप 
कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण करें। आपके स्मरण कर लेनेसे मैं और मेरे कर्म 
सब पवित्र हो जायँगे। फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा॥ १७॥ 
हे अग्निस्वरूप परमेश्वर! आप ही मेरे धन हैं--सर्वस्व हैं, अत: आपकी ही प्राप्तेकि लिये आप 
मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाइये। मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, वे आपसे 
छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं, मैं उन कर्मोके बलपर आपको नहीं पा सकता। आप 
स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिये। आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिबन्धक पाप हों, उन 
सबको आप दूर कर दें; मैं बारम्बार आपको नमस्कार करता हूँ॥ १८॥ 


॥ 3३» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


केनोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदके 'तलवकार ब्राह्मण” के अन्तर्गत है। तलवकारको 
जैमिनीय-उपनिषद्‌ भी कहते हैं। 'तलवकार ब्राह्मण” के अस्तित्वके सम्बन्धमें 
कुछ पाश्चात्त्य विद्वानोंको संदेह हो गया था, परंतु डॉ० बर्नेलको कहींसे एक 
प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद्में सबसे 
पहले 'केन' शब्द आया है, इसीसे इसका “केनोपनिषद्‌” नाम पड़ गया। 
इसे “'तलवकार-उपनिषद्‌! और “ब्राह्मणोपनिषद्‌! भी कहते हैं। तलवकार 
ब्राह्मणमफा यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वक आठ अध्यायोंमें अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषद्का 
प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म-तत्त्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भलीभाँति 
समझानेके लिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमें तत्त्वका विवेचन किया गया है। 


शान्तिपाठ 


३» आप्यायन्तु ममाड़नि वाक्‌ प्राणश्रश्लु: श्रोत्रमथो बलमिद्धियाणि 
च सर्वाणि। सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म 
निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु। तदात्मनि निरते य 
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सनन्‍्तु॥ 

3» शान्ति: शान्तिः शान्तिः 

३»-हे परब्रह्म परमात्मन्‌; ममनमेरे; अड्भानि-सम्पूर्ण अद्भ; वाक्‌-वाणी; 
प्राण: -प्राण; चश्लु:-नेत्र; श्रोत्रमू-कान; च-और; सर्वाणि-सब; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; 
अथोन्‍"तथा; बलम्‌-शक्ति; आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों; सर्वमू-(यह जो) सर्वरूप; 
औपनिषदम्‌-उपनिषत्‌-प्रतिपादित; ब्रह्म-त्रह्म है; अहमू-मैं; ब्रह्मतइस ब्रह्मको; 
मा निराकुर्यामू-अस्वीकार न करूँ; (और) ब्रह्म-ब्रह्म; मान्‍्मुझकों; मा 
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निराकरोत्‌्-परित्याग न करे; अनिराकरणम्‌-(उसके साथ मेरा) अटूट सम्बन्ध; 
अस्तुन्हो; मे-मेरे साथ; अनिराकरणम्‌-( उसका) अटूट सम्बन्ध; अस्तुन्हो; 
उपनिषत्सु-उपनिषदोंमें प्रतिपादित; ये+जो; धर्मा:-धर्मसमूह हैं; तेवे सब; 
तदात्मनि-उस परमात्मामें; निरते-लगे हुए; मयि>”मुझमें; सन्तुजहों; ते-वे सब; 
मयि-”मुझमें; सन्तु-हों | ३»-हे परमात्मन्‌; शान्ति: शान्ति: शान्तिः-त्रिविध तापोंकी 
निवृत्ति हो। 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अड्भ, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी 
कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
वर्णित है, उसे मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग 
न करे। मुझे सदा अपनाये रखे। मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य 
सम्बन्ध बना रहे। उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे 
धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे हुए मुझ 
साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें। और मेरे त्रिविध 
तापोंकी निवृत्ति हो। 


प्रथम खण्ड 

सम्बन्ध-- शिष्य गुरुदेवसे पूछता है-- 
३» केनेषितं पतति प्रेषितं मन: केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्त: । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चकश्षु: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

केन-किसके द्वारा; इषितम्‌नसत्तास्फूर्ति पाकर; (और) प्रेषितम्‌-प्रेरित-- 
संचालित होकर; (यह) मनः-मन (अन्त:ःकरण); पतति"अपने विषयोंमें गिरता 
है--उनतक पहुँचता है; केन-किसके द्वारा; युक्तः-नियुक्त होकर; प्रथम:-अन्य 
सबसे श्रेष्ठ; प्राण:-प्राण; प्रैति-चलता है; केन-किसके द्वारा; इषिताम्‌-क्रियाशील 
की हुई; इमाम्‌्-इस; वाचम्‌-वाणीको; वदन्ति-लोग बोलते हैं; कः-( और ) कौन; 
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उ-प्रसिद्ध; देव:-देव; चक्षु:-नेत्रेन्द्रिय (और ) ; श्रोत्रम-कर्णेन्द्रियको; युनक्ति-नियुक्त 
करता है (अपने-अपने विषयोंके अनुभवमें लगाता है)॥१॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें चार प्रश्न हैं। इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेन्द्रयों और चश्लु आदि 
ज्ञानेन्द्रियेंको अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला और उन्हें 
अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन है, वह 
कौन है? और कैसा है?॥१॥ 

सम्बन्ध-- इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं-- 


श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच ९ स उ प्राणस्य प्राण: । 
चश्लुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ २॥ 


यत्‌-जो; मनसः-मनका; मनः-मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य-प्राणका; 
प्राण:-प्राण है; वाच:-वाक्‌ इन्द्रियका; वाचम्‌-वाक्‌ है; श्रोत्रस्यन श्रोत्रेन्द्रियका; 
श्रोत्रम्ू-श्रोत्र है; उडऔर; चश्षुष:-चश्लु इन्द्रियका; चक्षु:-चक्षु है; सः-वह; 
हनच्ही (इन सबका प्रेरक परमात्मा है); धीराः-ज्ञानीजन (उसे जानकर); 
अतिमुच्यजजीवन्मुक्त होकर; अस्मात्‌-इस; लोकातूल्‍लोकसे; प्रेत्य-जानेके 
बाद (मृत्युके अनन्तर); अमृताः-अमर (जन्म-मृत्युसे रहित); भवन्तिजहो 
जाते हैं॥२॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु शिष्यके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर 'जो 
श्रोत्रका भी श्रोत्र है' इत्यादि शब्दोंके द्वारा संकेतसे समझा रहे हैं कि जो 
इन मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका--समस्त जगत्‌का परम कारण है, जिससे 
ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है, वह परब्रह्म 
पुरुषोत्तम ही इन सबका प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर 
इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर अमृतस्वरूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥२॥ 
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सम्बन्ध-- वह मन प्राण और इद्धियोंका प्रेरक ब्रह्म 'ऐसा ' है-- इस प्रकार स्पष्ट 
न कहकर संकेतसे ही क्‍यों समझाया 2--इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते हैं-- 


न तत्र चश्_लुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न 
विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। इति 
शुश्रुम पूर्वषां ये नस्तद्वय्याचचक्षिरे॥ ३॥ 

तत्र-वहाँ (उस ब्रह्मतक); नन्‍न तो; चक्षु:-चक्षु-इन्द्रिय (आदि सब 
ज्ञानेन्द्रियाँ0 गच्छति-पहुँच सकती हैं; नन्‍न; वाक्‌-वाक्‌-इन्द्रिय (आदि 
कर्मेन्द्रियाँ); गच्छति-पहुँच सकती हैं; (और) नो-न; मनः-मन (अन्त:करण) 
ही; (अत: ) यथा-जिस प्रकार; एतत्‌्-इस (ब्रह्मके स्वरूप) को; अनुशिष्यात्‌- 
बतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विद्यः-(इस बातको) न तो हम स्वयं 
अपनी बुद्धिसे जानते हैं; (और) न विजानीम:-न दूसरोंसे सुनकर ही जानते 
हैं; (क्योंकि) तत्‌-वह; विदितात्‌-जाने हुए (जाननेमें आनेवाले) पदार्थसमुदायसे; 
अन्यत्‌ एव-भिन्न ही है; अथो"और; अविदितात्‌-(मन-इन्द्रियोंद्रारा) न जाने 
हुए (जाननेमें न आनेवाले) से (भी); अधि-ऊपर है; इति-यह; पूर्वेषाम्‌-अपने 
पूर्वाचार्योंके मुखसे; शुश्रुम-सुनते आये हैं; ये-जिन्होंने; नः-हमें; तत्‌-उस ब्रह्मका 
तत्त्व; व्याचचक्षिरे-भलीभाँति व्याख्या करके समझाया था॥३॥ 

व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परब्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 
नहीं जान सकतीं। ये वहाँतक पहुँच ही नहीं पातीं। उस अलौकिक दिव्य तत्त्वमें 
इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता। बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामें 
मन-इन्द्रियोंके द्वार कोई कैसे बतलाये कि वह ब्रह्म 'ऐसा है'। इस प्रकार 
ब्रह्मतत््व्के उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा समझा है और 
न हम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन 
महापुरुषोंसे इस गूढ़ तत्त्वका उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह 
परब्रह्म परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही भिन्न है--जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण दृश्य 
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जड-वर्ग (क्षर) से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले 
परंतु स्वयं जाननेमें न आनेवाले जीवात्मा (अक्षर) से भी उत्तम है। ऐसी 
स्थितिमें उसके स्वरूपतत्त्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं 
है। इसीसे उसको समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पड़ता है 
[गीता १५। १८]॥ ३॥ 
सम्बन्ध-- अब उसी ब्रह्मको प्रश्नोंके अनुसार पुनः पाँच मन्त्रोंमें समझाते हैं-- 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागशभ्युद्यते। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं॑ यदिदमुपासते॥ ४॥ 

यत्-जो; वाचा-वाणीके द्वारा; अनभ्युदितिम-नहीं बतलाया गया है; [अपि 
तु-बल्कि;] येन-जिससे; वाक्‌-वाणी; अभ्युद्यते-बोली जाती है अर्थात्‌ जिसकी 
शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; तत्‌ू-उसको; एव-ही; त्वम्‌-तू; ब्रह्म-त्रह्म; 
विद्धधि-जान; इदम्‌ यत्‌्-वाणाके द्वारा बतानेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; उपासते-( लोग) 
उपासना करते हैं; इदम्‌-यह; न-ब्रह्म नहीं है॥४॥ 

व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
वाणीसे बतलाये हुए जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है। ब्रह्मतत्त्व वाणीसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणीमें प्रकाशित 
होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक 
है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन 
है ?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥४॥ 


यन्मससा न मनुते येनाहुर्मनी मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध्धि नेदं॑ यदिदमुपासते॥ ५॥ 

यत्-जिसको; (कोई भी) मनसातमनसे (अन्तःकरणके द्वारा); न" 
नहीं; मनुतेगसमप्म सकता; [अपि तुजबल्कि;] येन-जिससे; मनः"मन; 
मतम्‌-(मनुष्यका) जाना हुआ हो जाता है; आहुः-ऐसा कहते हैं; तत्‌-उसको; 
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एव-ही; त्वम्‌-तू; ब्रह्म-ब्रह्म; विद्धि-जान; इृदम्‌ यत्‌्-मन और बुद्धिके द्वारा 
जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; उपासते-( लोग) उपासना करते हैं; इृदम्‌-यह; 
नन्‍ब्रह्म नहीं है॥५॥ 

व्याख्या-बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा 
जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना 
की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन 
और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। इसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि जो मन-बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा 
जिसकी शक्तिके किसी अंशसे बुद्धिमें निश्चय करनेकी और मनमें मनन 
करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और 
प्रेरणाकों पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थोको जानता है, वह कौन है?” इस 
प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥५॥ 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चश्नूरषि पश्यति। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ६॥ 

यत्‌्-जिसको (कोई भी); चश्लुषा-चक्षुके द्वारा; नन्‍नहीं; पश्यति-देख 
सकता; [अपि तु-बल्कि;] येन-जिससे; चकश्लूंषि-चक्षु; (अपने विषयोंको) 
पश्यति-देखता है; तत्‌-उसको; एव-ही; त्वम्‌-तू; ब्रह्म-ब्रह्म; विद्धि-जान; इदम्‌ 
यत्-चश्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गकी; उपासते-( लोग) उपासना 
करते हैं; इृदम्‌नयह; नतन्‍ब्रह्म नहीं है॥६॥ 

व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें 
आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे जानेवाले जिस पदार्थसमूहकी उपासना 
की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्लु आदि 
इन्द्रियोंसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको 
प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयोंको 
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जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव 
है वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चश्चु अपने विषयोंको 
देखता है, वह कौन है?!” इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥६॥ 


यच्छोत्रेण न श्रूणोति येन श्रोत्रमिदर श्रुतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ७॥ 


यत्‌-जिसको (कोई भी); श्रोत्रेण-श्रोत्रके द्वारा; नन्‍नहीं; श्रुणोति-सुन 
सकता; [अपि तु-बल्कि;] येन-जिससे; इृदम्‌न्यह; क्रोत्रमज"श्रोत्र-इन्द्रिय; 
श्रुतम्‌-सुनी हुई है; तत्‌-ठसको; एव-ही; त्वम्‌-तू; ब्रह्म-त्रह्म; विद्द्धि-जान; इृदम्‌ 
यत्‌नश्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; उपासते-(लोग) 
उपासना करते हैं; इदम्‌-यह; ननन्‍ब्रह्म नहीं है॥७॥ 

व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे 
सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रिसि सर्वथा अतीत है। 
उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्ररोत्र-इन्द्रियका 
ज्ञाता, प्रेक और उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके 
किसी अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमें शब्दोंको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह 
ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें 
प्रवत्त होता है, वह कौन है?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥७॥ 

यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध्धि नेद॑ यदिदमुपासते॥ ८॥ 

यत्जजो; प्राणेन-प्राणके द्वारा; न प्राणितिनचेष्टायुक्त नहीं होता; [अपि 
तु-बल्कि; ] येन-जिससे; प्राण:-प्राण; प्रणीयते-चेष्टायुक्त होता है; तत्-ठउसको; 
एव-ही; त्वम्‌-तू; ब्रह्म-ब्रह्म; विद्धिजान; इदम्‌ यत्‌-प्राणोंकी शक्तिसे चेष्टायुक्त 
दीखनेवाले जिस तत्त्व-समुदायकी; उपासते-(लोग) उपासना करते हैं; 
इदम्‌-यह; नतत्रह्म नहीं है॥८॥ 
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व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है, 
तथा प्राकृत प्राणसे अनुप्राणित जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके 
विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक 
और उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्राप्त करके 
और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता 
है, वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है। इस मन्त्रमें "जिसकी प्रेरणासे प्राण 
विचरता है, वह कौन है?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है। 

सारांश यह कि प्राकृत मन तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयोंकी उपलब्धि होती 
है, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएवं उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तमका 
वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिये उनकी उपासना भी परब्रह्म 
परमेश्वरकी उपासना नहीं है। मन-बुद्धि आदिसे अतीत परब्रह्म परमेश्वरके 
स्वरूपको सांकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन सबके ज्ञाता, 
शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान्‌ू, नित्य, अप्राकृत परम 


तत्त्वको ब्रह्म बतलाया है॥८॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दशक्चषमेवापि 
नूनं त्व॑ वेत्थ ब्रह्यणो रूपम्‌। 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु 
मीमाश्स्यमेव ते मन्ये विदितम्‌॥ १॥ 


यदि-यदि; त्वम-तू; इति-यह; मन्यसे-मानता है (कि); सुवेद-( मैं ब्रह्मको ) 
भलीभाँति जान गया हूँ; अपि-तो; नूनम्‌-निश्चय ही; ब्रह्मण:-ब्रह्मका; रूपम्‌-स्वरूप; 
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दभ्रम्‌-थोड़ा-सा; एव-ही; (तू) वेत्थ-जानता है; (क्योंकि) अस्य-इस (परब्रह्म 
परमेश्वर) -का; यत्-जो (आंशिक) स्वरूप; त्वम्-तू है; (और) अस्य-इसका; 
यत्-जो (आंशिक) स्वरूप; देवेषु-देवताओंमें है; [तत्‌ अल्पम्‌ एव-"वह सब 
मिलकर भी अल्प ही है;] अथ नु-इसीलिये; मन्ये-मैं मानता हूँ कि; ते 
विदितम्‌-तेरा जाना हुआ (स्वरूप) ; मीमांस्यम्‌ एव-निस्संदेह विचारणीय है॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते 
हैं कि 'हमारे द्वारा संकेतसे बतलाये हुए ब्रह्मतत्व्को सुनकर यदि तू ऐसा 
मानता है कि मैं उस ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है 
कि तूने ब्रह्मके स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्‍योंकि उस परब्रह्मका 
अंशभूत जो जीवात्मा है, उसीको अथवा समस्त देवताओंमें--यानी मन, बुद्धि, 
प्राण, इन्द्रिय आदिमें जो ब्रह्मका अंश है, जिससे वे अपना काम करेनेमें 
समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ 
नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है। इस जीवात्माको और समस्त विश्व-ब्रह्माण्डमें 
व्याप्त जो ब्रह्मकी शक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह 
ब्रह्मका एक अंश ही है। अतएवं तेरा समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये 
पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ!॥१॥ 

सम्बन्ध-- गुरुदेवके उपदेशपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके 
सामने अपना विचार प्रकट करता है-- 


नाहं मन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 


यो नसस्‍्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 

अहम्‌-मैं; सुवेद-ब्रह्ममों भलीभाँति जान गया हूँ; इति न मन्येनयों नहीं 
मानता; (और) नो-न; इतिनऐसा (ही मानता हूँ कि); न वेद-नहीं जानता; 
(क्योंकि) वेद च-जानता भी हूँ; (किंतु यह जानना विलक्षण है) नः-हम 
शिष्योंमेंसे; यः-जो कोई भी; तत्‌-उस ब्रह्मको; वेद-जानता है; तत्‌्-(वही) मेरे 
उक्त वचनके अभिप्रायको; चजभी; वेद-जानता है; (कि) वेद-मैं जानता हूँ; 
(और) न वेद-नहीं जानता; इतिनये दोनों ही; नो-नहीं हैं॥ २॥ 


५६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड २ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्मको मैं भलीभाँति जानता 
हूँ. यह मैं नहीं मातता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; 
क्योंकि मैं जानता भी हूँ। तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि 
किसी ज्ञाताका किसी ज्ञेय वस्तुको जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण 
और अलौकिक है। इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उसे नहीं जानता-- 
ऐसा भी नहीं और जानता हूँ--ऐसा भी नहीं; तो भी मैं उसे जानता हूँ।' 
मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्योंमेंसे वही ठीक समझ सकता है, जो 
उस ब्रह्मको जानता है”॥२॥ 

सम्बन्ध-- अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती है-- 


यस्यामतं तस्य मतं॑ मतं॑ यस्यथ न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ू॥ ३॥ 


यस्य अमतम्‌-जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
तस्य-उसका; मतम्‌-(तो वह) जाना हुआ है; (और) यस्य-जिसका; मतम्‌-यह 
मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; सः-वह; न-नहीं; वेद-जानता; (क्योंकि) 
विजानताम्‌-जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये; अविज्ञातम्‌-( वह ब्रह्मतत्त्व) 
जाना हुआ नहीं है; (और) अविजानताम्‌जजिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं 
है, उनका; विज्ञातम्‌-(वह ब्रह्मतत्त्व) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह 
अपरोक्ष है॥३॥ 

व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं, उनमें 
किल्लिन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया 
है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमें निमग्र हुए यही समझते 
कि परमात्मा स्वयं ही अपनेको जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, 
जो उनका पार पा सके। भला, असीमकी सीमा ससीम कैसे पा सकता 
है? अतएवं जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, मैं ज्ञानी 
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हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रममें है; क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार 
ज्ञानका विषय नहीं है। जितने भी ज्ञानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा 
नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच सके। अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा 
सदा अज्ञात हैं; जबतक जाननेका अभिमान रहता है, तबतक परमेश्वरका 
साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोंको 
होता है, जिनमें जाननेका अभिमान किद्धित्‌ भी नहीं रह गया है॥३॥ 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्व॑ हि. विन्‍न्दते। 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेडमृतम्‌॥ ४॥ 


प्रतिबोधविदितम्‌-उपर्युक्त प्रतिबोध (संकेत) से उत्पन्न ज्ञान ही; 
मतम्‌-वास्तविक ज्ञान है; हिनक्योंकि (इससे); अमृतत्वम्अमृतस्वरूप परमात्माको; 
विन्दते-( मनुष्य) प्राप्त करता है; आत्मना"अन्तर्यामी परमात्मासे; वीर्यम-परमात्माको 
जाननेकी शक्ति (ज्ञान); विन्दते-प्राप्त करता है; (और उस) विद्यया-विद्या-- 
ज्ञाससे; अमृतम्-अमृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; विन्दते-प्राप्त होता है॥४॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया 
गया था उसको भलीभाँति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपी शक्ति 
है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है। मन्त्रमें विद्यासे अमृत- 
रूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी 
वृद्धि हो॥४॥ 

सम्बन्ध-- अब उस ब्रह्मतत्वको इसी जन्ममें जान लेना अत्यन्त आवश्यक 
है--यह बतलाकर इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता है-- 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ ५॥ 
चेत्‌्-यदि; इह-इस मनुष्य-शरीरमें; अवेदीत्‌-(परब्रह्मको) जान लिया; 
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अथ-तब तो; सत्यम्-बहुत कुशल; अस्तिजहै; चेत्‌-यदि; इह-इस शरीरके रहते- 
रहते; न अवेदीत्‌-(उसे ) नहीं जान पाया (तो); महती-महान्‌; विनष्टि:-विनाश 
है; (यही सोचकर) धीरा:-बुद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषु-प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें ) 
विचित्य-(परब्रह्म पुरुषोत्तमको) समझकर; अस्मात्‌-इस; लोकात्‌-लोकसे; 
प्रेत्व-प्रयाण करके; अमृता:-अमर; भवन्तिज्हो जाते हैं॥५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है; इसे पाकर जो मनुष्य 
परमात्माकी प्राप्तिकि साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी 
भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि “जबतक यह दुर्लभ मानव- 
शरीर विद्यमान है, भगवत्कृपासे प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है, तभीतक 
शीघ्र-से-शीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है-- 
मानव-जन्मकी परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो 
फिर महान्‌ विनाश हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बहना 
पड़ेगा। फिर, रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह 
जायगा। संसारके त्रिविध तापों और विविध शूलोंसे बचनेका यही एक परम 
साधन है कि जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने 
जीवनको सदाके लिये सार्थक कर ले। मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी और 
योनियाँ हैं, सभी केवल कर्मोका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं। उनमें 
जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इस बातको समझ लेते हैं और इसीसे बे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें 
परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर 
अमर हो जाते हैं॥५॥ 


द्वितीय खण्ड समाप्त॥ २॥ 





तृतीय खण्ड 


सम्बन्ध-- प्रथम प्रकरणमें ब्रह्मका स्वरूप-तत्त्व समजझानेके लिये उसकी शक्तिका 
सांकेतिक भाषामें विभिन्न गप्रकारसे दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्मज्ञानकी 
विलक्षणता बतलानेके लिये यह कहा गया कि ग्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपावत: 
ब्रह्ममा जैसा स्वरूप समझमें आता है; वस्वुतः उसका पृर्णस्वरूप उतना ही नहीं 
है। वह तो उसकी गहिमाका अशमात्र है। जीवात्मा, मनु प्राण, इनच्रिय आदि 
तथा उनके देवता-सभी उसीसे अनुप्राणित प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम 
होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरणमें दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वर्में 
जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमानु सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं; उनके 
जीवनमें जो सफ़लता दीखती है वह सभी उस परब्रह्म परमेश्रके एक अंशकी 
ही महिया है (गीता १०। ४१)। इनपर यदि कोर्ईड अभिमान करता है तो वह 
बहुत बड़ी भूल करता है-- 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
त ऐश्वन्तास्माकमेवायं विजयो5स्माकमेवायं महिमेति॥ १॥ 


ब्रह्म-परब्रह्म परमेश्वरने; हन्ही; देवेभ्य:-देवताओंके लिये (उनको निमित्त 
बनाकर); विजिग्ये-(असुरोंपर) विजय प्राप्त की; हनकिंतु; तस्य-उस; 
ब्रह्मण:-परब्रह्म पुरुषोत्तमकी; विजये-विजयमें; देवा:-इन्द्रादि देवताओं ने; 
अमहीयन्त"अपनेमें महत्त्वका अभिमान कर लिया; ते-वे; इति-यों; ऐश्षन्त-समझने 
लगे (कि); अयम्‌-यह; अस्माकम्‌ एव-हमारी ही; विजय:-विजय है; (और) 
अयम्‌-यह; अस्माकम्‌ एव-हमारी ही; महिमा-महिमा है॥१॥ 

व्याख्या--परब्रह्म पुरुषोत्तमने देवोंपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, 
जिससे उन्होंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुत:ः भगवान्‌की 
ही थी, देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका ध्यान 
नहीं गया और वे भगवान्‌की कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवान्‌की महिमाको 
अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े 
भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोंको पराजित 
किया है॥१॥ 
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तद्धैधां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति॥ २॥ 

ह तत्-प्रसिद्ध है कि उस परब्रह्मने; एघामू-इन देवताओंके (अभिमानको) ; 
विजज्ञौ-जान लिया; (और कृपापूर्वक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये 
वह) तेभ्य:-उनके सामने; हन्ही; प्रादुर्बभूब-साकाररूपमें प्रकट हो गया; 
तत्-ठसको (यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी); इदम्‌ूलयह; यक्षम्‌-दिव्य 
यक्ष; किम्‌ इतिनकौन है, इस बातको; न व्यजानतन (देवताओंने) नहीं 
जाना॥ २॥ 

व्याख्या--देवताओंके मिथ्या अभिमानको करुणावरुणालय भगवान्‌ 
समझ गये। भक्त-कल्याणकारी भगवान्‌ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा 
तो इनका पतन हो जायगा। भक्त-सुहृद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन कैसे सह 
सकते थे। अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये 
वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमें प्रकट हो गये। देवता आश्चर्यचकित 
होकर उस अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे 
कि यह दिव्य यक्ष कौन है; पर वे उसको पहचान नहीं सके॥२॥ 


तेउग्रिमब्रुवज्लातवेद एतद्‌ विजानीहि किमिदं यक्षमिति 
तथेति॥ ३॥ 

तेज्डन इन्द्रादि देवताओंने; अग्निमूजअग्रिदेवसे; [इतिनइस प्रकार;] 
अब्लुवनू-कहा; जातवेदःनहे जातवेदा; (आप जाकर) एतत्‌न-इस बातको; 
विजानीहि-जानिये--इसका भलीभाँति पता लगाइये (कि); इृदम्‌ यक्षम्‌- 
यह दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिन्कौन है; तथा इति-(अग्रिने कहा--) बहुत 
अच्छा !॥ ३॥ 

व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
ही-मन सहम-से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे। 
अग्रिदेवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थके ज्ञाता हैं; समस्त जात-पदार्थोका पता 
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रखते हैं और सर्वज्ञ-से हैं। इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा' है। 
देवताओंने इस कार्यके लिये अग्नरिको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा-- 
'हे जातवेदा! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है।' 
अग्रिदेवताको अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था। अतः उन्होंने कहा--' अच्छी बात 
है, अभी पता लगाता हूँ!॥३॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ को&सीत्यग्रिर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा 
वा अहमस्मीति॥ ४॥ 


तत्‌-उसके समीप; (अग्रिदेव) अभ्यद्रवत्‌-दौड़कर गया; तम्‌-उस अग्रनिदेवसे; 
अभ्यवदत्‌-(उस दिव्य यक्षने) पूछा; कः असि इति-(कि तुम) कौन हो; 
अब्रवीत्‌ू-( अग्निने) यह कहा (कि); अहम्‌-मैं; वै अग्नि:-प्रसिद्ध अग्निदेव; अस्मि 
इति-हूँ; (और) अहम्‌ वै-मैं ही; जातवेदा:-जातवेदाके नामसे; अस्मि इति- 
प्रसिद्ध हूँ॥ ४॥ 

व्याख्या--अग्रिदेवताने सोचा, इसमें कौन बड़ी बात है; इसलिये वे तुरंत 
यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा--आप 
कौन हैं? अग्नरिने सोचा-मेरे तेज:पुञ्न स्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने कैसे 
नहीं जाना; अतः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--'मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही 
गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है'॥ ४॥ 

सम्बन्ध-- तब यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पृछा-- 

तस्मिशस्त्वयि कि वीर्यमिति। अपीदश्सर्व दहेयम्‌, यदिदं 
पृथिव्यामिति॥ ५॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नामोंवाले तुझ अग्रिमें; कि वीर्यम्‌-क्या सामर्थ्य है; 
इतिचयह बता; (तब अग्निने यह उत्तर दिया कि) अपिन्यदि (मैं चाहूँ तो); 
पृथिव्याम्‌-पृथ्वीमें; बत्‌ इृदम्-यह जो कुछ भी है; इृदम्‌ सर्वम-इस सबको; दहेवम्‌ 
इति-जलाकर भस्म कर दूँ॥५॥ 

व्याख्या--अग्नरिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा-- 


६२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 


'अच्छा! आप अग्रिदेवता हैं और जातवेदा--सबका ज्ञान रखनेवाले भी आप 
ही हैं? बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइये कि आपमें क्‍या शक्ति 
है; आप क्‍या कर सकते हैं? इसपर अग्निने पुनः सगर्व उत्तर दिया--'मैं 
क्या कर सकता हूँ” इसे आप जानना चाहते हैं? अरे, मैं चाहूँ तो इस सारे 
भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका 
ढेर कर दूँ!॥५॥ 

तस्मै तृणं निदधावेतद्हेति। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक 
दग्धुं स तत एव निववृते, नैतदशक विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति॥ ६॥ 

(तब उस दिव्य यक्षने) तस्मैनठस अग्रिदेवके सामने; तृणम्-एक तिनका; 
निदधौ-रख दिया; (और) इतिजयह कहा कि; एतत्‌्-इस तिनकेको; दहर- 
जला दो; सःन्‍वह (अग्रि ); सर्वजवेन-पूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ उपप्रेयाय- 
उस तिनकेपर टूट पड़ा (परंतु); तत्लठसको; दग्धुम-जलानेमें; न एव 
शशाक-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः-(तब लज्जित होकर) वहाँसे; 
निववृते-लौट गया (और देवताओंसे बोला); एतत्नयह; विज्ञातुम्-जाननेमें; 
न अशकम्‌रमैं समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); एतत्‌-यह; यक्षम्‌-दिव्य 
यक्ष; यत्‌ इति-कौन है॥६॥ 

व्याख्या--अग्रिदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ताशक्ति देनेवाले 
यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरे उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा- 
*आप तो सभीको जला सकते हैं; तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणको 
जला दीजिये।' अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज 
ही उस तृणके पास पहुँचे और उसे जलाना चाहा; जब नहीं जला तब 
उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पर उसको तनिक- 
सी आँच भी नहीं लगी। आँच लगती कैसे ? अग्निमें जो अग्नित्व है--दाहिका 
शक्ति है, वह तो शक्तिके मूलभण्डार परमात्मासे ही मिली हुई है। वे यदि 
उस शक्तिस्नोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी। अग्नरिदेव इस बातको 
न समझकर ही डींग हाँक रहे थे। पर जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक 
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लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जासे झुक 
गया और वे हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओंके पास लौट 
आये और बोले कि “मैं तो भलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन 
है!॥६॥ 

अथ वायुमत्रुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति॥ ७॥ 

अथन्तब; वायुम्‌-वायुदेवतासे; अब्लुवन्‌ू-(देवताओंने) कहा; वायोच्हे 
वायुदेव! (जाकर); एतत्‌-इस बातको; विजानीहित्आप जानिये--इसका 
भलीभाँति पता लगाइये (कि); एतत्‌-यह; यक्षम्-दिव्य यक्ष; किम्‌ इति-कौन 
है; (वायुने कहा) तथा इति-बहुत अच्छा !॥७॥ 

व्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब देवताओंने 
इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि “वायुदेव ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है।' वायुदेवको 
भी अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने भी कहा--' अच्छी बात है, 
अभी पता लगाता हूँ!॥७॥ 

तदभ्यद्रवत्‌. तमभ्यवदत्‌ कोडझसीति। ]वायुर्वा 
अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्रा वा अहमस्मीति॥ ८॥ 

तत्‌-उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌ू-(वायुदेवता) दौड़कर गया; तमू-उससे 
(भी); अभ्यवदत्‌-(उस दिव्य यक्षने) पूछा; कः असि इति-(कि तुम) कौन 
हो; अब्रवीत्‌-(तब वायुने) यह कहा (कि); अहम्‌-मैं; वै वायु:-प्रसिद्ध वायुदेव; 
अस्मि इतिन्हूँ; (और) अहम्‌ बै-मैं ही; मातरिश्वा-मातस्थिके नामसे; अस्मि 
इतिन्प्रसिद्ध हूँ॥८॥ 

व्याख्या--वायुदेवताने सोचा, “अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे; नहीं तो 
यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलताका श्रेय 
मुझीको मिलेगा।' यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने 
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समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा--'आप कौन हैं? वायुने भी अपने गुण- 
गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया “मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय 
और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है!॥८॥ 

सम्बन्ध-- यक्षरूपी ब्रह्मने वायुसे पूछा-- 


तस्मिःस्त्वयि कि वीर्यमिति ? अपीद * सर्वमाददीयम्‌, यदिदं 
पृथिव्यामिति॥ ९॥ 


तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नामोंवाले तुझ वायुमें; कि वीर्यम्‌्-क्या सामर्थ्य है; 
इतिन्यह बता; (तब वायुने यह उत्तर दिया कि) अपिन्यदि (मैं चाहूँ तो); 
पृथिव्याम्‌-पृथ्वीमें; यत्‌ इदमू-यह जो कुछ भी है; इृदम्‌ सर्वम्-इस सबको; 
आददीयम्‌ इतिज"उठा लूँ--आकाशमें उड़ा दूँ॥९॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही 
अनजानकी भाँति कहा--'अच्छा! आप वायुदेवता हैं और मातरिशध्ा-- 
अन्तरिक्षमें बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं? बड़ी अच्छी 
बात है! पर यह तो बताइये कि आपमें क्‍या शक्ति है--आप क्‍या कर सकते 
हैं? इसपर वायुने भी अग्रिकी भाँति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि “मैं चाहूँ तो 
इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको बिना आधारके 
उठा लूँ-छड़ा दूँ!॥९॥ 

तस्मै तृणं निद्धावेतदादत्स्वेति। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाकादातुं स॒ तत एवं निववृते, नेतदशक॑ विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति॥ १० ॥ 

(तब उस दिव्य यक्षने) तस्मैनठस वायुदेवके सामने; तृणम्-एक तिनका; 
निदधौ-रख दिया; (और यह कहा कि) एतत्‌्-इस तिनकेको; आदत्स्व 
इति-उठा लो-उड़ा दो; सः-वह (वायु); सर्वजवेन-पूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ 
उपप्रेयाय-उस तिनकेपर झपटा (परंतु); तत्‌्-ठसको; आदातुम्‌-उड़ानेमें; न एव 
शशाक-किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ; ततः-(तब लज्जित होकर) वहाँसे; 
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निववृते-लौट गया (और देवताओंसे बोला) एतत्‌नयह; विज्ञातुम्-जाननेमें; न 
अशकम-मैं समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); एतत्‌-यह; यक्षम्‌्-दिव्य यक्ष; 
यत्‌ इति-कौन है॥ १०॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता- 
शक्ति देनेवाले परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर 
कहा--' आप तो सभीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे 
तृणको उड़ा दीजिये।' वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा 
और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा; जब नहीं उड़ा 
तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति 
रोक लिये जानेके कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अग्निकी 
ही भाँति हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लज्जासे सिर झुकाये वहाँसे लौट आये 
एवं देवताओंसे बोले कि “मैं तो भलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष 
कौन है?'॥१०॥ 

अथेन्द्रमब्रुवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति। तथेति। 
तदशभ्यद्रवत्‌। तस्मात्‌ तिरोदधे॥ ११॥ 

अथ-तदनन्तर; इन्द्रमू-इन्द्रसे; अब्रुवन्‌ू-(देवताओंने) यह कहा; मघवनूलहे 
इन्द्रदेव |; एतत्‌्-इस बातको; विजानीहि-आप जानिये-भलीभाँति पता लगाइये 
(कि); एतत्‌नयह; यक्षम्-दिव्य यक्ष; किम्‌ इति-कौन है; (तब इन्द्रने कहा) तथा 
इति-बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रवतू-(और वे) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
(परंतु वह दिव्य यक्ष); तस्मात-उनके सामनेसे; तिरोदधे"अन्तर्धान हो गया॥ ११॥ 

व्याख्या--जब अग्नि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति और बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर लौट आये और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, 
तब देवताओंने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रको इस कार्यके लिये चुना और 
उन्होंने कहा--'हे महान्‌ बलशाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता 
लगाइये कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसीके इस काममें सफल 
होनेकी सम्भावना नहीं है।' इन्द्र 'बहुत अच्छा' कहकर तुरंत यक्षके पास गये; 
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पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। इन्द्रमें इन 
देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तालापका अवसर 
नहीं दिया। परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
थे, अतः उन्हें ब्रह्मतत््वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके 
लिये वे स्वयं अन्तर्धान हो गये॥ ११॥ 


स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमा*हैमवतीं 
ताश्होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति॥ १२॥ 


सः-वे इन्द्र; तस्मिन्‌ एब"ठसी; आकाशे-आकाशणप्रदेशमें (यक्षके स्थानपर 
ही); बहुशोभमानाम्‌-अतिशय सुन्दरी; स्त्रियम्-देवी; हैमवतीम्-हिमाचलकुमारी; 
उमाम्‌-उमाके पास; आजगाम-"आ पहुँचे (और ) ; ताम-उनसे; ह उबाच-( सादर ) 
यह बोले (देवि!); एतत्‌नयह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इति-कौन था॥१२॥ 

व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अग्नरि-वायुकी 
भाँति वहाँसे लौटे नहीं। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक 
उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। उन्हें 
देखकर इन्द्र उनके पास चले गये। इन्द्रपप कृपा करके करुणामय परब्रह्म 
पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था। इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
उनसे कहा--' भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीशड्डूरकी स्वरूपा-शक्ति हैं। 
अतः आपको अवश्य ही सब बातोंका पता है। कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि 
यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुत: कौन है और किस 
हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था'॥१२॥ 

तृतीय खण्ड समाप्त॥ ३॥ 





चतुर्थ खण्ड 


सा ब्रह्ोति होवाच। ब्रह्मणो वा एतद्ठविजये महीयध्वमिति, ततो 
हैव विदाञ्जकार ब्रहोति॥ १॥ 


सानउस (भगवती उमादेवी) ने; ह उवाच-स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म 
इति-( वे तो) परब्रह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मण: बै-उन परमात्माकी ही; एतद्विजये-इस 
विजयमें; महीयध्वम्‌ इति-तुम अपनी महिमा मानने लगे थे; ततः एव-उमाके 
इस कथनसे ही; हरनिश्चयपूर्वक; विदाज्ञकार-(इद्धने) समझ लिया (कि); 
ब्रह्म इति-(यह) ब्रह्म है॥१॥ 

व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि 
“तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्धान हो गये 
हैं, वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुमलोगोंने जो असुरोंपर विजय प्राप्त की 
है, यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएवं वस्तुतः यह उन परब्रह्मकी 
ही विजय है, तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परंतु तुमलोगोंने ब्रह्मकी इस 
विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा 
समझने लगे। 

यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने 
तुमलोगोंपर कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने 
तुम्हारे मिथ्याभिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें 
प्रकट होकर अग्रि और वायुका गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान 
देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे 
अभिमानका त्याग करके, जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान्‌ 
बने हो, उनन्‍्हींकी महिमा समझो। स्वप्नमें भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी 
शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है।' उमाके 
इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें 
स्वयं ब्रह्म ही उन लोगोंके सामने प्रकट हुए थे॥१॥ 
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तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते 
होनन्नेदिष्ठ॑ पस्पृशुस्ते होनत्‌ प्रथमो विदाज्लकार ब्रह्मेति॥ २॥ 

तस्मात्‌ बै-इसीलिये; एते देवा:-ये तीनों देवता; यत्‌जो कि; अग्नि :- 
अग्नि; वायु:-वायु (और) ; इन्द्र:-इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं; अन्यान्‌-दूसरे (चन्द्रमा 
आदि) ; देवान्‌-देवोंकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इब-मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं; हि-क्योंकि; 
ते-उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठमू-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; 
पस्पृशुः-( दर्शनद्वारा) स्पर्श किया है; ते हि-(और) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको; 
प्रथम:-सबसे पहले; विदाञ्लकार-जाना है (कि); ब्रह्म इतिनये साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर हैं॥२॥ 

व्याख्या--समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना 
चाहिये; क्‍योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका संस्पर्श प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्माके 
दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्रमें प्रवत्त होनेका और उनके साथ 
वार्तालापका परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस 
सत्यको समझा कि हमलोगोंने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप 
किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोंपर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात्‌ 
पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं। 

सारांश यह कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुषको किसी भी कारणसे 
भगवान्‌के दिव्य संस्पर्शका सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्श 
और उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस 
मन्त्रमें इन्द्रादि देववाओंका उदाहरण देकर की गयी है॥२॥ 

सम्बन्ध-- अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओंमें थी आग्रि और वायुकी 
अपेक्षा देवराज इन्ध श्रेष्ठ हैं-- 

तस्माद्‌ वा इन्द्रोडतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स होनन्नेदिष्ठ॑ पस्पर्श, 
स होनत्‌ प्रथमो विदाञ्ञकार ब्रहोति॥ ३॥ 

तस्मात्‌ वै-इसीलिये; इन्द्र:-इन्द्र; अन्यान्‌ देवान्‌-दूसरे देवताओंकी अपेक्षा; 
अतितराम्‌ इव-मानो अतिशय श्रेष्ठ है; हि-क्योंकि; सः-उसने; एनत्‌ नेदिष्ठमू-इन 
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अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पर्श-(उमादेवीसे सुनकर सबसे 
पहले) मनके द्वारा स्पर्श किया; स हि-( और ) उसीने; एनत्‌-इनको; प्रथमः-अन्यान्य 
देवताओंसे पहले; विदाञ्लकार-भलीभाँति जाना है (कि); ब्रह्म इतिये साक्षात्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं॥३॥ 

व्याख्या--अग्रि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और उसके 
साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त किया था; परंतु उन्हें उसके स्वरूपका ज्ञान 
नहीं हुआ था। भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ। तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि और 
वायुको उनके स्वरूपका पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब 
देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना; 
परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य मिला और 
न उनके तत्त्वको समझनेका ही। अतएव उन सब देवताओंसे तो अग्नि, वायु 
और इन्द्र श्रेष्ट हैं; क्योंकि इन तीनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्राप्त 
हुई। परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये॥ ३॥ 

सम्बन्ध-- अब उपर्युक्त ब्रह्मतत्वककों आधिदैविक दुष्टान्तके द्वार संकेतसे 
समझाते हैं-- 

तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा इतीजह््यमीमिषदा 
इत्यधिदैवतम्‌॥ ४॥ 

तस्य-उस ब्रह्मका; एष:-यह; आदेशः-सांकेतिक उपदेश है; यत्‌-जो कि; 
एतत्‌-यह; विद्युतः-बिजलीका; व्यद्युतत्‌ आ-चमकना-सा है; इति-इस प्रकार 
( क्षणस्थायी ) है; इत्‌-तथा जो; न्यमीमिषत्‌ आ-नेत्रोंका झपकना-सा है; इति-इस 
प्रकार; अधिदैवतम्नयह आधिदेविक उपदेश है॥४॥ 

व्याख्या--जब साधकके हृदयमें ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीत्र अभिलाषा 
जाग उठती है, तब भगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाको और भी तीब्रतम तथा उत्कट 
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बनानेके लिये बिजलीके चमकने और आँखोंके झपकनेकी भाँति अपने 
स्वरूपकी क्षणिक झाँकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिकामें 
इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आयी 
है। देवर्षि नारदको भी उनके पूर्वजन्ममें क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झाँकी 
दिखलाकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये थे। यह कथा श्रीमद्धागवत (१। ६। 
१९-२०) में आती है। जब साधकके नेत्रोंके सामने या उसके हृदय-देशमें 
पहले-पहले भगवान्‌के साकार या निराकार स्वरूपका दर्शन या अनुभव होता 
है, तब वह आनन्दाश्चर्यसे चकित-सा हो जाता है। इससे उसके हृदयमें अपने 
आरशहध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी अनिवार्य 
और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षणभरके लिये 
भी इृष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती। यही बात इस मन्त्रमे 
आधिदैविक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ 
बड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्त्का संकेत किया गया है कि 
जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दोंका अर्थ तो 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है॥४॥ 
सम्बन्ध-- अब इसी बातको आध्यात्मिक थावसे समझाते हैं-- 


अथाध्यात्मं यदेतद्च्छतीव च मनो5नेन चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्ण* 
संकल्प: ॥ ५॥ 


अथज"अब; अध्यात्मम्-आध्यात्मिक (उदाहरण दिया जाता है); यत्‌- 
जो कि; मनः-(हमारा) मन; एतत्‌-इस (ब्रह्म) के समीप; गच्छति इब-जाता 
हुआ-सा प्रतीत होता है; चन्‍तथा; एतत्-इस ब्रह्मको; अभीक्ष्णम्‌-निरन्तर; 
उपस्मरति-अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेनन इस मनके द्वारा (ही); 
संकल्प: चतसंकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषा भी 
(होती है)॥५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीभगवानके समीपतक 
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पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने मनसे भगवान्‌के निर्गुण या सगुण-- 
जिस स्वरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती 
है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है। फिर 
वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता। 
उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है (तद्विस्मरणे परमव्याकुलता, 
नारदभक्तिसूत्र १९)। वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वकत उसका स्मरण करता रहता 
है और उसके मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट 
अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही 
गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है॥५॥ 

सम्बन्ध-- अब उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतलाते हैं-- 


तद्ध तद्दन॑ं नाम तद्दनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि 
हैनः सर्वाणि भूतानि संवाउछन्ति॥ ६॥ 


तत्‌-वह परब्रह्म परमात्मा; तद्दनम-( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण) 
“तद्दन'; नाम हननामसे प्रसिद्ध है; (अतः) तद्दनमू-वह आनन्दघन परमात्मा 
प्राणिमात्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है; इतिनइस भावसे; 
उपासितव्यमनउसकी उपासना करनी चाहिये; सः यःचवह जो भी साधक; 
एतत्‌-उस ब्रह्मको; एवम्‌-इस प्रकार (उपासनाके द्वारा); वेद-जान लेता है; 
एनम्‌ हनउसको निःसंदेह; सर्वाणि"सम्पूर्ण; भूतानि-प्राणी; अभि5सब ओरसे; 
संवाज्छन्ति-हदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है॥६॥ 

व्याख्या--वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है। 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं; 
इसीलिये वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विषयोंमें भटकते रहते 
हैं, उसे पा नहीं सकते! इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस 
परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल 
अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे। ऐसा करते- 
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करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, 
तब वह स्वयं भी आनन्दमय हो जाता है। अतः जगत्‌के सभी प्राणी उसे 
अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं॥६॥ 


उपनिषदं भो बहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्ीं वाव त 
उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७॥ 


भो:-हे गुरुदेव; उपनिषदम्‌-ब्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; ब्रूहि-्ठपदेश 
कीजिये; इति-इस प्रकार (शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि); 
ते-तुझको (हमने); उपनिषत्‌्-रहस्यमयी ब्रह्मविद्या; उक्ता-बतला दी; ते-तुझको 
(हम); वावरनिश्चय ही; ब्राह्मीम-त्रह्मतविषयक; उपनिषदम्‌-रहस्यमयी विद्या; 
अब्रूम-बतला चुके हैं; इति-इस प्रकार (तुम्हें समझना चाहिये) ॥ ७॥ 

व्याख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयड्र्म नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की 
कि 'भगवन्‌! मुझे उपनषिदू--रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये।' इसपर 
गुरुदेवने कहा--'वत्स! हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं।' तुम्हारे 
प्रश्नके उत्तरमें 'श्रोत्रस्थ श्रोत्रम' से लेकर उपर्युक्त मन्त्रक जो कुछ उपदेश 
किया है, तुम यह दृढ़रूपसे समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका 
ही उपदेश है॥७॥ 

सम्बन्ध-- ब्रह्मविद्याके सुननेगात्रसे ही ब्रह्मके स्वरूपका रहस्य समझमें नहीं 
आता, इसके लिये विशेष साधनोंकी आवश्यकता होती है; इसलिये आब उन प्रधान 
साधनोंका वर्णन करते हैं-- 


तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाड्भानि 
सत्यमायतनम्‌॥ ८ ॥ 


तस्यै-ठस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपः-तपस्या; दमः-मन-इन्द्रियोंका 
नियन्त्रण; कर्म-कर्तव्यपालन; इतिनये तीनों; प्रतिष्ठाः-आधार हैं; बेदाः-वेद; 
सर्वाड्रानि-ठस विद्याके सम्पूर्ण अड्ज हैं अर्थात्‌ वेदमें उसके अक्ल-प्रत्यज्ञोंका 
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सविस्तर वर्णन है; सत्यम्‌्-सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनम्‌-उसका अधिष्ठान-- 
प्रात्तव्य है॥ ८॥ 

व्याख्या--सुन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञाना हो गये, यह तो 
ब्रह्मविद्याका उपहास है और अपने-आपको धोखा देना है। ब्रह्मविद्यारूपी 
प्रासादकी नीव हैं--तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हींपर वह रहस्यमयी 
ब्रह्मविद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा 
स्वधर्मपालनके लिये कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, 
जो मन और इन्द्रियोंको भलीभाँति वशमें नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे 
अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे 
ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान 
आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त 
अड़ हैं। वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समस्त अड्भ-प्रत्यड्ञोंकी विशद व्याख्या है, 
अतएव वेदोंका उसके अड्जोंसहित अध्ययन करना चाहिये और सत्यस्वरूप 
परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्द्घन परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका 
परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतएवं उस ब्रह्मको लक्ष्य 
करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण करते 
हुए उसके तत्त्वका अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्मविद्याके सर्वस्व परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं॥८॥ 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति॥ ९॥ 


यः-कोई भी; एताम्‌ बै-इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; एवम्‌-पूर्वोक्त प्रकारसे 
भलीभाँति; बेद-जान लेता है; [सः-वह;] पाप्मानम-समस्त पाप-समूहको; 
अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते-अविनाशी असीम; ज्येये-सर्वश्रेष्ठ; स्वर्ग लोके-परमधाम्में; 
प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठति-सदाके लिये स्थित हो जाता है॥ ९॥ 
व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिषद्‌-रूपा ब्रह्मविद्याके 
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रहस्यको जान लेता है, अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रवृत्त हो जाता है, वह 
समस्त पापोंका-परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त शुभाशुभ कर्मोका 
अशेषरूपसे नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें स्थित हो जाता है, 
कभी वहाँसे लौटता नहीं । सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ “प्रतिष्ठित ' 
पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समाप्तिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी 
निश्चितताका प्रतिपादक भी है॥९॥ 
चतुर्थ खण्ड समाप्त॥ ४॥ 
॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त॥ 





शान्तिपाठ 


३» आप्यायन्तु ममाड्नि वाक्‌ प्राणश्रश्लु: श्रोत्रमथो बलमिद्धियाणि 
च सर्वाणि सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म 
निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु। तदात्मनि निरते य 
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु॥ 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


इसका अर्थ इस उपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 





॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्णयजुर्वेदकी कठशाखाके 
अन्तर्गत है। इसमें नचिकेता और यमके संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय 
तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं और 
प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्लियाँ हैं। 


शान्तिपाठ 


3३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि 
नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


3»-पूर्णब्रह्म परमात्मन्‌; (आप) नौू"हम दोनों (गुरु-शिष्य) की; 
सहनसाथ-साथ; अवतु-रक्षा करें; नौ-हम दोनोंका; सह-साथ-साथ; भुनक्तु-पालन 
करें; सह-(हम दोनों) साथ-साथ ही; वीर्यम्‌-शक्ति; करवावहै-प्राप्त करें; नौ-हम 
दोनोंकी; अधीतम्‌-पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी; अस्तु-हो; मा विद्विषावहै-हम 
दोनों परस्पर द्वेष न करें। 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और 
हम दोनों जीवनभर परस्पर स्लेह-सूत्रसे बँधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी 
द्वेष न हो। हे परमात्मन्‌! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो। 


प्रथम अध्याय 
प्रथम वल्ली 


३» उशन्‌ ह वै वाजश्रवस: सर्ववेद्सं ददौ। तस्य ह नचिकेता 
नाम पुत्र आस॥ १॥ 

3३»-3४ इस सच्चिदानन्दघन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का 
आरम्भ करते हैं; ह वैनप्रसिद्ध है कि; उशन्‌न्‍यज्ञका फल चाहनेवाले; 
वाजश्रवसः-वाजश्रवाके पुत्र (उद्चलक) ने; सर्ववेदसम्‌-(विश्वजित्‌ यज्ञमें) 
अपना सारा धन; ददौ-( ब्राह्मणोंको ) दे दिया; तस्थ5 उसका; नचिकेता-नचिकेता; 
नाम हननामसे प्रसिद्ध; पुत्रः आस-एक पुत्र था॥१॥ 

व्याख्या-ग्रन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मड़लकारक है, इसलिये 
यहाँ सर्वप्रथम '3&» कार' का उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है। 
जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पवित्र सौरभसे 
परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेदमन्त्रोंकी दिव्य 
ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास है। 
गौतमवंशीय वाजदश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान्‌ 
कीर्ति पाये हुए (वाज"अन्न, श्रव-उसके दानसे प्राप्त यश) महर्षि अरुणके पुत्र 
उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यज्ञ किया। इस 
यज्ञमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन 
ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया। उद्यालकजीके नचिकेता नामसे 
प्रसिद्ध एक पुत्र था॥१॥ 

तरह कुमार९ सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु अश्रद्धा55विवेश 
सो5मन्यत॥ २॥ 

दक्षिणासु नीयमानासु-(जिस समय ब्राह्मणोंको) दक्षिणाके रूपमें देनेके 
लिये (गौएँ) लायी जा रही थीं, उस समय; कुमारम्-छोटा बालक; 
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सनन्‍्तम्‌्-होनेपर भी; तम्‌ ह-ठस (नचिकेता) में; श्रद्धानश्रद्धा (आस्तिक बुद्धि) 
का; आविवेश"आवेश हो गया (और); सः-(उन जराजीर्ण गायोंको देखकर) 
वह; अमन्यत-विचार करने लगा॥२॥ 

व्याख्या--उस समय गो-धन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस 
उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता-- 
ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक 
गौएँ दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता--इन चार 
गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, नेष्टा, आग्नीष्र 
और प्रतिहर्ता--इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा तिहाई 
एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रह्मण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य 
ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गौएँ दी जाती हैं। नियमानुसार जब इन सबको 
दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गौएँ लायी जा रही थीं, उस समय बालक 
नचिकेताने उनको देख लिया। उनको दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल 
अन्तःकरणमें श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने लगा--॥ २॥ 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया:। 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददतू॥ ३॥ 

पीतोदकाः-जो (अन्तिम बार) जल पी चुकी हैं; जग्धतृणा:-जिनका 
घास खाना समाप्त हो गया है; दुग्धदोहाः-जिनका दूध (अन्तिम बार) दुह 
लिया गया है; निरिन्द्रिया:-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं; ताः-ऐसी (निरर्थक, 
मरणासन्न) गौओंको; ददत्‌नदेनेवाला; सःन्‍वह दाता (तो); ते लोकाः-वे 
(शूकर-कूकरादि नीच योनियाँ और नरकादि) लोक; अनन्दाः-जो सब 
प्रकारके सुखोंसे शून्य; नाम-प्रसिद्ध हैं; तानू-उनको; गच्छति-प्राप्त होता है 
(अत: पिताजीको सावधान करना चाहिये) ॥ ३॥ 

व्याख्या-पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैं! अब इनमें न 
तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके मुखमें घास चबानेके लिये 
दाँत ही रह गये हैं और न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है। अधिक 
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क्या, इनकी तो इन्द्रियाँ भी निश्वेष्ठ हो चुकी हैं--इनमें गर्भधारण करनेतककी 
भी सामर्थ्य नहीं है! भला, ऐसी निरर्थक् और मृत्युके समीप पहुँची हुई 
गौएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायँगी, उनको दुःखके सिवा ये और कया देंगी? 
दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको सुख देनेवाली हो, प्रिय 
हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय, उन्हें भी सुख और लाभ 
पहुँचानेवाली हो। दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ टालना है और दान ग्रहण करनेवालोंको धोखा 
देना है। इस प्रकारके दानसे दाताकों वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक 
मिलते हैं जिनमें सुखका कहीं लेश भी नहीं है। पिताजी इस दानसे क्‍या 
सुख पायेंगे ? यह तो यज्ञमें वैगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गौओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वमें तो मैं भी 
हूँ, मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं 
पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर 
दूँगा। यही मेरा धर्म है॥३॥ 

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं त९ 
होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति॥ ४॥ 

सः हन्यह सोचकर वह; पितरम्‌जअपने पितासे; उवाच-बोला कि; तत 
(तात )ल्‍हे प्यारे पिताजी! आप; माम्‌-मुझे; कस्मैनकिसको; दास्यसि इतिचदेंगे ?; 
(उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात) द्वितीयम्-दुबारा; तृतीयम्-तिबारा (कही); 
तम्‌ ह-(तब पिताने) उससे; उबाच- (क्रोधपूर्वक इस प्रकार) कहा; त्वा-तुझे 
(मैं); मृत्यवे-मृत्युको; ददामि इतिनदेता हूँ॥४॥ 

व्याख्या--यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--' पिताजी! मैं 
भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं?” पिताने कोई उत्तर 
नहीं दिया; तब नचिकेताने फिर कहा--'पिताजी! मुझे किसको देते हैं?' 
पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्मभीरु और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले 
नचिकेतासे नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा--'पिताजी ! आप 
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मुझे किसको देते हैं?” अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमें 
आकर कहा--'तुझे देता हूँ मृत्युको !'॥ ४॥ 

सम्बन्ध-- यह सुनकर नचिकेता मन-ही-मन विचारने लगा कि-- 

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः। 

किः*स्विद्यमस्थ कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति॥ ५॥ 

बहूनाम्‌-मैं बहुत-से शिष्योंमें तो; प्रथमः-प्रथम श्रेणीके आचरणपर; 
एमि-चलता आया हूँ (और); बहूनाम्‌-बहुतोंमें; मध्यम:ः-मध्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमि-चलता हूँ (कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं 
अपनाया फिर पिताजीने ऐसा क्‍यों कहा!); यमस्यनयमका; किम्‌ स्वित्‌ 
कर्तव्यमू-ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ अद्य-जिसे आज; मयार मेरे 
द्वारा (मुझे देकर); करिष्यति-(पिताजी) पूरा करेंगे॥ ५॥ 

व्याख्या--शिष्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं--उत्तम, मध्यम 
और अधम। जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। 
जो आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने 
और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। 
मैं बहुत-से शिष्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला 
हूँ; क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ; बहुत-से 
शिष्योंसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया 
हूँ; परंतु अधम श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ, 
ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर, पता नहीं, पिताजीने मुझे ऐसा 
क्यों कहा ? मृत्युदेवताका भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी 
आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं॥५॥ 

सम्बन्ध-- सम्भव है; पिताजीने क्रोधके आवेशमें ही ऐसा कह दिया हो; परदु 
जो कुछ भी हो; पिवाजीका वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दीख रहा है 
कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं; अतएव उन्हें सानत्वना देना भी आवश्यक है। 
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यह विचारकर नचिकेता एकान्तर्में पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके लिये इस 
प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोला-- 


अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य. तथापरे। 

सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥६॥ 

पूर्व-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा-जिस प्रकारका आचरण करते 
आये हैं; अनुपश्य-ठसपर विचार कीजिये (और); अपरे-(वर्तमानमें भी) दूसरे 
श्रेष्ठ लोग; [यथा-जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपश्य-उसपर भी दृष्टिपात 
कर लीजिये (फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये); मर्त्य:-(यह) 
मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम्‌ इबअनाजकी तरह; पच्यते-पकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण 
होकर मर जाता है (तथा); सस्यम्‌ इब"अनाजकी भाँति ही; पुनः"फिर; 
आजायते-उत्पन्न हो जाता है॥६॥ 

व्याख्या--पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और इस 
समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये। उनके चरित्रमें न कभी पहले 
असत्य था, न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं; 
परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरणधर्मा है। 
यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी भाँति ही 
कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है॥६॥ 

सम्बन्ध --अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कर्तव्यका त्याग 
करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये। आप शोकका त्याग कीजिये और अपने 
सत्यका पालनकर मुझे मृत्यु (यमराज)-के पास जानेकी अनुमति दीजिये। पुत्रके वचन 
सुनकर उद्घालककों दुःख हुआ; परंतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे 
यमराजके पास भेज दिया। नचिकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता लगा कि ययराज कही 
बाहर गये हुए हैं. अवएव नचिकेता वीन दिनोंतक अन्न-जल ग्रहण किये बिना ही 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा। ययराजके लौटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- 

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथित्रीह्मणी..._ गृहान्‌। 

तस्यैताश्शान्ति कुर्वन्ति हर बैवस्वतोदकम्‌॥ ७॥ 
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बैवस्वतनहे सूर्यपुत्र; वैश्वानर:-स्वयं अग्निदेवता (ही); ब्राह्मण: अतिथिः- 
ब्राह्मण अतिथिके रूपमें; गृहान-(गृहस्थके) घरोंमें; प्रविशति-प्रवेश करते हैं; 
तस्य-उनकी; (साथु पुरुष) एताम्‌-ऐसी (अर्थात्‌ अर्घध्य-पाद्य-आसन आदिके 
द्वारा); शान्तिम्नशान्ति; कुर्वन्ति-किया करते हैं; (अत: आप) उदकम्‌ हर- 
(उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये) जल ले जाइये॥ ७॥ 

व्याख्या--साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथिके 
रूपमें गृहस्थके घरपर पधारते हैं। साधुहदय गृहस्थ अपने कल्याणके लिये 
उस अतिथिरूप अग्निको शान्त करनेके लिये उसे जल (पाद्य-अर्घ्य आदि) 
दिया करते हैं; अतएव हे सूर्यपुत्र! आप उस ब्राह्मण-बालकके पैर धोनेके 
लिये तुरंत जल ले जाइये। भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोंसे 
आपकी प्रतीक्षामें अनशन किये बैठा है; आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे, तभी 
वह शान्त होगा॥७॥ 

आशाप्रतीक्षे संगतः सूनृतां च 

इष्टापूर्ते पुत्रपशूर श्र सर्वान्‌। 
एतद्‌ वृडक्ते  पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्नन्‌ू वसति ब्राह्मणो गृहे॥ ८॥ 

यस्य-जिसके; गृहेन्घरमें; ब्राह्मण:-ब्राह्ण अतिथि; अनएनन्‌-बिना 
भोजन किये; वसति-निवास करता है; [तस्य-उस;] अल्पमेधसः-मन्दबुद्धि; 
पुरुषस्य-मनुष्यकी; आशाप्रतीक्षे-नाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा; संगतमू-उनकी 
पूर्तिसि होनेवाले सब प्रकारके सुख; सूनृताम्‌ च-सुन्दर भाषणके फल एवं; 
इष्ठापूर्त च-यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मोके और कुआँ, बगीचा, तालाब आदि 
निर्माण करानेके फल तथा; सर्वान्‌ पुत्रपशून-समस्त पुत्र और पशु; एतद्‌ 
वृड्क्तेचनइदन सबको (वह) नष्ट कर देता है॥ ८॥ 

व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस 
मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे 
पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और 


८२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


वह बाट ही देख रहा था; कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे 
सुखकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और माधुर्य निकल 
जाते हैं; अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके 
यज्ञ-दानादि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म 
एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथिका असत्कार उसके 
पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पशु आदि धनको नष्ट कर देता है॥८॥ 

सम्बन्ध-- पत्नीके वचन सुनकर धर्मगूर्ति यमराज तुरंत नचिकेताके पास गये और 
पाद्य-अर्घ्य आदिके द्वार विधिवत्‌ उसकी पूजा करके कहने लगे-- 


तिस्त्रो रात्रीर्यदवात्सी ्गृहि मे 

अनएनन्‌ ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य: । 
नमस्तेउस्तु ब्रह्मननू_ स्वस्ति मेअस्तु 

तस्मातू्‌ प्रति त्रीनू वरान्‌ वृणीष्व॥ ९॥ 


ब्रह्मनूनहे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथि:-आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि 
हैं; तेनआपको; नमः अस्तु-नमस्कार हो; ब्रह्मनल्हे ब्राह्मण; मे स्वस्ति-मेरा 
कल्याण; अस्तु-हो; यत्‌-( आपने) जो; तिस्त्र:-तीन; रात्री:-रात्रियोंतक; मे-मेरे; 
गृहे-घरपर; अनएनन्‌-बिना भोजन किये; अवात्सी:-निवास किया है; तस्मात्‌ू-इसलिये 
आप (मुझसे ); प्रति-प्रत्येक रात्रिके बदले (एक-एक करके); त्रीन्‌ वरानू-तीन 
वरदान; वृणीष्व-माँग लीजिये॥९॥ 

व्याख्या--ब्राह्मणदेवता! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय 
अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि “मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन 
करके आपको संतुष्ट करता और कहाँ मेरे प्रमादसे आप लगातार तीन रात्रियोंसे 
भूखे बैठे हैं! मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है। 
भगवन्‌! इस मेरे दोषको निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक 
रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग 
लीजिये'॥ ९॥ 
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सम्बन्ध-- तपोगूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बालकके अनशनसे भयभीत होकर धर्मजञ्ञ 
यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताकों सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता 
बोला-- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगौतमो माभि मृत्यो। 
त्वत्प्रसृष्ट॑ माभिवदेत्प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं बरं॑ वृणे॥ १०॥ 

मृत्यो-हे मृत्युदेव; यथा-जिस प्रकार; गौतमः-(मेंरे पिता) गौतमवंशीय 
उद्दालक; मा अभिमेरे प्रति; शान्तसंकल्प:-शान्त संकल्पवाले; सुमना:-प्रसन्नचित्त 
(और); वीतमन्युः-क्रोध एवं खेदसे रहित; स्यथात्‌लहो जायेँ (तथा); 
त्वव्प्रसूष्टम-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब मैं उनके पास जाऊँ तो; 
मा प्रतीतः-वे मुझपर विश्वास करके (यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा 
भाव रखकर); अभिवदेत्‌-मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; एतत्‌-यह; (मैं) 
त्रयाणाम्‌्"”अपने तीनों वरोंमेंसे; प्रथमम्‌ वरम्ू-पहला वर; वृणे-माँगता हूँ॥ १०॥ 

व्याख्या--मृत्युदेव! तीन वरोंमेंसे मैं प्रथम वर यही माँगता हूँ कि मेरे 
गौतमवंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेशमें मुझे आपके पास भेजकर 
अब अशान्त और दुःखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचित्त और 
सर्वथा संतुष्ट हो जायँ तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊँ, 
तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ बड़े 
स्नेहसे बातचीत करें॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- यमराजने कहा-- 

यथा पुरस्तादू्‌ भविता प्रतीत 

औद्यालकिरारु णिर्मग््सूष्ठ: । 
सुखर॒ रात्री: शयिता वीतमन्यु- 
स्तव्वां . ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌॥ ११॥ 

त्वाम-तुमको; मृत्युमुखात्‌-मृत्युके मुखसे; प्रमुक्तम-छूटा हुआ; ददृशिवान्‌- 
देखकर; मत्प्रसृष्ट:-मुझसे प्रेरित। आरुणि:ः-(तुम्हार पिता) अरुण-पुत्र; 
औद्यालकिः-उद्दालक; यथा पुरस्तात्‌ू-पहलेकी भाँति ही; प्रतीतः-यह मेरा 
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पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके; बीतमन्यु:-दुःख और क्रोधसे 
रहित; भवितान्हो जायाँगे; रात्री::८और वे अपनी आयुकी शेष) णात्रियोंमें; 
सुखम्‌-सुखपूर्वक; शयितानशयन करेंगे॥ ११॥ 
व्याख्या--तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें 
पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा 
शान्त हो जायगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे॥ ११॥ 
सम्बन्ध--- इस वरदानकों पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज? 
स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र त्व॑ं न जरया बिभेति। 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२॥ 
स्वर्गे लोके-स्वर्गलोकमें; किंचन भयम्‌-किंचिन्मात्र भी भय; न अस्ति- 
नहीं है; तत्र त्वम्‌ नन्‍वहाँ मृत्युरूप स्वयं आप भी नहीं हैं; जरया न 
बिभेति-वहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; स्वर्गलोके-स्वर्गलोकके 
निवासी; अशनायापिपासे- भूख और प्यास; उभे तीर्त्वा-इन दोनोंसे पार होकर; 
शोकातिगः-दुःखोंसे दूर रहकर; मोदते-आनन्द भोगते हैं॥१२॥ 
स॒ त्वमग्मिर  स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो 
प्रबूहि त्वः श्रदधदधानाय महाम्‌। 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त 
एतद्‌. द्वितीयेन वृणे वरेण॥ १३॥ 
मृत्योन्हे मृत्युदेव; सः त्वमन्वे आप; स्वर्ग्यम्‌ अग्निम्‌-उपर्युक्त स्वर्गकी 
प्राप्तेोकि साधनरूप अग्निको; अध्येषि-जानते हैं (अतः); त्वम्नआप; महाम्‌- 
मुझ; श्रद्धानाय-श्रद्धालुकों (वह अग्रिविद्या); प्रब्ृृहि-भलीभाँति समझाकर 
कहिये; स्वर्गलोकाः-स्वर्गलोकके निवासी; अमृतत्वम्‌-अमरत्वको; भजसन्ते- 
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प्राप्त होते हैं (इसलिये); एतत्-यह (मैं); द्वितीयेन वरेण-दूसरे वरके रूपमें; 
वृणे-माँगता हूँ॥ १३॥ 

व्याख्या--मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी 
प्रकारका भी भय नहीं है। स्वर्गमें न तो कोई वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और 
न जैसे मर्त्यलोकमें आप (मृत्यु)-के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा 
ही जाता है। वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और 
प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते हैं; वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं; परंतु वह स्वर्ग अग्निविज्ञानको जाने बिना 
नहीं मिलता। हे मृत्युदेव! आप उस स्वर्गके साधनभूत अग्नरिको यथार्थरूपसे 
जानते हैं। मेरी उस अग्रिविद्यामें और आपमें श्रद्धा है, श्रद्धावान्‌ तत्त्वका 
अधिकारी होता है; अत: आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिये, 
जिसे जानकर लोग स्वर्गलोकमें रहकर अमृतत्वको-देवत्वको प्राप्त होते हैं। 
यह मैं आपसे दूसरा वर माँगता हूँ॥ १२-१३॥ 

सम्बन्ध-- तब यमराज बोले-- 

प्र॒ ते ब्रवीमि तदु मे निबोध 

स्वर्ग्यमग्न नचिकेतः  प्रजानन्‌। 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 
विद्धि त्वमेते निहितं॑ गुहायाम्‌॥ १४॥ 

नचिकेतः-हे नचिकेता; स्वर््यम्‌ अग्निमू-स्वर्गदायिनी अग्निविद्याको; प्रजानन्‌- 
अच्छी तरह जाननेवाला मैं; ते प्रत्नवीमि-तुम्हारे लिये उसे भलीभाँति बतलाता 
हूँ; तत्‌ उ मे निबोध-(तुम) उसे मुझसे भलीभाँति समझ लो; त्वम्‌ एतम्‌- 
तुम इस विद्याको; अनन्तलोकाप्तिमू-अविनाशी लोककी प्राप्ति करानेवाली, 
प्रतिष्ठाम-ठसकी आधारस्वरूपा; अथो-और; गुहायाम्‌ निहितम्‌-बुद्धिरूप गुफामें 
छिपी हुई; विद्धि-समझो॥ १४॥ 

व्याख्या--नचिकेता ! मैं उस स्वर्गकी साधनरूपा अग्रिविद्याकों भलीभाँति 
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जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता हूँ। तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो। 
यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राप्ति करनेवाली है और उसकी 
आधारस्वरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त। दिद्वानोंकी 
बुद्धिरूप गुफामें छिपी रहती है॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- इतना कहकर यमराजने-- 

लोकादिमग्रिं तमुवाच तस्मै 

या इष्ठका यावतीर्वा यथा वा। 
स चापि तत्प्रत्यवद्द्यथोक्त- 
मथास्य मृत्यु: पुनरेवाह तुष्ट:॥ १५॥ 

तम्‌ लोकादिम्‌-उस स्वर्गलोकको कारणरूपा; अग्निम्‌-अग्रिविद्याका; तस्मै 
उवाच-उस नचिकेताको उपदेश दिया; या: वा यावतीः-उसमें कुण्ड-निर्माण 
आदिके लिये जो-जो और जितनी; इष्टकाः-ईंटें आदि आवश्यक होती हैं; 
वा यथानतथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब बातें भी 
बतायीं); च सः अपिजतथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ यथोक्तम्‌-वह जैसा सुना 
था, ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यवदत्‌ू-यमराजको पुनः सुना दिया; 
अथनउसके बाद; मृत्यु: अस्य तुष्ट:ः-यमराज उसपर संतुष्ट होकर; पुनः एव 
आहनफिर बोले--॥ १५॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारसे अग्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बतलाकर 
यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया। 
अग्रिके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, कैसी और कितनी इटें 
चाहिये एवं अग्रिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सब भलीभाँति 
समझाया। तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये यमराजने 
नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्णबुद्धि 
नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया। 
यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभाकों देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए 
और बोले॥ १५॥ 
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तमब्रवीतू. प्रीयमाणो महात्मा 

वरं तवेहाद्य. ददामि भूयः। 
तवैव नाम्ना भवितायमग्मिः 

सूड्डां चेमामनेकरूपां गृहाण॥ १६॥ 


प्रीयमाण:-( उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर) प्रसन्न हुए; महात्मा" 
महात्मा यमराज; तम्‌-उस नचिकेतासे; अब्रवीत्‌-बोले; अद्यन्अब मैं; तव- 
तुमको; इहन्यहाँ; भूयः वरम्‌-पुनः यह (अतिरिक्त) वर; ददामिरदेता हूँ कि; 
अयम्‌ अग्निःनयह अग्रिविद्या; तव एव नाम्रा-तुम्हारे ही नामसे; भविता-प्रसिद्ध 
होगी; च इमामू-तथा इस; अनेकरूपाम्‌ सूड्भामूःअनेक रूपोंवाली रत्रोंकी मालाको 
भी; गृहाण-तुम स्वीकार करो॥ १६॥ 

व्याख्या--महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--' तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इससे अब मैं तुम्हें एक 
वर और तुम्हारे बिना माँगे ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि, जिसका मैंने 
तुमको उपदेश किया है, तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी। और साथ ही यह लो, 
मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविध यज्ञ- 
विज्ञानरूपी रत्नोंकी माला देता हूँ। इसे स्वीकार करो॥ १६॥ 

सम्बन्ध-- उस अग्रिविद्याका फल बतलाते हुए ययराज कहते हैं-- 

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं 

त्रिकर्मकृत्‌ _ तरति जमन्ममृत्यू। 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 
निचाय्येमाःशान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 

त्रिणाच्विकेत:-इस (अग्रिका शास्त्रोक्त रीतिसे) तीन बार अनुष्ठान करनेवाला; 
त्रिभिः संधिम्‌ एत्य-तीनों (ऋक्‌, साम, यजुर्वेद)-के साथ सम्बन्ध जोड़कर; 
त्रिकर्मकृत-यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्मोको निष्काम-भावसे करता रहनेवाला 
मनुष्य; जन्ममृत्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता है; ब्रह्मजज्ञम-( वह) ब्रह्मासे उत्पन्न 
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सृष्टिके जाननेवाले; ईड्यूम्‌ देवमू-स्तवनीय इस अग्निदेवको; विदित्वा-जानकर 
तथा; निचाय्य-इसका निष्कामभावसे चयन करके; इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस 
अनन्त शान्तिको पा जाता है (जो मुझको प्राप्त है) ॥ १७॥ 

व्याख्या--इस अग्निका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक्‌, यजु:, 
साम-तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्यमें निष्णात होकर, 
निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्मोंको करता हुआ जन्म-मृत्युसे 
तर जाता है। वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिकों जाननेवाले स्तवनीय इस अग्निदेवको 
भलीभाँति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्राप्त है॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा 

य एवं दिद्वाशश्चिनुते नाचिकेतम्‌। 
स॒ मृत्युपाशानू पुरतः  प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८॥ 

एतत्‌ त्रयम्‌-ईंटोंके स्वरूप, संख्या और अग्रि-चयन-विधि--इन तीनों 
बातोंको; विदित्वा-जानकर; त्रिणाच्विकेतः:-तीन बार नाचिकेत-अग्रनिविद्याका 
अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्‌-जो कोई भी इस प्रकार; विद्वान-जाननेवाला 
पुरुष; नाचिकेतम्‌्-इस नाचिकेत अग्निका; चिनुते-चयन करता है; सः मृत्युपाशानू-वह 
मृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्य-्अपने सामने ही (मनुष्य-शरीरमें ही) काटकर; 
शोकातिगः-शोकसे पार होकर; स्वर्गलोके मोदते-स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव 
करता है॥ १८॥ 

व्याख्या--किस आकारकी कैसी ईंटें हों और कितनी संख्यामें हों एवं 
किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय--इन तीनों बातोंको जानकर जो विद्वान 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका 
चयन करता है, वह देहपातसे पहले ही (जन्म) मृत्युके पाशकों तोड़कर 
शोकरहित होकर अन्तमें स्वर्गलोकके (अविनाशी ऊर्ध्वलोकके) आनन्दका 
अनुभव करता है॥ १८॥ 
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एष तेउग्रिनचिकेत:ः स्वर्ग्यो 
यमवृणीथा. द्वितीयेन. वरेण। 
एतमग्निं तवैव  प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं॑ वर॑ नचिकेतो वृणीष्व॥ १९॥ 
नचिकेतः -हे नचिकेता; एष: तेजयह तुम्हें बतलायी हुई; स्वर्ग्यः 
अग्नि :-स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्रिविद्या है; यम्‌ द्वितीयेन बरेण अवृणीथा:-जिसको 
तुमने दूसरे वरसे माँगा था; एतम्‌ अग्निमू>इस अग्रिको (अबसे); जनास: लोग; 
तव एव-तुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्ति-कहा करेंगे; नचिकेतः "हे नचिकेता; 
तृतीयम्‌ वरम्‌ वृणीष्व-(अब तुम) तीसरा वर माँगो॥ १९॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी स्वर्गकी साधनरूपा 
अग्रिविद्याका उपदेश दिया गया है, जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की 
थी। अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे। नचिकेता! अब 
तुम तीसरा वर माँगो॥ १९॥ 
सम्बन्ध-- नचिकेता तीसरा वर माँगता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
उस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। 
एतद्ठिद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीय:॥ २०॥ 
प्रेते मनुष्ये-मरे हुए मनुष्यके विषयमें; या इयम्‌-जो यह; विचिकित्सा- 
संशय है; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इति-कोई तो यों कहते हैं कि मरनेके बाद 
यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः ) न अस्ति इति-और कोई ऐसा कहते हैं 
कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्टः-आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ 
विद्याम्‌-मैं इसका निर्णय भलीभाँति समझ लूँ; एबः वराणाम्‌-यही तीनों वरोंमेंसे; 
तृतीयः बरः-तीसरा वर है॥२०॥ 
व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुष्टिका वर और 
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परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अग्रिविज्ञानका वर प्राप्त ककके अब नचिकेता 
आत्माके यथार्थस्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके 
सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार 
सुनना चाहता है। इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌! मृत मनुष्यके 
सम्बन्धमें यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके 
बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं, नहीं रहता। इस 
विषयमें आपका जो अनुभव हो, वह मुझे बतलाइये।* आपके द्वारा उपदेश 
पाकर मैं इस रहस्यको भलीभाँति समझ लूँ। बस, तीनों वरोंमेंसे यही मेरा 
अभीष्ट तीसरा वर है॥२०॥ 

सम्बन्ध-- नचिकेताका महत्त्वपूर्ण ग्रश्श सुनकर यमराजने मन-ही-सन 
उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषिकुमार बालक होनेपर भी बड़ा प्रतिभाशाली 
है; कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उपयुक्त 
अधिकारीको ही बतवलाना चाहिये। अनधिकारीके प्रति आत्पतत्त्वका उपदेश करना 





* मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें नचिकेताको 
स्वयं कोई संदेह नहीं है। पिताको दक्षिणामें जरा-जीर्ण गौएँ देते देखकर नचिकताने स्पष्ट 
कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनन्दरहित (अनन्दा:) नरकादि लोकोंको प्राप्त 
होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने स्वर्गसुखोंका वर्णन करके स्वर्गप्राप्तिक साधनरूप 
अग्रिविद्याके उपदेशकी प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरकमें विश्वास 
करता था। स्वर्ग-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ ही होती है। आत्माका अस्तित्व 
न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों। यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न बताकर 
कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं 
मानते। यह प्रश्नका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी नित्य सत्ता, 
उसके स्वरूप, गुण और परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिक साधनोंका विवरण अपने-आप 
ही आ जाता है। अतः यह प्रश्न आत्मज्ञान-विषयक है, न कि आत्माके अस्तित्वमें संदेह- 
व्यञ्ञक। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिलता है, उसमें तो नचिकेताने तीसरे 
वरमें पुनर्मुत्यु (जन्म-मृत्यु) पर विजय पानेका--मुक्तिका साधन जानना चाहा है (तृतीयं 
वृणीष्वेति। पुनर्मुत्योमें3पचितिं ब्रूहि)। 
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हानिकर होता है अतएव पहले पात्रपरीक्षाकी आवश्यकता है--यों विचारकर यमराजने 
इस तवत््वकी कठिनताका वर्णन करके नचिकेताको टालना चाह्म और कहा-- 


देवैरत्राप विचिकित्सितं पुरा 
न हि संुविज्ञेयमणुरेष धर्म:। 
अन्यं वरं॑ नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीएि मा सूजैनमू्‌॥ २१॥ 
नचिकेतःहे नचिकेता; अन्न पुरा-इस विषयमें पहले; देबैः अपि- 
देवताओंने भी; विचिकित्सितम्‌्-संदेह किया था (परंतु उनकी भी समझमें 
नहीं आया); हि एषः धर्म: अणु:-क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है; न 
सुविज्ञेयमू-सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है (इसलिये); अन्यम्‌ वरम्‌ 
वृणीष्व-तुम दूसरा वर माँग लो; मा मा उपरोत्सी:-मुझपर दबाव मत डालो; 
एनम्‌ मानइस आत्मज्ञानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिसृज-लौटा दो॥२१॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है। इसका 
समझना सहज नहीं है। पहले देवताओंको भी इस विषयमें संदेह हुआ था। उनमें 
भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परंतु वे भी इसको जान नहीं पाये। अतएव 
तुम दूसरा वर माँग लो। मैं तुम्हें तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ, अतएव 
तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये, जैसे महाजन ऋणीको दबाता है वैसे 
मुझको मत दबाओ। इस आत्मतत्त्वविषयक वरको मुझे लौटा दो। इसको मेरे 
लिये छोड़ दो॥ २१॥ 
सम्बन्ध-- नचिकेता आत्मतत््वकी काठिनताकी बात सुनकर तनिक भी घबराया 
नहीं; न उसका उत्साह ही मनन्‍्द हुआ; वर॑ उसने और भी दृढ़ताके साथ कहा-- 


देवैरत्रापि. विचिकित्सितं किल 

त्व॑ं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ। 
वक्ता चास्य त्वादृूगन्‍न्यो न लक्यो 

नानयो वरस्तुल्य एतस्यथय कश्चित्‌॥ २२॥ 
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मृत्यो-हे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थ-आपने जो यह कहा कि; अत्र किल देवै: 
अपि-सचमुच इस विषयपर देवताओंने भी; विचिकित्सितमू-विचार किया था 
(परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये); चर न सुविज्ञेयमू-और वह सुविज्ञेय भी नहीं 
है (इतना ही नहीं); च-इसके सिवा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाला भी; 
त्वादूकू-आपके-जैसा; अन्यः न लभ्य:-दूसरा नहीं मिल सकता; [ अतः ]-इसलिये 
मेरी समझमें तो; एतस्य तुल्य:-इसके समान; अन्यः कश्चित्-दूसरा कोई भी; वबरः 
नन्‍वर नहीं है॥ २२॥ 

व्याख्या--हे मृत्यो! आप जो यह कहते हैं कि पूर्वकालमें देवताओंने भी 
जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये 
थे और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है 
कि यह बड़े ही महत्त्वका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विषषयको समझानेवाला 
आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे दूँढ़नेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता। 
आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर माँग लो। परंतु मैं तो समझता हूँ कि 
इसकी तुलनाका दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका 
उपदेश कीजिये॥ २२॥ 

सम्बन्ध-- विषयकी कठिनवासे नचिकेता नहीं घबराया; वह अपने निश्चयपर 
ज्यों-का-त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा्में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यगराज दूसरी 
परीक्षाके रूपयें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रलोधन रखनेकी बात सोचकर उससे 
कहने लगे-- 

शतायुषः पुत्रपौत्रानू _ वृणीष्व 

बहूनू पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्चान्‌। 
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि॥ २३॥ 

शतायुषः-सैकड़ों वर्षोकी आयुवाले; पुत्रपौत्रान-बेटे और पोतोंको 
(तथा); बहून्‌ पशून-बहुत-से गौ आदि पशुओंको (एवं); हस्तिहिरण्यम्‌- हाथी, 
सुवर्ण और; अश्वान्‌ वृणीष्वन्घोड़ोंको माँग लो; भूमेः महत्‌ आयतनम्-भूमिके 
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बड़े विस्तारवाले मण्डल (सामप्राज्य) को; वृणीष्व-माँग लो; स्वयम्‌ च-तुम 
स्वयं भी; यावत्‌ शरदः-जितने वर्षोतक; इच्छसि-चाहो; जीव-जीते रहो ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता ! तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वरको लेकर ? 
तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको। इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले 
पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको माँग लो। गौ आदि बहुत-से उपयोगी पशु, हाथी, 
सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यकों माँग लो और इन 
सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही वर्षोतक 
जीते रहो॥ २३॥ 


एतत्तुल्य॑ यदि मन्यसे  वरं 

वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 

कामानां त्वा कामभाजं॑ करोमि॥ २४॥ 


नचिकेतः-हे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविकाम्‌-धन, सम्पत्ति और अनन्तकालतक 
जीनेके साधनोंको; यदि त्वम्ू-यदि तुम; एतत्तुल्यमू-इस आत्मज्ञानविषयक 
वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे वृणीष्व-वर मानते हो तो माँग लो; च 
महाभूमौ-और तुम इस पृथ्वीलोकमें; एधि-बड़े भारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा 
कामानाम्‌-( मैं) तुम्हें सम्पूर्ण भोगोंमेंसे: कामभाजम्‌ू-अति उत्तम भोगोंको 
भोगनेवाला; करोमि-बना देता हूँ॥ २४॥ 

व्याख्या-- नचिकेता! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता 
है, उन सबको मिलाकर उस आत्मतत्त्व-विषयक वरके समान समझते हो 
तो इन सबको माँग लो। तुम इस विशाल भूमिके सप्राट्‌ बन जाओ। मैं 
तुम्हें समस्त भोगोंको इच्छानुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ।' इस प्रकार यहाँ 
यमराजने वाकचातुर्यसे आत्मतत्त्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल 
भोगोंका प्रलोभन दिया॥ २४॥ 
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सम्बन्ध-- इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अटल रहा, तब स्वर्गके दैवी 
भोगोंका प्रलोभन देते हुए यमराजने कहा-- 


ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके 

सर्वानू्‌ कामार एछन्दतः प्रार्थयस्व। 
इमा रामाः सरथाः सतू्‌र्या 

न हीदृशा लम्भनीया मनजुष्ये:। 
आभिर्मप्प्रत्ताभि: परिचारयस्व 

नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी:॥ २५॥ 


ये ये कामा:-जो-जो भोग; मर्त्यलोके-मनुष्यलोकमें; दुर्लभा:-दुर्लभ हैं; 
सर्वान्‌ कामान्‌-उन सम्पूर्ण भोगोंको; छन्दतः प्रार्थयस्व-इच्छानुसार माँग लो; 
सरथाः सतूर्या: इमा: रामा:-रथ और नाना प्रकारके बाजोंके सहित इन स्वर्गकी 
अप्सराओंको (अपने साथ ले जाओ); मनुष्यैः ईदृशा:-मनुष्योंको ऐसी स्त्रियाँ; 
न हि लम्भनीया:-नि:संदेह अलभ्य हैं; मत्प्रत्ताभि:-मेरे द्वारा दी हुई; आभि:- 
इन स्त्रियोंसे; परिचारयस्व-तुम अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः-हे नचिकेता; 
मरणमू-मरनेके बाद आत्माका क्‍या होता है; मा अनुप्राक्षीः-इस बातको मत 
पूछो ॥ २५॥ 

व्याख्या--नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुर्लभ हैं, उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार माँग लो। ये रथों और विविध प्रकारके वाद्योंसहित 
जो स्वर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्योंमें कहीं नहीं मिल सकतीं । 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज 
ही दे रहा हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु 
नचिकेता! आत्मतत्त्वविषयक प्रश्न मत पूछो॥२५॥ 


सम्बन्ध-- यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवाले गहान्‌ अनुभवी 
आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारिपरीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद 
एक उत्तम भोगोंका अलोभन दिखाकर जैसे खूँटेको हिला-हिलाकर द्रढ़ किया 
जाता है; वैसे ही नचिकेताके वैराग्यसम्पन्न निश्चयकों और भी दृढ़ किया। पहले 
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कठिनताका भय दिखाया, फिर इस लोकके एक-से-एक बढ़कर भोगोंके चित्र 
उसके सामने रखे और अन्त्में स्वर्गलोकरें भी उसका वैराग्य करा देनेके लिये 
स्वर्गके दैवी भोगोंका चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने 
उस आत्मतत्वसम्बन्धी वरके समान समझते हो तो इन्हें माँग लो। परंतु नचिकेता 
वो दृढ़निश्यी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और 
परलोकके बड़े-से-बड़े भोग-सुखकी आत्मज्ञानके सुखके किसी क्षुद्रतम अंशके साथ 
भी वुलना नहीं की जा सकती। अवएव उसने अपने निश्चयका युक्तिपूर्वक समर्थन 
करते हुए पूर्ण वैराग्ययुक्त वचनोंमें ययराजसे कहा-- 

श्रोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌ 

सर्वेन्द्रयणां. जरयन्ति. तेजः। 
अपि सर्व जीवितमल्पमेव 


तबैव वाहास्तव नृत्यगीते॥ २६॥ 


अन्तकच्हे यमराज! (जिनका आपने वर्णन किया, वे); श्रोभावा:- 
क्षणभद्जर भोग (और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख); मर्त्यस्य-मनुष्यके; 
सर्वेन्द्रयणाम्‌्-अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत्‌ तेज:-जो तेज है; 
एतत्‌-उसको; जरयन्ति-क्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वम-इसके सिवा समस्त; 
जीवितम्‌्-आयु (चाहे वह कितनी भी बड़ी क्‍यों न हो); अल्पम्‌ एव-अल्प 
ही है (इसलिये); तब बाहाः-ये आपके रथ आदि वाहन और; नृत्यगीते-ये 
अप्सराओंके नाच-गान; तब एव-आपके ही पास रहें (मुझे नहीं चाहिये) ॥ २६॥ 

व्याख्या--हे सबका अन्त करनेवाले यमराज! आपने जिन भोग्य 
वस्तुओंकी महिमाके पुल बाँधे हैं, वे सभी क्षणभद्भुर हैं। कलतक रहेंगी 
या नहीं, इसमें भी संदेह है। इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमें 
सुख ही नहीं है, वह तो दुःख ही है (गीता ५। २२)। ये भोग्य वस्तुएँ 
कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरं मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हरण 
कर लेती हैं। आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी 
तुलनामें अत्यन्त अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी 
अल्पकालका है--एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरोंकी तो बात 
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ही क्‍या है। अतएवं मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, 
ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रखें॥ २६॥ 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेतू त्वा। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीय:ः स॒ एव॥२७॥ 

मनुष्य:-मनुष्य; वित्तेन-धनसे; तर्पणीयः न-कभी भी तृप्त नहीं किया जा 
सकता है; चेत-जब कि (हमने); त्वा अद्वाक्ष्म्आपके दर्शन पा लिये हैं (तब); 
वित्तमू-धनको; लप्स्यामहे-(तो हम) पा ही लेंगे; (और) त्वम्‌ यावत्‌-आप 
जबतक; ईशिष्यसिजशासन करते रहेंगे (तबतक तो); जीविष्याम:-हम जीते 
ही रहेंगे (इन सबको भी क्‍या माँगना है अतः); मे वरणीयः बरः तुमेरे 
माँगनेलायक वर तो; सः एवन्वह (आत्मज्ञान) ही है॥ २७॥ 

व्याख्या--आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। 
आगमें घी-ईंधन डालनेसे जैसे आग जोरोंसे भड़कती है, उसी प्रकार धन 
और भोगोंकी प्राप्तिति भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति 
कैसी। वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अग्निमें ही जलना पड़ता 
है। ऐसे दुःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता। 
मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो 
आपके दर्शनसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा। रही दीर्घ जीवनकी बात, सो 
जबतक मृत्युके पदपर आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्‍यों 
होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं मालूम 
होता। इसलिये मेरा प्रार्थीीय तो वह आत्मतत्त्वविषयक वर ही है। मैं उसे 
लौटा नहीं सकता॥ २७॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार भोगोंकी बुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने वरका 
महत्त्व बतलाता हुआ उसीको प्रदान करनेके लिये दुढ़ताएर्वक निवेदन करता है-- 


वल्‍ली १] कठोपनिषद्‌ ९७ 


अजीर्यताममृतानामुपेत्य 
जीर्यन्‌ मर्त्य: क्‍्वधःस्थ: प्रजानन्‌। 
अभिशध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- 


नतिदीर्घे जीविते को रमेत॥ २८॥ 


जीर्यन्‌ मर्त्य:-यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्मा है; प्रजानन-इस 
तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला; क्‍्वधःस्थ:-मनुष्यलोकका निवासी; कः-कौन 
(ऐसा) मनुष्य है (जो कि); अजीर्यताम्‌-बुढ़ापेसे रहित; अमृतानाम्‌ू-न मरनेवाले 
(आप-सदूश) महात्माओंका; उपेत्य-सड़ पाकर भी; वर्णरतिप्रमोदान्‌-( स्त्रियोंके ) 
सौन्दर्य, क्रोडा और आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायन्‌-बार-बार चिन्तन करता 
हुआ; अतिदीर्घे-बहुत कालतक; जीविते-जीवित रहनेमें; रमेत-प्रेम करेगा 2॥ २८ ॥ 

व्याख्या--हे यमराज! आप ही बताइये-- भला, आप-सरीखे अजर-अमर 
महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सक्ल प्राप्त करके मृत्युलोकका जरा- 
मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो स्त्रियोंके सौन्दर्य, क्रीडा और 
आमोद-प्रमोदमें आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टरिपात करेगा और इस लोकमें 
दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ?॥ २८॥ 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति . मृत्यो 
यत्साम्पाये महति ब्रूहि नस्तत्‌। 
यो<यं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्‍यं तस्मान्नचिकेता वृणीते॥ २९॥ 
मृत्योच्हे यमराज; यस्मिनू-जिस; महति साम्पराये-महान्‌ आश्चर्यमय 
परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें; इृदम्‌ विचिकित्सन्ति-(लोग) यह शझ्ढ्ा 
करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं; (तत्र) यत्‌्-उसमें जो 
निर्णय है; तत्‌ नः ब्रूहित्वह आप हमें बतलाइये; यः अयम्‌-जो यह; गूढम्‌ 
अनुप्रविष्ट: वर:-अत्यन्त गम्भीरताको प्राप्त हुआ वर है; तस्मात्‌-इससे; अन्यम्‌-दूसरा 
वर; नचिकेता:-नचिकेता; न वृणीते-नहीं माँगता॥ २९ ॥ 


९८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


व्याख्या--नचिकेता कहता है--'हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्वसम्बन्धी 
महान्‌ ज्ञानके विषयमें लोग यह शड्ढा करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका 
अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत 
ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर 
अत्यन्त गूढ़ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त 
दूसरा कोई वर नहीं चाहता'॥ २९॥ 
॥ प्रथम वल्‍ली समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय वल्‍ली 


सम्बन्ध-- इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ लिया कि नचिकेतवा 
दृढ़ निश्वयी, परम वेराग्यवान्‌ एवं निर्भीक है; अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी 
है तब ब्रह्मविद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए 
यमराज बोले-- 
अन्यच्छेयो5न्यदुतैव प्रेय- 
सस्ते उभे नानार्थ पुरुषशसिनीतः। 
तयोः: श्रेय. आददानस्य साथु 
भवति हीयतेअ४र्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥१॥ 
श्रेय:-कल्याणका साधन; अन्यत्‌-अलग है; उत-और; प्रेय:-प्रिय लगनेवाले 
भोगोंका साधन; अन्यत्‌ एवनअलग ही है; तेनवे; नानार्थ-भिन्न-भिन्न फल 
देनेवाले; उभेनदोनों साधन; पुरुषम्‌्-मनुष्यको; सिनीत:-बाँधते हैं--अपनी- 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयोः-उन दोनोंमेंसे; श्रेयः-कल्याणके 
साधनको; आददानस्य”्ग्रहण करनेवालेका; साधु भवति-कल्याण होता है; उ 
यः-परंतु जो; प्रेयः वृणीते-सांसारिक भोगोंके साधनको स्वीकार करता है; 
[सः-वह;] अर्थात्‌-यथार्थ लाभसे; हीयते- भ्रष्ट हो जाता है॥१॥ 


वल्‍ली २] कठोपनिषद्‌ ९९ 


व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भाँति केवल कर्मोका फल 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाले साधनका 
अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदोंमें सुखके साधन दो बताये गये हैं--(१) 
श्रेय अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर नित्य 
आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका उपाय और (२) प्रेय अर्थात्‌ 
स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोककी और स्वर्गलोककी 
जितनी भी प्राकृत सुखभोगकी सामग्रियाँ हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय। इस प्रकार 
अपने-अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको 
बाँधते हैं--उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो “ भोगोंमें 
प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है' इस प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम 
सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ 
मनुष्य भगवान्‌की दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदु:ःखताका 
रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता 
है। इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमेंसे जो भगवान्‌कीौ कृपाका पात्र होकर श्रेयको 
अपना लेता है और तत्परताके साथ उसके साधनमें लग जाता है, उसका 
तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे 
सर्वथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा लेता है। परंतु 
जो सांसारिक सुखके साधनोंमें लग जाता है, वह अपने मानव-जीवनके परम 
लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिरूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये 
उसे आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमवश सुखरूप 
प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं। 
अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है॥१॥ 

श्रेयश्व प्रेयश्च मनुष्यमेत- 

सस्‍्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोडभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते॥ २॥ 


१०० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


श्रेय: चर प्रेयः च-श्रेय और प्रेय--ये दोनों ही; मनुष्यम्‌ एतः-मनुष्यके 
सामने आते हैं; धीरः-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तौ-उन दोनोंके स्वरूपपर; सम्परीत्य-भलीभाँति 
विचार करके; विविनक्ति-ठउनको पृथक्‌-पृथक्‌ समझ लेता है; (और) धीर:-वह 
श्रेष्बुद्धिमनुष्य; श्रेयः हिन्‍्परम कल्याणके साधनको ही; प्रेयस:-भोग-साधनकी 
अपेक्षा; अभिवृणीते-श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है (परंतु); मन्दः-मन्दबुद्धिवाला 
मनुष्य; योगक्षेमात्‌-लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे; प्रेयः वृणीते-भोगोंके साधनरूप 
प्रेयकों अपनाता है॥२॥ 

व्याख्या--अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण इस 
विषयमें विचार ही नहीं करते, वे भोगोंमें आसक्त होकर अपने देवदुर्लभ 
मनुष्य-जीवनको पशुवतू भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका 
पुनर्जन्ममें और परलोकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुष्योंके सामने जब 
ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार 
करके दोनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ समझनेकी चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न 
होता है, वह तो दोनोंके तत्त्वको पूर्णयया समझकर नीरक्षीर-विवेकी हंसकी 
तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य 
अल्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका अभाव है, वह श्रेयके फलमें 
अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक योगक्षेमकी सिद्धिके लिये 
प्रेयको अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्राप्त 
हैं, वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल जायाँ। 
यही योगक्षेम है॥२॥ 

सम्बन्ध-- परमात्माकी प्रापिके साधनरूप श्रेयकी प्रशंसा करके अब यमराज साधारण 
मनुष्योंसे नचिकेताकी विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्यकी प्रशंसा करते हैं-- 

स ॒त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपाःश्च कामा- 

नभिध्यायन्नचिकेतो त्यस्त्राक्षी: 
नेता सूट्ऑटां. वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या:॥ ३॥ 


वल्‍ली २] कठोपनिषद्‌ १०१ 


नचिकेतः हे नचिकेता! (उन्हीं मनुष्योंमें); सः त्वमू-तुम (ऐसे निःस्पृह 
हो कि); प्रियान्‌ च-प्रिय लगनेवाले और; प्रियरूपान्‌-अत्यन्त सुन्दर रूपवाले; 
कामान्‌-इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंकों; अभिध्यायन्‌-भलीभाँति 
सोच-समझकर; अत्यस्त्राक्षी:-( तुमने) छोड़ दिया; एताम्‌ वित्तमयीम्‌ सृद्भाम्‌- 
इस सम्पत्तिरूप श्रूद्डुला (बेड़ी) को; न अवाप्त:-(तुम) नहीं प्राप्त हुए (इसके 
बन्धनमें नहीं फँसे); यस्याम्‌-जिसमें; बहवः मनुष्या:-बहुत-से मनुष्य; 
मज्जन्ति-फँस जाते हैं॥३॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--'हे नचिकेता! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने 
अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌ू, विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न 
हो। अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी 
जिस चमक-दमकवाली सम्पत्तिक मोहजालमें फँस जाया करते हैं, उसे भी 
तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषामें तुम्हें बार-बार 
पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौएँ, धन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और 
लोभनीय भोगोंका प्रलोभन दिया; इतना ही नहीं, स्वर्गके दिव्य भोगों और 
अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणियोंके चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने 
सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्त्वका 
श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो॥३॥ 


दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोउलोलुपन्त॥ ४॥ 
या अविद्याज्जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाताउऔर विद्या नामसे 
विख्यात हैं; एते-ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते-परस्पर अत्यन्त विपरीत; (और) 
विषूची-भिन्न-भिन्न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्‌-तुम नचिकेताको; विद्याभीष्सिनम्‌ 
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मन्ये-मैं विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ (क्योंकि); त्वा बहवः कामा:-तुमको 
बहुत-से भोग; न अलोलुपन्त-(किसी प्रकार भी) नहीं लुभा सके॥४॥ 

व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं। जिसकी भोगोंमें आसक्ति है, 
वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ़ सकता और जो कल्याणमार्गका पथिक 
है, वह भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकारके भोगोंको दुःखरूप 
मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता ! मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके 
ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमें किद्ञिन्मात्र 
भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके॥ ४॥ 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव. नीयमाना यथान्धा:*॥ ५॥ 

अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः-अविद्याके भीतर रहते हुए (भी); स्वयं 
धीरा:-अपने-आपको बुद्धिमान्‌ (और) ; पण्डितम्‌ मन्‍्यमानाः-विद्वान्‌ माननेवाले; 
मूढाः-( भोगकी इच्छा करनेवाले) वे मूर्खलोग; दन्द्रम्यमाणा:- नाना योनियोंमें 
चारों ओर भटकते हुए; (तथा) परियन्तिज्ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते 
हैं; यथा-जैसे; अन्धेन एवं नीयमानाः-अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले; 
अन्धा:-अन्धे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट 
भोगते हैं)॥५॥ 

व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल 
जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही 
ठोकरें खाता भटकता है और काँटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदियमें 


* यह मन्त्र मुण्डकोपनिषद्में भी आया है। (मु० उ० १। २। ८) 
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गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना 
प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मू्खोंको भी पशु, पक्षी, कौट, पतंग 
आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त 
जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही 
बुद्धिमान और विद्वानू समझते हैं, विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्त्र और 
महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते हैं 
और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें 
ही निरन्तर संलग्र रहकर मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते 
रहते हैं॥५॥ 


न साम्परायः प्रतिभाति बालं 

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे॥६॥ 


वित्तमोहेन मूढम्‌-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ बालम्‌- 
निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको; साम्पराय:-परलोक; न प्रतिभाति5 
नहीं सूझता; अयम्‌ लोक:-(वह समझता है) कि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला 
लोक ही सत्य है; पर: न अस्ति-इसके सिवा दूसरा (स्वर्ग-नरक आदि लोक) 
कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस प्रकार माननेवाला अभिमानी मनुष्य; पुनः 
पुनः-बार-बार; मे वशम्‌-मेरे (यमराजके) वशमें; आपसद्यते-आता है॥६॥ 

व्याख्या--इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्त्वको नहीं समझनेवाला 
अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग-सम्पत्तिकी प्राप्तिक साधनरूप धनादिके मोहसे 
मोहित हुआ रहता है; अतएव भोगोंमें आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना 
आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अन्तःकरणमें 
इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त 
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कर्मोंका फल भोगनेके लिये बाध्य होकर बारम्बार विविध योनियोंमें जन्म 
लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी 
देता है, यही लोक है। इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया 
जाय, उतनी ही बुद्धिमानी है। इसके आगे क्‍या है। परलोकको किसने देखा 
है। परलोक तो लोगोंकी कल्पनामात्र है इत्यादि। इस प्रकारकी मान्यता 
रखनेवाला मनुष्य बारम्बार यमराजके चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार 
उसे नाना योनियोंमें ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं 
छूटता ॥ ६॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार विषयायसक्त, ग्रत्यक्षगादी मू्खोकी निन्‍्दा करके अब उस 
आत्पतत्वकी और उसको जानने, समझने तथा वर्णन करनेवाले पुरुषोंकी दुर्लभधताका 
वर्णन करते हैं-- 

श्रवणायापि बहुभियों न लक्यः 

श्रृण्वन्तोषषि बहवो य॑ न॒ विद्यु:। 
आश्चर्यों वक्ता कुशलो5स्यथ लब्धा- 
55श्चर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:॥ ७॥ 

यः बहुभिः-जो (आत्मतत्त्व) बहुतोंको तो; श्रवणाय अपि-सुननेके लिये 
भी; न लभ्यः-नहीं मिलता; यम-जिसको; बहवः-बहुत-से लोग; श्रण्वन्तः 
अपिन्सुनकर भी; न विद्यु:-नहीं समझ सकते; अस्य-ऐसे इस गूढ़ आत्मतत्त्वका; 
वक्ता आश्चर्य:-वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है (बड़ा दुर्लभ है); लब्धा 
कुशलः -उसे प्राप्त करनेवाला भी बड़ा कुशल (सफल-जीवन) कोई एक ही 
होता है; कुशलानुशिष्ट:-और जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे ज्ञानी 
महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; ज्ञातात्आत्मतत्त्वका ज्ञाता भी; 
आश्चर्य:-आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ है)॥७॥ 

व्याख्या--आत्मतत्त्वकी दुर्लभता बतलानेके लिये यमराजने कहा-- 
नचिकेता! आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं। जगतूमें अधिकांश मनुष्य 
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तो ऐसे हैं--जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती। वे 
ऐसे वातावरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिकों सोनेतक 
केवल विषय-चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय- 
चिन्तनमें डूबा रहता है। उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने-समझनेकी कभी कल्पना 
ही नहीं आती और भूले-भटके यदि ऐसा कोई प्रसड़् आ जाता है तो उन्हें 
विषय-सेवनसे अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना- 
समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मनमें उसकी 
धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते। 
जो तीक्ष्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई 
विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्त्वका यथार्थरूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ 
वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं, जिन्होंने आत्मतत्त्वको 
प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पन्न की हो; और भलीभाँति समझाकर 
वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा उपदेश प्राप्त 
करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष भी जगतूमें कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही 
दुर्लभता है॥७॥ 

सम्बन्ध-- अब आत्मज्ञनकी दुर्लधताका कारण बताते हैं-- 

न नरेणावेण प्रोक्त एष 

सुविज्ञेोयो बहुधा. चिन्त्यमान:। 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्‌ हातर्क्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 

अवरेण नरेण प्रोक्तः-अल्पज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुधा 
चिन्त्यमान:-( और उनके अनुसार) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; 
एष:-यह आत्मतत्त्व; सुविज्ञेयः न-सहज ही समझमें आ जाय, ऐसा नहीं है; 
अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; अन्न गतिः 


१०६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


न अस्ति-इस विषयमें मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; हि अणुप्रमाणात्‌- क्योंकि यह 
अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान”अधिक सूक्ष्म है; अतर्क्यम-(इसलिये) 
तर्कसे अतीत है॥८॥ 

व्याख्या--प्रकृतिपर्यनत जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्त्व 
उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले 
कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही 
कठिन है। अल्पज्ञ--साधारण ज्ञानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके 
अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास करता है, तो 
उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता, आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमें नहीं 
आता। दूसरेसे सुने बिना केवल अपने-आप तर्क-वितर्कयुक्त विचार करनेसे 
भी यह आत्मतत्त्व समझमें नहीं आ सकता। अत: सुनना आवश्यक है; पर 
सुनना उनसे है, जो इसे भलीभाँति जाननेवाले महापुरुष हों। तभी तर्कसे सर्वथा 
अतीत इस गहन विषयकी जानकारी हो सकती है॥८॥ 


नेषा तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ 
यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 


त्वादूडड नो भूयात्रचिकेतः प्रष्टा॥९॥ 

प्रेष्ठ-हे प्रियतम |; याम्‌ त्वम्‌ आप:ः-जिसको तुमने पाया है; एबा मति:-यह 
बुद्धि; तर्केण न आपनेया-”]तर्कसे नहीं मिल सकती (यह तो); अन्येन प्रोक्ता 
एव-दूसरेके द्वारा कही हुई ही; सुज्ञानाय"आत्मज्ञानमें निमित्त; [ भवतित्होती 
है;] बत-सचमुच ही (तुम); सत्यधृतिः-उत्तम धैर्यवाले; असिच्हो; नचिकेतः-हे 
नचिकेता! (हम चाहते हैं कि); त्वादृकु-तुम्हारे-जैसे ही; प्रष्टा-पूछनेवाले; नः 
भूयात्‌्-हमें मिला करें॥९॥ 

व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे 
प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मल निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है। ऐसी निष्ठा तर्कसे कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती 
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है, जब भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सक्ल प्राप्त होता है और उनके द्वारा 
लगातार परमात्माके महत्त्वका विशद्‌ विवेचन सुननेका सौभाग्य मिलता है। ऐसी 
निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करनेमें प्रवृत्त करती है। इतना 
प्रलोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठापर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि 
वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो। नचिकेता ! हमें तुम-जैसे ही पूछनेवाले 
जिज्ञासु मिला करें॥९॥ 

सम्बन्ध--- अब यमराज अपने उदाहरणसे निष्कामभावकी ग्रशंसा करते हुए 
कहते हैं-- 


जानाम्यह*र शेवधिरित्यनित्यं 
न हाश्रुवैः प्राप्पते हि श्रुवं॑ तत्‌। 
ततो मया नाचिकेतश्लितोउग्रि - 
रनित्य्द्रव्ये: प्राप्ततानस्मि नित्यम्‌॥ १०॥ 


अहम्‌ जानामिन्मैं जानता हूँ कि; शेवधिः-कर्मफलरूप निधि; अनित्यम्‌ 
इति>"अनित्य है; हि अश्रुवै:-क्योंकि अनित्य (विनाशशील) वस्तुओंसे; तत्‌ 
श्रुवमू-वह नित्य पदार्थ (परमात्मा); न हि प्राप्यतेन्‍ननहीं मिल सकता; 
ततः-इसलिये; मया->मेरे द्वारा (कर्तव्यबुद्धिसे ); अनित्यैः द्॒व्यैः-अनित्य पदार्थोके 
द्वारा; नाचिकेतः:-नाचिकेत नामक; अग्नि; चितः”अग्नरिका चयन किया गया 
(अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, अतः उस निष्कामभावकी अपूर्व शक्तिसे 
मैं); नित्यम्‌-नित्य वस्तु परमात्माको; प्राप्तवान्‌ अस्मि-प्राप्त हो गया हूँ॥ १०॥ 

व्याख्या--नचिकेता ! मैं इस बातको भलीभाँति जानता हूँ कि कमके 
फलस्वरूप इस लोक और परलोकके भोगसमूहकी जो निधि मिलती है, 
वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्‍यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित 
है, अतएव वह अनित्य है और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य 
पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत 
अग्निके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्यकर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा 
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किये, सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्य- 
बुद्धिसे किये। इस निष्कामभावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोके 
द्वारा कर्तव्य-पालनरूप ईश्वर-पूजा करके मैंने नित्य-सुखरूप परमात्माको प्राप्त 
कर लिया॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- नचिकेतामें वह निष्कामभाव पूृर्णरूपसे है; इसलिये यमराज उसकी 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 


कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌। 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां 


दृष्ठा धृत्या धीरो नचिकेतोउत्यस्त्राक्षी:॥ ११॥ 


नचिकेतः -हे नचिकेता |; कामस्य आप्तिमू-जिसमें सब प्रकारके भोग मिल 
सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठामू-जो जगत्‌का आधार; क्रतोः अनन्त्यम्-यज्ञका चिरस्थायी 
फल; अभयस्य पारम्‌-निर्भगताकी अवधि (और); स्तोममहत्‌-स्तुति करनेयोग्य 
एवं महत्त्वपूर्ण है (तथा); उरुगायमू-वेदोंमें जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये 
हैं; प्रतिष्ठाम-( और ) जो दीर्घकालतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको; 
दूष्ठा धृत्यान्देखकर भी तुमने धेर्यपूर्वक; अत्यस्त्राक्षीः:ठसका त्याग कर 
दिया; [अतः-इसलिये;] (मैं समझता हूँ कि) धीरः [ असि ]:(तुम) बहुत ही 
बुद्धिमानू हो॥ ११॥ 

व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम हो। 
मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें उस स्वर्गलोककों रखा, जो सब प्रकारके 
भोगोंसे परिपूर्ण, जगत्‌का आधारस्वरूप, यज्ञादि शुभकर्मोंका अन्तरहित फल, 
सब प्रकारके दुःख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। वेदोंने भाँति-भाँतिसे उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीर्घकालतक 
स्थित रहनेवाला है; तुमने उसके महत्त्वो समझकर भी बड़े धेर्यके साथ 
उसका परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ, 
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तुम अपने निश्चयपर दृढ़ और अटल रहे--यह साधारण बात नहीं है। इसलिये 
मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्त्वको 
जाननेके अधिकारी हो॥११॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावकों देखकर यमराजने निश्चय कर 
लिया कि यह परमात्माके तत्त्वज्ञानका यथार्थ अधिकारी है; अतः उसके अन्तःकरणमें 
परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके लिये यमराज अब दो मन्त्रोंगें 
परब्रह्म परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं-- 


तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं 

गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 

मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति॥१२॥ 


गूढमनजो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ; अनुप्रविष्टम्-सर्वव्यापी; 
गुहाहितम्-सबके हृदयरूप गुफामें स्थित (अतएव); गहरेष्ठम-संसाररूप 
गहन वनमें रहनेवाला; पुराणमू-सनातन है, ऐसे; तम्‌ दुर्दर्शम्‌ देवम-ठस 
कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीरः"शुद्ध बुद्धियुक्त साधक; 
अध्यात्मयोगाधिगमेन-अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; मत्वागसमझकर; हर्षशोकौ 
जहातिजहर्ष और शोकको त्याग देता है॥१२॥ 

व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गग गहन वनके सदृश है, 
परंतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है, वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट 
है (गीता ९। ४)। वह सबके हृदयरूपी गुफामें स्थित है (गीता १३। १७; 
१५। १०५; १८। ६१)। इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें 
देख नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्देमें छिपा है (गीता ७। 
२५), इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध- 
बुद्धिसम्पन्न साधक अपने मन-बुद्धिको नित्य-निरन्तर उसके चिन्तनमें संलग्र 
रखता है, वह उस सनातन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हर्ष-शोकसे 
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रहित हो जाता है। उसके अन्तःकरणमेंसे हर्ष -शोकादि विकार समूल नष्ट 
हो जाते हैं*॥ १२॥ 

एतच्छुत्वा सम्परिगृहय मर्त्य: 

प्रवृह्म धर्म्यमणुमेतमाप्य । 
स॒ मोदते मोदनीयः हि लब्ध्वा 
विवृत:३ सद्य नचिकेतसं मन्ये॥ १३॥ 

मर्त्य:-मनुष्य (जब); एतत्-इस; धर्म्यम्‌-धर्ममय (उपदेश) -को; श्रुत्वा- 
सुनकर; सम्परिगृह्म-भलीभाँति ग्रहण करके; प्रवृह्व:-( और ) उसपर विवेकपूर्वक 
विचार करके; एतम्‌-इस; अणुम्‌-सूक्ष्म आत्मतत्त्वको; आप्य-जानकर (अनुभव 
कर लेता है, तब); सः-वह; मोदनीयम्‌-आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; 
लब्ध्वा-्पाकर; मोदते हित्आनन्दमें ही मग्र हो जाता है; नचिकेतसम्‌- 
तुम नचिकेताके लिये; विवृतम्‌ सद्य मन्ये-(मैं) परमधामका द्वार खुला हुआ 
मानता हूँ॥ १३॥ 

व्याख्या--इस अध्यात्म-विषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी 
महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वकत सुनगा चाहिये, सुनकर उसका मनन 
करना चाहिये। तदनन्तर एकान्तमें उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर 
करना चाहिये। इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी 
प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है, तब 
आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान्‌ 
समुद्रको पाकर वह उसमें निमग्र हो जाता है। हे नचिकेता! तुम्हारे लिये 
उस परमधामका द्वार खुला हुआ है। तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं 
सकता। तुम ब्रह्मप्राप्तिक उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ॥१३॥ 





* प्रात:स्मरणीय भाष्यकार श्रीशड्डराचार्यजीने भी ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको 
परमात्मविषयक माना है ('प्रकरणं चेदं परमात्मन: '-देखिये ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पा० २ के 
१२ वें सूत्रका भाष्य)। 
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सम्बन्ध-- यमराजके मुखसे परब्रह्म पुरुषोत्तमकी महिया सुनकर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी। 
साथ ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु-सम्पत संकोच थी हुआ। 
इसलिये उसने यमराजसे बीचमें ही पृछा-- 


अन्यत्र  धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतातू। 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्गनद॥ १४॥ 
यत्‌ तत्‌-जिस उस परमेश्वरको; धर्मात्‌ अन्यत्र-धर्मसे अतीत; अधर्मात्‌ 
अन्यत्रत्अधर्मससे भी अतीत; चनतथा; अस्मात्‌ कृताकृतात्-इस कार्य और 
कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्र-भिन्न; चनऔर; भूतात्‌ भव्यात्‌न भूत, 
वर्तमान एवं भविष्यत्‌ू--तीनों कालोंसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थोसे भी; 
अन्यत्र-पृथक्‌; पश्यसि-( आप) जानते हैं; तत-उसे; वद-बतलाइये॥ १४॥ 
व्याख्या--नचिकेता कहता है--भगवन्‌ | आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म 
और अधर्मके सम्बन्धसे रहित, कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे पृथक्‌ एवं भूत, 
वर्तमान और भविष्यतू--इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्त्वको आप जानते हैं, 
उसे मुझको बतलाइये*॥१४॥ 
सम्बन्ध-- नचिकेताके इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस ब्रह्मतत्त्वके वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरम्भ करते हैं-- 
सर्वे वेदा यतू पदमामनन्ति 
तपाश्सि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ १५॥ 


सर्वे वेदाः-सम्पूर्ण वेद; यत्‌ पदम-जिस परम पदका; आमनन्ति-बारम्बार 





* भाष्यकार श्रीशड्डूराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें परमेश्वरविषयक 
ही माना है (पृष्ठ चेह ब्रह्म “देखिये ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सूत्रका भाष्य) | 
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प्रतिपादन करते हैं; च-और; सर्वाणि तपांसिन्सम्पूर्ण तप; यत्‌-जिस पदका; 
वदन्ति-लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं; यत्‌ इच्छन्त:ः-जिसको 
चाहनेवाले साधकगण; ब्रह्मचर्यम्‌्-त्रह्मचर्यका; चरन्ति-्पालन करते हैं; तत्‌ 
पदम्‌-वह पद; तेनतुम्हें; (मैं) संग्रहेण-संक्षेपसे; ब्रवीमि-बतलाता हूँ; (वह है) 
ओमरओम्‌; इतिनऐसा; एतत्‌्नयह (एक अक्षर) ॥ १५॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमकों परमप्राप्प बतलाकर उसके 
वाचक 3&कारको प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि 
समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण 
तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त 
करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं, उस 
पुरुषोत्तमभगवान्‌का परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेपमें बतलाता हूँ। वह है '3&' यह 
एक अक्षर॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- नामराहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं। उनके 
सब नागोंगें (3४ ” सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाथ और नामीका अभेद मानकर 
“प्रणव” को परब्रह्म पुरुषोत्तमके स्थानमें वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं-- 


एतद्धयरेवाक्ष३ ब्रह्य एतठ्धय्रेवाक्ष३ परम्‌। 
एतद्धग्रेवाक्षरं॑ ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततू्‌॥ १६॥ 


एतत्‌्-यह; अक्षरम्‌ एवं हिज्अक्षर ही तो; ब्रह्म-त्रह्म है (और ) ; एतत्‌-यह; 
अक्षरम्‌ एवं हिज्अक्षर ही; परम्‌-परब्रह्म है; हिच्इसलिये; एतत्‌ एव-इसी; 
अक्षरम्‌-अक्षरको; ज्ञात्वा-्जानकर; यः:-जो; यत्‌-जिसको; इच्छति-चाहता है; 
तस्य"उसको; तत्‌जवही (मिल जाता है)॥१६॥ 

व्याख्या--यह अविनाशी प्रणब--3*कार ही तो ब्रह्म (परमात्माका 
स्वरूप) है और यही परब्रह्म परमपुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म और 
परब्रह्म दोनोंका ही नाम ३&कार है; अत: इस तत्त्वको समझकर साधक इसके 
द्वारा दोनोंमेंसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है॥ १६॥ 
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एतदालम्बन*र श्रेष्ठमेतदालम्बनं. परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रहालोके महीयते॥ १७॥ 


एतत्‌-यही; श्रेष्ठम-अत्युत्तम; आलम्बनम्‌्-आलम्बन है; एतत्-यही (सबका); 
परम्‌ आलम्बनमून्अन्तिम आश्रय है; एतत्‌्लइस; आलम्बनम्‌-आलम्बनको; 
ज्ञात्वा-भलीभाँति जानकर (साधक) ; ब्रहलोके-ब्रह्मलोकमें; महीयते-महिमान्वित 
होता है॥ १७॥ 

व्याख्या--यह ३»कार ही परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारके 
आलम्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आलम्बन है। इससे 
परे और कोई आलम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो 
जाना ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्यको समझकर 
जो साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है, वह निस्संदेह 
परमात्माकी प्राप्तिका परम गौरव लाभ करता है॥ १७॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार ३४कारको ब्रह्म और परब्रह्म-इन दोनोंका प्रतीक बताकर 
अब नचिकेताके ग्रश्नानुसार यमराज पहले आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 


न जायते प्रियते वा विपश्चि- 
न्नायं कुतश्रित्र॒ बभूव कश्ित्‌। 
अजो नित्य: शाश्वतो5ष्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 
विपश्चित्‌-नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा; न जायते-न तो जन्मता है; वा न 
प्रियते-और न मरता ही है; अयम्‌ नन्‍यह न तो स्वयं; कुतश्चित्‌ू-किसीसे हुआ 
है; [न-न] (इससे); कश्चितू-कोई भी; बभूव-हुआ है अर्थात्‌ यह न तो 
किसीका कार्य है और न कारण ही है; अयमू-यह; अजः-अजन्मा; नित्य:- 
नित्य; शाश्रतः-सदा एकरस रहनेवाला (और); पुराणः-पुरातन है अर्थात्‌ 
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क्षय और वृद्धिसे रहित है; शरीरे हन्यमाने-शरीरके नाश किये जानेपर भी 
(इसका); न हन्यते-नाश नहीं किया जा सकता*॥ १८॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु< हतश्रैन्मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायर हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 


चेत्‌्-यदि कोई; हन्ता-मारनेवाला व्यक्ति; हन्तुमू-अपनेको मारनेमें समर्थ; 
मन्यते-मानता है (और); चेत्‌्लयदि; हतः-(कोई) मारा जानेवाला व्यक्ति; 
हतम्‌रअपनेको मारा गया; मन्यते-समझता है (तो); तौ उभौ-वे दोनों ही; न 
विजानीतः-( आत्मस्वरूपको) नहीं जानते (क्योंकि); अयमूनयह आत्मा; न 
हन्ति-न तो (किसीको) मारता है (और); न हन्यते-न मारा ही जाता है| ॥१९॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताका 
निरूपण करते हैं; क्योंकि जबतक साधकको अपनी नित्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे 
भिन्न नहीं समझ लेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोसे वैराग्य होकर उसके 
अन्तःकरणमें नित्य तत्त्वकी अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। उसको यह दृढ़ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानस्वरूप है; अनित्य, विनाशी 





* गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है-- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्य: शाश्रवतो5्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
(२। २०) 
“यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न 
होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे 
जानेपर भी यह नहीं मारा जाता।' 
+ गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ 
(२। १९) 
“जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे 
दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है न किसीके द्वारा 
मारा जाता है।' 
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जड शरीर और भोगोंसे वास्तवमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अनादि 
और अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म- 
मरणसे सर्वथा रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है। शरीरके नाशसे इसका 
नाश नहीं होता। जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेवाला मानते हैं, वे वस्तुतः 
आत्मस्वरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं। उनकी बातोंपर ध्यान नहीं 
देना चाहिये। वस्तुत: आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार 
ही सकता है। 

साधकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी 
नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे सुखकी आशाका त्याग करके 
सदा अपने साथ रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका 
अभिलाषी बनना चाहिये॥ १८-१९॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार आत्मवत्वके वर्णनद्वाय नचिकेताके अन्तःकरणमें परब्रह्म 
पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्माके स्वरूपका वर्णन 
करते हैं-- 

अणोरणीयान्महतो महीया- 

नात्मास्य जनन्‍्तोर्निहितो गुहायाम्‌। 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २०॥ * 

अस्य-इस; जन्तोः-जीवात्माके; गुहायाम्-हृदयरूप गुफामें; निहितः-रहनेवाला; 
आत्मा-परमात्मा; अणोः अणीयान्‌रसूक्ष्मसे अतिसूक्ष्म (और); महतः महीयान्‌-महानूसे 
भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम्‌-परमात्माकी उस महिमाको; अक्रतुः-कामनारहित 
(और); वीतशोकः-चिन्तारहित (कोई विरला साधक); धातुप्रसादात्-सर्वाधार 
परब्रह्म परमेश्वरकी कृपासे ही; पश्यति-देख पाता है॥ २०॥ 

व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन किया गया 

* यह मन्त्र श्वेता० उ० (३। २०) में भी है। 
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है, उसीको इस मन्त्रमें 'जन्तु” नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी 
है। भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप 
जहाँ यह स्वयं रहता है, वहीं हृदयमें छिपे हुए हैं तो भी यह उनकी ओर 
नहीं देखता। मोहवश भोगोंमें भूला रहता है। इसी कारण यह “जन्तु' है-- 
मनुष्य-शरीर पाकर भी कौट-पतड़ आदि तुच्छ प्राणियोंकी भाँति अपना दुर्लभ 
जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने- 
आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित 
और शोकरहित हो जाता है, वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता 
है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌--सर्वव्यापी 
हैं और इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता 
है। (यहाँ 'धातुप्रसादात्‌' का अर्थ 'परमेश्ररकी कृपा' किया गया है। 'धातु' 
शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। विष्णुसहस्ननाममें भी 
“अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः'--' धातु” को भगवान्‌का एक नाम 
माना गया है) ॥२०॥ 

आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः। 

कस्तं मदामदं देव॑ मदन्यो ज्ञातुमहति॥ २१॥ 

आसीनः-(वह परमेश्वर) बैठा हुआ ही; दूरम्‌ व्रजति-दूर पहुँच जाता 
है; शयान:-सोता हुआ (भी); सर्वतः याति-स्‍सब ओर चलता रहता है; तम्‌ 
मदामदम्‌ देवम-उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः कः-मुझसे 
भिन्न दूसरा कौन; ज्ञातुम्-जाननेमें; अहति-समर्थ है॥२१॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्ध धर्मोके आश्रय 
हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोकी लीला होती है। इसीसे वे एक 
ही साथ सृक्ष्म-से-सूक्ष्म और महानू-से-महान्‌ बताये गये हैं। यहाँ यह कहते 
हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही 
भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परमधाममें 
निवास करनेवाले पार्षद भक्तोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब 
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ओर चलते रहते हैं। अथवा वे परमात्मा सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी 
सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, 
सोते भी वही हैं और सब ओर जाते-आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें 
नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमैश्चर्यस्वरूप होनेपर 
भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परमदेवको जाननेका 
अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे (आत्मतत्त्वज्ञ यमराजके सदृश अधिकारियोंके) 
सिवा दूसरा कौन हो सकता है॥२१॥ 

सम्बन्ध-- अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझानेवाले पुरुषकी 
पहचान बताते हैं-- 

अशरीर*र शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ २२॥ 

अनवस्थेषु- (जो) स्थिर न रहनेवाले (विनाशशील); शरीरेषु-शरीरोंमें; 
अशरीरम्‌-शरीररहित (एवं); अवस्थितमू-अविचलभावसे स्थित है; महान्तम्‌र 
(उस) महान; विभुमल्सर्वव्यापी; आत्मानम्‌्-परमात्माको; मत्वा-जानकर; 
धीरः-बुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचति-(कभी किसी भी कारणसे) शोक नहीं 
करता॥ २२॥ 

व्याख्या--प्राणियोंक शरीर अनित्य और विनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है। इन सबमें समभावसे स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन 
शरीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी है। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत 
देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌ू, सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप 
परमेश्ररको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसे 
किद्ञिन्मात्र भी शोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है॥ २२॥ 

सम्बन्ध-- अब यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिलते, 
वर॑ उसीको मिलते हैं; जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं-- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
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यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू£ स्वाम्‌॥ २३॥ * 

अयम्‌ आत्मान्यह परब्रह्म परमात्मा; नन्‍न तो; प्रवच्चनेन-प्रवचनसे; न 
मेधया-न बुद्धिसे (और); न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; ल्यः-प्राप्त हो 
सकता है; यम्‌-जिसको; एष:-यह; वृणुते-स्वीकार कर लेता है; तेन एव लभ्य:- 
उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है (क्योंकि); एष: आत्मा-यह परमात्मा; 
तस्य-उसके लिये; स्वाम्‌ तनूमू>अपने यथार्थ स्वरूपको; विवृणुते-प्रकट कर 
देता है॥ २३॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो 
उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्मतत्त्वका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते 
हैं, जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 
चेष्टा करते हैं और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ 
सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते 
हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती 
है। जो उनके बिना रह नहीं सकता। जो अपनी बुद्धि या साधनापर भरोसा न 
करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर 
साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने 
अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं॥२३॥ 

सम्बन्ध--अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको ग्रात्त नहीं होते-- 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तोी नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌॥ २४॥ 


प्रज्ञानेनतसूक्ष्म बुद्धिके द्वारा; अपिजभी; एनमूनइस परमात्माको; न 
दुश्चरितातू अविरत: आप्नुयातू-न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे 





* यह मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ (३। २। ३) में भी इसी प्रकार है। 
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आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न अशान्तः-न वह प्राप्त कर सकता है, जो 
अशान्त है; न असमाहितः-न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं; 
वानऔर; न अशान्तमानसः [ आप्नुयात्‌ [-न वही प्राप्त करता है, जिसका मन 
शान्त नहीं है॥ २४॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे विरक्त होकर उनका त्याग नहीं 
कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक भोगोंमें भटकता 
रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, 
जिसका मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वशमें की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म 
बुद्धिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नहीं पा सकता, क्योंकि 
वह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता 
रहता है; अत: वह उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता॥ २४॥ 

सम्बन्ध-- उस परब्रह्म परमेश्वरके तत््वकों सुनकर और बुद्धिद्वार विचार करके 
भी मनुष्य उसे क्‍यों नहीं जान सकता? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। 
मृत्युर्यस्थोपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 


यस्य-(संहारकालमें ) जिस परमेश्वरके; ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभे-ब्राह्यण और 
क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र; ओदन:-भोजन; भवतः-बन 
जाते हैं (तथा); मृत्यु: यस्य-सबका संहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका; 
उपसेचनम्‌-उपसेचन (भोज्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका व्यञ्ञन, तरकारी 
आदि) ; [ भवति ]-बन जाता है; सः यत्र-वह परमेश्वर जहाँ (और); इत्था-जैसा 
है, यह ठीक-ठीक; कः वेद-कौन जानता है॥ २५॥ 

व्याख्या--मनुष्य-शरीरमें भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रियका 
शरीर परमात्माकी प्राप्तिक लिये अधिक उत्तम माना गया है; किंतु वे भी 
उन कालस्वरूप परमेश्वरकके भोजन बन जाते हैं, फिर अन्य साधारण मनुष्य- 
शरीरोंकी तो बात ही क्‍या है। जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं, वे भी 
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उन परमेश्वके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले 
व्यज़्न--चटनी-तरकारी आदिकीो भाँति हैं। ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त 
प्राणियोंक और स्वयं मृत्युके संहारकक् अथवा आश्रयदाता परमेश्ररको भला, 
कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य ज्ञेय 
वस्तुओंकी भाँति कैसे जान सकता है। किसकी सामर्थ्य है, जो सबके 
जाननेवालेको जान ले। अतः (पूर्वोक्त २३ वें मन्त्रके अनुसार) जिसको 
परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्त्व समझाना चाहते हैं, वही 
उनको जान सकता है। अपनी शक्तिसे उन्हें कोई भी यथार्थ रूपमें नहीं 
जान सकता; क्‍योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओंकी भाँति बुद्धिके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले नहीं हैं॥२५॥ 
॥ द्वितीय वल्‍ली समाप्त॥२॥ 





तृतीय वलल्‍ली 


सम्बन्ध-- द्वितीय वल्लीमें जीवात्मा और परमात्याके स्वरूपका पृथक्‌-प्थक्‌ 
वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्मको प्राव कर लेनेका फल भी बवलाया 
गया। संक्षेप्में यह बात भी कही गयी कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं; 
वही उन्हें जान सकता है; परंतु परमात्माको प्राप करनेके साधनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे 
वर्णन नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके लिये तृतीय वल्‍लीका आरम्भ करते 
हुए यमराज पहले मन्त्रमें जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान 
बतलाते हैं-- 


ऋतं पिबन्ताी सुकृतस्थ लोके 

गुहां प्रविष्टीा परमे पररार्धे। 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 

पशञ्चञाग्रयो ये च त्रिणाचिकेताः॥ १॥ 
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सुकृतस्य लोके-शुभ कमोके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरमें; परमे परार्ध- 
परब्रह्मके उत्तम निवास-स्थान (हृदय-आकाश)-में; गुहाम्‌ प्रविष्टौ-बुद्धिरूप 
गुफामें छिपे हुए; ऋतम्‌ पिबन्तौ-सत्यका पान करनेवाले (दो हैं); छायातपौ-( वे) 
छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; (यह बात) ब्रह्मविदः-ब्रह्मवेत्ता 
ज्ञानी महापुरुष; वदन्ति-कहते हैं; चर ये-तथा जो; त्रिणाचिकेता:-तीन बार 
नाचिकेत-अग्नरिका चयन कर लेनेवाले; (और) पश्चाग्रयः-पञ्चाग्रिसम्पन्न गृहस्थ 
हैं; [ते बदन्ति ]-वे भी यही बात कहते हैं॥१॥ 

व्याख्या--यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका 
परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभकर्मोंका 
अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सज्जन--सभी एक स्वरसे यही कहते हैं कि 
यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकर्मोको निमित्त 
बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण- 
सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके 
साथ ही स्वयं भी उसीके हृदयके अन्तस्तलमें--परब्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ 
स्थानमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते हैं (छा० उ० ६। ३। २) इतना ही 
नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--शुभकर्मोके 
अवश्यम्भावी सत्फलका भोग करते हैं (गीता ५। २९)। अवश्य ही दोनोंके 
भोगमें बड़ा अन्तर है। (परमात्मा असड्ग और अभोक्ता हैं) उनका प्रत्येक 
प्राणीके हृदयमें निवास करके उसके शुभकर्मोके फलका उपभोग करना उनकी 
वैसी ही लीला है, जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिये यह 
कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। अथवा यह भी 
कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते हैं--शुभ-कर्मका फल भुगताते 
हैं और जीवात्मा पीता है-फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फलभोगके समय 
असड् नहीं रहता। वह अभिमानवश उसमें सुखका उपभोग करता है। इस 
प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी 
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भाँति परस्पर भिन्न हैं। जीवात्मा छायाकी भाँति अल्प प्रकाश--अल्पज्ञ है और 
परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वज्ञ ! परंतु जीवात्मामें जो कुछ अल्पज्ञान 
है, वह भी परमात्माका ही है, जैसे छायामें अल्प-प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपका 
ही होता है।* 

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति- 
सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने 
हृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्माका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये॥ १॥ 

सम्बन्ध-- परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने 
और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये उन्हींसे प्रार्था करना है” इस बातको यमराज 
स्वयं प्रार्था करते हुए बतलाते हैं-- 


यः सेतुरीजानानामक्षरं॑ ब्रह्म यत्‌ परम्‌। 
अभयं तितीर्षतां पारं॑ नाचिकेतः शकेमहि॥ २॥ 


ईजानानाम्‌-यज्ञ करनेवालोंके लिये; यः सेतु:-जो दुःखसमुद्रसे पार पहुँचा 
देनेयोग्य सेतु है; [ तम्‌] नाचिकेतमू-ठस नाचिकेत-अग्नरिकों (और); पारम्‌ 
तितीर्षताम्‌-संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोंके लिये; यत्‌ अभयम्‌- 
जो भयरहित पद है; [तत्‌ ] अक्षरम्-ठस अविनाशी; परम्‌ ब्रह्म-परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको; शकेमहि-जानने और प्राप्त करनेमें भी हम समर्थ हों॥ २॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌! आप हमें वह सामर्थ्य 
दीजिये, जिससे हम निष्कामभावसे यज्ञादि शुभकर्म करनेकी विधिको भलीभाँति 
जान सकें और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता 
प्राप्त कर सकें तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके 





* इस मन्त्रमें 'जीवात्मा' और “परमात्मा को ही गुहामें प्रविष्ट बतलाया गया है, “बुद्धि! 
और “जीव ' को नहीं । 'गुहाहितत्वं तु परमात्मन एव दृश्यते' (देखिये--ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पाद 
२ सू० ११ का शाड्ररभाष्य) 
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लिये निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तमभगवान्‌को भी 
जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायाँ। 

इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये 
प्रार्था करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने और प्राप्त 
करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है॥२॥ 

सम्बन्ध-- अब, उस परब्रह्म पुरुषोत्ततके परमधायमें किन साधनोंसे सम्पन्न 
मनुष्य पहुँच सकता है; यह बात रथ और रथीके रूपककी कल्पना करके समझायी 
जाती है-- 

आत्मान६ रथिनं विद्धि शरीर£ः रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 

आत्मानम्‌-( हे नचिकेता! तुम) जीवात्माको तो; रथिनम्‌-रथका स्वामी 
(उसमें बैठकर चलनेवाला); विद्धि-समझो; तु-और; शरीरम्‌ एव-शरीरको ही; 
रथमू-रथ (समझो) ; तु बुद्धिमू-तथा बुद्धिको; सारथिमू-सारथि (रथको चलानेवाला) ; 
विद्धि-समझो; च मनः एव-"और मनको ही; प्रग्रहम-लगाम (समझो) ॥ ३॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाः स्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तित्याहुमनीषिण: ॥ ४॥ 


मनीषिण:-ज्ञानीजन (इस रूपकमें ); इन्द्रियाणि-इन्द्रियोंको; हयान्‌ूजघोड़े; 
आहुः-बतलाते हैं (और); विषयान्‌-विषयोंको; तेषु गोचरान्‌-उन घोड़ोंके 
विचरनेका मार्ग (बतलाते हैं); आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्-(तथा) शरीर, इन्द्रिय और 
मन--इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही; भोक्तानभोक्ता है; इति आहुः- 
यों कहते हैं॥४॥ 

व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है, अनन्त कालसे वह 
अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा है। सुख 
समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है। सर्वधा साधनहीन और दयनीय 
है। जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तबतक 
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उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशाको देखकर 
दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। 
इन्द्रियरूप बलवान घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी 
सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें बैठाकर--उसका स्वामी 
बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे और 
परमात्माकी ओर ले जानेवाले भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, धाम आदिके श्रवण, 
कीर्तन, मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीतघ्र परमात्माके 
धाममें पहुँच जाय। 

जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुँच जाता; परंतु 
वह अपने परमानन्दमय भगवत्प्राप्तिकूप इस महान्‌ लक्ष्यको मोहवबश भूल गया। 
उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि असावधान 
हो गया, उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया। 
परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर सतत 
संसारचक्रमें डालनेवाले लौकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोंमें भटकने लगा। अर्थात्‌ 
वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवान्‌को प्राप्त कर सकता, उन्हींके 
साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोगमें लग गया॥ ३-४॥ 

सम्बन्ध-- परमात्याकी ओर न जाकर उसकी इन्धियाँ लौकिक विषसयोंमें क्‍यों लग 

गयीं. इसका कारण बतलाते हैं-- 

यस्त्वविज्ञानवानू भवत्ययुक्तेन_ मनसा सदा। 

तस्थेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वधा इबव॒ सारथे:॥ ५॥ 

यः सदानजो सदा; अविज्ञानवान-विवेकहीन बुद्धिवाला; तु+और; 
अयुक्तेन-अवशी भूत (चञ्_ल) ; मनसा-मनसे (युक्त); भवति-रहता है; तस्य-उसकी; 
इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथेः-असावधान सारथिके; दुष्टाश्रा: इव-दुष्ट घोड़ोंकी 
भाँति; अवश्यानि-वशमें न रहनेवाली; [ भवन्ति ]-हो जाती हैं॥ ५॥ 

व्याख्या--रथको घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ोंको चाहे जिस ओर, 
चाहे जिस मार्गपर ले जाना--लगाम हाथमें थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम 
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है। इन्द्रियरूपी बलवान्‌ और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे 
भरे संसाररूप हरी-हरी घासके जंगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं; परंतु 
यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने वशमें 
कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामके सहारे बिना चाहे जिस ओर 
नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयोंका ग्रहण तभी कर 
सकती हैं, जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं, जिस 
ओर लगामका सहारा होता है; पर इस लगामको ठीक रखना सारथिकी 
बलबुद्धिपर निर्भर करता है। यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त स्वामीका 
आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बलवान, मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वशमें न 
रहकर लगामके सहारे सम्पूर्ण रथको ही अपने वशमें कर लेते हैं और 
फलस्वरूप रथी और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे गटड्ढेमें जा पड़ते 
हैं। बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छुछुल होती 
चली जाती हैं जैसे असावधान सारथिके दुष्ट घोड़े॥५॥ 

सम्बन्ध--- अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशील बनानेका लाथ 
बतलाते हैं-- 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा 
तस्थेन्द्रियणि वश्यानि सदश्चा इव सारथे:॥ ६॥ 


तु यः सदा-परंतु जो सदा; विज्ञानवान-विवेकयुक्त बुद्धिवाला (और); 
युक्तेन-वशमें किये हुए; मनसा-मनसे सम्पन्न; भवति-रहता है; तस्य-उसकी; 
इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथेः-सावधान सारथिके; सदश्चाः इब"अच्छे घोड़ोंकी 
भाँति; वश्यानि-वशमें; [ भवन्ति ]-रहती हैं॥६॥ 

व्याख्या--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है-- 
जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोंको सन्‍्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रहती है, उसका 
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मन भी लक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका बुद्धिके 
अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयोंके सेवनमें उसी प्रकार संलग्र रहती 
हैं, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चलते 
रहते हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- पाँचवें मन्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और 
संयमसे हीन होते है| उसकी क्या गति होती है--इसे बतलाते हैं-- 

यस्त्वविज्ञानवानू._ भवत्यमनस्क: सदाशुचि:। 

न स॒ तत्पदमाप्नोति सश्सारं चाधिगच्छति॥ ७॥ 

यः तु सदानजो कोई सदा; अविज्ञानवानू-विवेकहीन बुद्धिवाला; 
अमनस्कः-असंयतचित्त ( और); अशुचि:-अपवित्र; भवति-रहता है; सः तत्पदम्‌-वह 
उस परमपदको; न आप्नोति-नहीं पा सकता; च-अपि तु; संसारम्‌ अधिगच्छति-बार- 
बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है॥७॥ 

व्याख्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे-कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानसे 
रहित और मनको वशमें रखनेमें असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रहरहित-- 
असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर 
दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले 
मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव-शरीरसे 
प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं पा सकता, वरं अपने दुष्कर्मोके परिणामस्वरूप 
अनवरत इस संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है--कूकर-शूकरादि विभिन्न 
योनियोंमें जन्मता एवं मरता रहता है॥७॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। 

स ॒तु तत्पदमाष्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते॥ ८॥ 

तु यः सदानपरंतु जो सदा; विज्ञानवान्‌ू-विवेकशील बुद्धिसे युक्त; 
समनस्कः-संयतचित्त (और); शुचिः-पवित्र; भवति-रहता है; सः तुनवह तो; 
तत्पदमूनठस परमपदको; आप्नोतिनप्राप्त कर लेता है; यस्मात्‌ भूयः-जहाँसे 
(लौटकर) पुनः; न जायते-जन्म नहीं लेता॥ ८॥ 
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व्याख्या--इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वयं सावधान होकर 
अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता है और उसके द्वारा मनको 
रोककर पवित्रभावमें स्थित रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्‌की आज्ञाके 
अनुसार पवित्र कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करता है तथा भगवान्‌को अर्पण 
किये हुए भोगोंका राग-द्वेषले रहित हो निष्कामभावसे शरीर-निर्वाहके लिये 
उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर लेता है, 
जहाँसे फिर लौटना नहीं होता॥ ८॥ 

सम्बन्ध-- आठवें मन्त्रमें कही हुई बातको फिरसे स्पष्ट करते हुए रधके रूपकका 
उपसंहार करते हैं-- 


विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्‌ नरः। 
सो5ध्वन: पारमापष्नोति तद्विष्णो: परम॑ पदम्‌॥ ९॥ 


यः नरः-जो (कोई) मनुष्य; विज्ञानसारथिः तु-विवेकशील बुद्धिरूप 
सारथिसे सम्पन्न (और); मनःप्रग्रहवानू-मनरूप लगामको वशमें रखनेवाला है; 
सः-वह; अध्वन:-संसारमार्गके; पारम-पार पहुँचकर; विष्णो:-सर्वव्यापी परब्रह्म 
पुरुषोत्तमभगवान्‌के; तत्‌ परमम्‌ पदम्‌-उस सुप्रसिद्ध परमपदको; आप्नोति-प्राप्त 
हो जाता है॥९॥ 

व्याख्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्ररक--सात मन्त्रोंमें रथके रूपकसे यह 
बात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको 
परमात्माकी कृपासे मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत््राप्तिके मार्गमें 
लग जाना चाहिये। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है। यदि अपने 
जीवनके इस अमूल्य समयको पशुओंकी भाँति सांसारिक भोगोंके भोगनेमें ही 
नष्ट कर दिया गया तो फिर बारम्बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें घूमनेको 
बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर 
मिला था, वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्यको भगवान्‌की कृपासे मिली हुई 
विवेकशक्तिका सदुपयोग करना चाहिये। संसारकी अनित्यताकों और इन 
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आपातरमणीय विषय-जनित सुखोंकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर इनके 
चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये। केवल शरीरनिर्वाहके 
उपयुक्त कर्तव्यकर्मोका निष्कामभावसे भगवान्‌की आज्ञा समझकर अनुष्ठान 
करते हुए अपनी बुद्धिमें भगवानके नाम, रूप, लीला, धाम तथा उनकी 
अलौकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिये और 
सर्वतोभावसे भगवानूपर ही निर्भर हो जाना चाहिये। अपने मनको भगवान्‌के 
तत्त्व-चिन्तनमें, वाणीको उनके गुण-वर्णनमें, नेत्रोंकी उनके दर्शनमें तथा 
कानोंको उनके महिमा-श्रवणमें लगाना चाहिये। इस प्रकार सारी इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध भगवानूसे जोड़ देना चाहिये। जीवनका एक क्षण भी भगवान्‌की मधुर 
स्मृतिके बिना न बीतने पाये। इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है। जो ऐसा 
करता है, वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य परमपदको प्राप्त होकर 
सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है॥९॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त वर्णनमें रथके रूपककी कल्पना करके भ्रयवत्य्रापिके लिये जो 
साधन बतलाया गया, उसमें विवेकशील बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके; इद्धियोंको 
विपरीत मार्यसे हटाकर, भ्गवत्याप्तिके मार्यपें लगानेकी बात कही गयी। इसपर यह 
जिज्ञासा होती है कि स्वभावसे ही दुष्ट और बलवान्‌ इद्धियोंको उनके प्रिय और 
अभ्यस्त असव्‌-मार्गसे किस प्रकार हटाया जाय; अतः इस बावका वात्तिक विवेचन 
करके इद्धियोंको असत्‌-मार्गसे रेककर भगवान्‌की ओर लगानेका प्रकार बतलाते हैं-- 

इन्द्रियिभ्य: परा हार्था अर्थेभ्यश्च परं॑ मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिदर्बुद्धेरात्मा महानू पर:॥१०॥ 

हि इन्द्रियेभ्य:-क्योंकि इन्द्रियोंसे; अर्था:-शब्दादि विषय; पराः:-बलवानू्‌ हैं; 
चू"और; अर्थेभ्य:-शब्दादि विषयोंसे; मनः-मन; परम्‌्पर (प्रबल) है; तु 
मनसः5-और मनसे भी; बुद्धिः-बुद्धि; परा-ग्पर (बलवती) है; बुद्धेः-(तथा) 
बुद्धिसे: महान्‌ आत्मान्महान्‌ आत्मा (उन सबका स्वामी होनेके कारण); 
परः-"अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान्‌ है॥१०॥ 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें 'पर' शब्दका प्रयोग बलवानके अर्थमें हुआ है, यह 
बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य-कारणभावसे या सृक्ष्मताकी दृष्टिसे 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा शब्दादि विषयोंको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा 
सकता। इसी प्रकार 'महान्‌' विशेषणके सहित, “आत्मा' शब्द भी 'जीवात्मा' 
का वाचक है, “महत्तत्त्व” का नहीं। जीवात्मा इन सबका स्वामी है, अतः उसके 
लिये महान्‌ विशेषण देना उचित ही है। यदि महत्तत्त्वके अर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो 'आत्मा' शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात 
यह भी है कि बुद्धि-तत्त्व ही महत्तत्त्व है। तत्त्व-विचारकालमें इनमें भेद नहीं 
माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध-(एक तत्त्वको दूसरेमें लीन 
करने) का प्रसड़ है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध “महान्‌ आत्मा' में करनेके लिये 
कहा गया है। इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार महत्तत्त्व 
और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि 
यहाँ 'महान्‌' विशेषणके सहित “आत्मा' पदका अर्थ जीवात्मा ही है।* इसलिये 
मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ (विषय) बलवान्‌ हैं। वे साधककी 
इन्द्रियोंकों बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको 
उचित है कि इन्द्रियोंको विषयोंसे दूर रखें। विषयोंसे बलवान्‌ मन है। यदि 
मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय--ये दोनों साधककी 
कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मनसे भी बुद्धि बलवान्‌ है, अतः बुद्धिके द्वारा 
विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वशमें कर लेना चाहिये। एवं 
बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी महान्‌ 'आत्मा' बलवान्‌ है। उसकी आज्ञा माननेके 
लिये ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव करके उसके 
द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये॥ १०॥ 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष: परः। 
पुरुषान्न परं॑ किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ११॥ 


* भाष्यकार प्रात:स्मरणीय स्वामी शड्डराचार्यजीने भी यहाँ 'महान्‌ आत्मा' को जीवात्मा 
ही माना है, महत्तत्त्व नहीं (देखिये ब्रह्मसूत्र अ० १ पा० ४ सू० १ का शाह्डूरभाष्य) । 
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महतः-उस जीवात्मासे; परमू-बलवती है; अव्यक्तम्‌ू-भगवान्‌की अव्यक्त 
मायाशक्ति; अव्यक्तात्‌”अव्यक्त मायासे भी; परः- श्रेष्ठ है; पुरुष:-परमपुरुष (स्वयं 
परमेश्वर ) ; पुरुषातू-परमपुरुष भगवानूसे; परम्‌-श्रेष्ठ और बलवान; किश्चित्‌-कुछ 
भी; न-नहीं है; सा काष्ठा-वही सबकी परम अवधि (और) ; सा परा गति:-वही 
परम गति है॥११॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें 'अव्यक्त' शब्द भगवान्‌की उस त्रिगुणमयी दैवी 
मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामें दुरत्यय (अतिदुस्तर) बतायी गयी 
है (गीता ७। १४) तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवान्‌को नहीं जानते (गीता 
७। १३) | यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है, जिसके कारण जीव 
सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख पाता। इसे 
इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी 
शक्तिसे इस मायाको नहीं हटा सकता, भगवान्‌की शरण ग्रहण करनेपर 
भगवान्‌की दयाके बलसे ही वह इससे पार हो सकता है (गीता ७। १४) | यहाँ 
'अव्यक्त” शब्दसे सांख्यमतावलम्बियोंका “प्रधान तत्त्व” नहीं ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि उनके मतमें 'प्रधान' स्वतन्त्र है, वह आत्मासे पर नहीं है; तथा 
आत्माको भोग और मुक्ति-दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला 
है। परंतु उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें 
समर्थ नहीं माना है। अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ, मन और 
बुद्धि-इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह स्वयं उनको वशमें करके 
भगवान्‌की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक और तत्त्व 
है, जिसका नाम “अव्यक्त' है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते 
हैं। इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशमें हो रहा है। इसको हटाना 
जीवके अधिकारकी बात नहीं है; अतः इससे भी बलवान्‌ जो इसके स्वामी 
परमपुरुष परमेश्वर हैं--जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं--उन्हींकी शरण लेनी चाहिये। जब वे दया करके 
इस मायारूप परदेको स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वहीं भगवान्‌की प्राप्ति हो 
जायगी; क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं॥११॥ 
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सम्बन्ध-- यही थराव अगले मन्त्रगें स्पष्ट करते हैं-- 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। 

दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धद्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभि:॥ १२॥ 

एप: आत्मान्यह सबका आत्मरूप परमपुरुष; सर्वेषु भूतेषु-समस्त 
प्राणियोंमें रहता हुआ भी; गूढः-मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण; न 
प्रकाशते-सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु सूक्ष्मदर्शिभि:-केवल सूक्ष्मतत्त्वोंको 
समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही; सूक्ष्मया अग्रयया बुद्धया-अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे; 
दृश्यते-देखा जाता है॥१२॥ 

व्याख्या--ये परब्रह्म पुरुषोत्तमभगवान्‌ सबके अनन्‍्तर्यामी हैं, अतः सब 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं, परंतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं, इस 
कारण उनके जाननेमें नहीं आते। जिन्होंने भगवान्‌का आश्रय लेकर अपनी 
बुद्धिको तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान्‌की दयासे सूक्ष्मबुद्धिके 
द्वारा उन्हें देख पाते हैं॥१२॥ 

सम्बन्ध-- विवेकशील मनुष्यको भ्गवान्‌के शरण होकर किस प्रकार भगवान्‌की 
प्रापिके लिये साधन करना चाहिये 2--इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥ १३॥ 


प्राज़ः-बुद्धिमानू साधकको चाहिये कि; वाक्‌ू-(पहले) वाक्‌ आदि 
(समस्त इन्द्रियों) को; मनसी-मनमें; यच्छेतू-निरुद्ध करे; ततू-ठस मनको; ज्ञाने 
आत्मनिनज्ञानस्वरूप बुद्धिमें; यच्छेत्‌-विलीन करे; ज्ञानम्‌जज्ञानस्वरूप बुद्धिको; 
महति आत्मनि-महान्‌ आत्मामें; नियच्छेतू-विलीन करे; (और); तत्‌नउसको; 
शान्ते आत्मनिन्‍शान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामें; यच्छेतू-विलीन करे॥ १३॥ 

व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर मनमें विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी 
स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो-मनमें विषयोंकी स्फुरणा न 
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रहे। जब यह साधन भलीभाँति होने लगे, तब मनको ज्ञानस्वरूप बुद्धिमें विलीन 
कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी वृत्तिके सिवा मनकी 
भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे। जब यहाँतक 
दृढ़ अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध 
स्वरूपमें विलीन कर दे। अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र 
आत्मतत्त्वके सिवा--अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह 
जाती। इसके पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप 
परब्रह्म पुरुषोत्तममें विलीन कर दे॥१३॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके तथा उसकी पग्रापिका 
महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। 
क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति॥ १४॥ 


उत्तिष्ठत-( हे मनुष्यो |) उठो; जाग्रत-जागो (सावधान हो जाओ और); 
वरान्‌ प्राप्य-श्रेष्ट महापुरुषोंकी पाकर-उनके पास जाकर (उनके द्वारा); 
निबोधत-उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो (क्योंकि); कवयः-त्रिकालज्ञ 
ज्ञानीजन; तत्‌ पथः-उस तत्त्वज्ञानके मार्गको; क्षुरस्य-छ्रेकी; निशिता दुरत्यया-तीक्ष्ण 
की हुई दुस्तर; धारा [ इव ]-धारके सदृश; दुर्गम्-दुर्गम (अत्यन्त कठिन); 
वदन्ति-बतलाते हैं॥ १४॥ 

व्याख्या--हे मनुष्यों! तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे हो। अब 
तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक 
क्षण भी प्रमादमें मत खोओ। शीघ्र सावधान हो जाओ । श्रेष्ट महापुरुषोंके पास 
जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ 
लो। परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; उसके स्वरूपका ज्ञान, उसकी प्राप्तिका 
मार्ग महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना वैसा ही दुस्तर है, 
जिस प्रकार छ्रेकी तेज धारपर चलना। ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार 
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होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार 
कर चुके हैं॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- ब्रह्मप्रापिका मार्ग इतना दुस्तर क्यों है 2 इस जिज्ञासापर परमात्माके 
स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेका फल बवलाते हैं-- 


अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च. यत्‌। 
अनाहानन्त॑ महतः पर श्रुवं 
निचाय्य तन्मृत्युमुखातू प्रमुच्यते ॥ १५॥। 
यत्-जो; अशब्दम्‌-शब्दरहित; अस्पर्शम्‌-स्पर्शहित; अरूपम्‌-रूपरहित; 
अरसम्‌-रसरहित; चनऔर; अगन्धवत्-बिना गन्धवाला है; तथानतथा (जो); 
अव्ययम्‌”"अविनाशी; नित्यम्‌-नित्य; अनादि-अनादि; अनन्तम्‌- अनन्त (असीम) ; 
महतः परम्‌-महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ (एवं); ध्रुवम्ल्‍सर्वथा सत्य तत्त्व है; तत्‌-उस 
परमात्माको; निचाय्य-जानकर (मनुष्य); मृत्युमुखात्‌-मृत्युके मुखसे; प्रमुच्यते-सदाके 
लिये छूट जाता है॥ १५॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयोंको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य, अविनाशी, अनादि 
और असीम हैं। जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं। उन्हें जानकर मनुष्य 
सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है॥ १५॥ 
सम्बन्ध-- यहॉतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके 
श्रवण ओर वर्णनका माहात्म्य बतलाते हैं-- 


नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त: सनातनम्‌। 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते॥ १६॥ 


मेधावी-बुद्धिमान्‌ू मनुष्य; मृत्युप्रोक्तमू-यमराजके द्वारा कहे हुए; 
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नाचिकेतम्‌्-नचिकेताके; सनातनम्‌-(इस) सनातन; उपाख्यानम्‌-उपाख्यानका; 
उक्त्वा-वर्णन करके; चजऔर; श्रुत्वा-्श्रवजण करके; ब्रह्मलोके-ब्रह्मलोकमें; 
महीयते-महिमान्वित होता है (प्रतिष्ठित होता है) ॥ १६॥ 

व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, 
यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठावाला होता है॥ १६॥ 


य इमं परमं गुहां श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि। 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते। 
तदानन्त्याय कल्पत इति॥ १७॥ 


यः-जो मनुष्य; प्रयतः-सर्वथा शुद्ध होकर; इममू-इस; परमम्‌ गुहाम्‌्-परम 
गुह्य--रहस्यमय प्रसड्को; ब्रह्मसंसदि-ब्राह्मणोंकी सभामें; श्रावयेत्‌-सुनाता है; 
वा”अथवा; श्राद्धकाले-श्राद्धकालमें; [ श्रावयेत्‌ |: ( भोजन करनेवालोंको ) सुनाता 
है; ततू-(उसका) वह श्रवण करानारूप कर्म; आनन्त्याय कल्पते-अनन्त होनेमें 
(अविनाशी फल देनेमें) समर्थ होता है; तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति-वह अनन्त 
होनेमें समर्थ होता है॥ १७॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानीसे इस परम रहस्यमय प्रसड़को 
तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवत्प्रेमी शुद्धबुद्धि ब्राह्मणॉंकी सभामें सुनाता है अथवा 
श्राद्धकालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको सुनाता है, उसका वह वर्णनरूप कर्म 
अनन्त फल देनेवाला होता है, अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबारा कहकर इस 
सिद्धान्तकी निश्चितता और अध्यायकी समाप्तिका लक्ष्य कराया गया है॥ १७॥ 
॥ तृतीय. वल्‍ली समाप्त॥ ३॥ 
॥ प्रथण अध्याय समाप्त॥ १॥ 
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द्वितीय अध्याय 
प्रथम वलल्‍्ली 


सम्बन्ध-- वृतीय वल्लीगें यह बतलाया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण 
प्राणियोंगें वर्तमान हैं; परंतु सबको दीखते नहीं। कोर्ई विरला ही उन्हें सृक्ष्य बुद्धिके 
द्वार देख सकता है। इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें हैं 
तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धिरूप नेत्रोंद्रार क्यों नहीं देख लेते 2 कोर्ई विरला ही 
क्यों देखता है? इसपर कहते हैं-- 


पराद्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराड्ग्पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्िद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
स्वयंभू:-स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरने; खानि-समस्त इन्द्रियोंके द्वार; 
पराश्चि-बाहरकी ओर जानेवाले ही; व्यतृणत्‌-बनाये हैं; तस्मात्‌-इसलिये (मनुष्य 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः); पराछः-बाहरकी वस्तुओंको ही; पश्यति-देखता है; 
अन्तरात्मन्‌-अन्तरात्माको; न-नहीं; कश्चित्‌ धीर:-किसी (भाग्यशाली) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यने ही; अमृतत्वम-अमर पदको; इच्छन्‌-पानेकी इच्छा करके; आवृत्तचक्षु:-चक्षु 
आदि इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंकी ओरसे लौटाकर; प्रत्यगात्मानम्‌-अन्तरात्माको; 
ऐक्षत्‌्-देखा है॥ १॥ 
व्याख्या--शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध--इन्द्रियोंके ये सभी स्थूल विषय 
बाहर हैं। इसका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है; क्योंकि 
इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके स्वरूप और गुणको ही जान 
सकता है और न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान्‌के इन्द्रिय- 
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निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शुभकर्मोका सम्पादन 
ही कर सकता है। इन्द्रिय-निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा 
स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन 
बिताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये स्वयंभूभगवान्‌ने इन्द्रियोंका 
मुख बाहरकी ओर बनाया, परंतु विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इस 
बातको नहीं जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परिणाममें 
भगवानूसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषयभोगोंमें ही 
रचे-पचे रहते हैं। वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं। कोई विरला 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है जो सत्सज्ग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध 
विषयभोगोंकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे लौटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें 
लगाकर अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माको देखता है॥१॥ 


पराच:ः कामाननुयन्ति बाला- 
स्‍्ते मृत्योर्यन्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अथ धीरा अमृतत्वं॑ विदित्वा 
श्रुवमश्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 

[ ये ] बाला:-जो मूर्ख; पराच: कामान्‌-बाह्य भोगोंका; अनुयन्तिअनुसरण 
करते हैं (उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं); ते-वे; विततस्यन्सर्वत्र फैले हुए; 
मृत्यो:-मृत्युके; पाशम्‌-बन्धनमें; यन्ति-पड़ते हैं; अथ-किंतु; धीरा:-बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य; श्रुवम्‌-नित्य; अमृतत्वम्ू-अमरपदको; विदित्वा-विवेकद्ठारा जानकर; 
इहनइस जगत्‌में; अश्वुवेषु-अनित्य भोगोंमेंसे किसीको (भी); न प्रार्थयन्ते-नहीं 
चाहते ॥ २॥ 

व्याख्या--जो बाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको 
देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगनेमें ही दुर्लभ 
एवं अमूल्य मनुष्य-जीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे 
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सर्वकालव्यापी मृत्युके पाशमें बँध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी 
योनियोंमें जन्म धारण करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान्‌ 
हैं, वे इस विषयपर गहराईसे यों विचार करते हैं कि ये इन्द्रियोंके भोग 
तो जीवको दूसरी योनियोंमें भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य-शरीर उन 
सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो 
सकता। इस प्रकार विचार करनेपर जब यह बात उनकी समझमें आ जाती 
है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्माको प्राप्त करना है 
और वह इसी शरीरमें प्राप्त किया जा सकता है, तब वे सर्वतोभावसे उसीकी 
ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगतूमें क्षणभन्जुर भोगोंको प्राप्त 
करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ- 
साधनमें लग जाते हैं॥२॥ 

येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शार श्व मैथुनान्‌। 

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते॥ एतद्दै तत्‌॥ ३॥ 

येन-जिसके अनुग्रहसे (मनुष्य); शब्दान्‌"शब्दोंको; स्पर्शान्‌-स्पर्शॉको; 
रूपम्‌-रूप-समुदायको; रसम्‌-रस-समुदायको; गन्धम्‌-गन्धसमुदायको; चः 
और; मैथुनान्‌-स्त्री-प्रसंग आदिके सुखोंको; विजानाति-अनुभव करता है; 
एतेन एव-इसीके अनुग्रहसे (यह भी जानता है कि); अन्न किमूनयहाँ क्‍या; 
परिशिष्यते-शेष रह जाता है; एतत्‌ वै-यह ही है; तत्-वह परमात्मा (जिसके 
विषयमें तुमने पूछा था)॥३॥ 

व्याख्या--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका 
और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाले सुखोंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई 
ज्ञानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनको क्षणभन्भुरताको 
देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सबमेंसे ऐसी कौन वस्तु है, जो 
यहाँ शेष रहेगी? विचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ 
प्रतिक्षण बदलनेवाले होनेसे विनाशशील हैं। इन सबके परम कारण एकमात्र 
परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे 
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नचिकेता ! तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्त्व यही है, जो सबका शेषी है, सबका 
पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है॥३॥ 


स्वप्नान्त॑ जागरितान्त॑ चोभौ _येनानुपश्यति। 
महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ ४॥ 


स्वप्नान्‍्तम्‌ च-स्वणके दृश्योंको और; जागरितान्तम्‌-जाग्रतू-अवस्थाके 
दृश्योंकी; उभौनइन दोनों अवस्थाओंके दृश्योंको (मनुष्य); येन-जिससे; 
अनुपश्यति-बार-बार देखता है; [ तम्‌ ]:उस; महान्तम्‌-सर्वश्रेष्ठ; विभुम्‌- सर्वव्यापी; 
आत्मानम्‌-सबके आत्माको; मत्वा-जानकर; धीरः-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचति-शोक 
नहीं करता॥ ४॥ 

व्याख्या--जिस परमात्माके सहयोगसे यह जीवात्मा स्वप्नमें और जगतूमें 
होनेवाली समस्त घटनाओंका बारंबार अनुभव करता रहता है, इन सबको 
जाननेकी शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कृपासे इस 
जीवको उस (परमात्मा)-की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है, उस 
सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्माको जानकर धीर 
पुरुष कभी किसी भी कारणसे किशद्ञिन्मात्र भी शोक नहीं करता॥ ४॥ 


य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌। 

ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतद्ठै तत्‌॥ ५॥ 

यः-जो मनुष्य; मध्वदम्-कर्मफलदाता; जीवम्‌*-सबको जीवन प्रदान 
करनेवाले; (तथा) भूतभव्यस्य-भूत, (वर्तमान) और भविष्यका; ईशानम्‌-शासन 
करनेवाले; इमम्‌-इस; आत्मानम्‌-परमात्माको; अन्तिकात्‌ वेद-(अपने) समीप 
जानता है; ततः [ सः |-उसके बाद वह; न विजुगुप्सते-(कभी ) किसीकी निन्‍्दा 





* यहाँ “जीव' शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि भूत, भविष्य और 
वर्तमानका शासक जीव नहीं हो सकता। प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं (देखिये 
बह्मसूत्र १। ३। २४ का शाह्रूरभाष्य) | 
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नहीं करता; एतत्‌ बै-यह ही (है); तत्‌-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने 
पूछा था)॥५॥ 

व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम 
जीवन और उन्हें उनके कर्मोका फल भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी 
जगत्‌का एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ 
लेता है कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप मेरे हृदयमें ही स्थित है 
और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे 
सर्वनियन्ता परमात्मा सबके हृदयमें स्थित हैं, वह फिर उनके इस महिमामय 
स्वरूपको कभी नहीं भूल सकता। इसलिये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं 
करता, किसीसे भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता! तुमने जिस ब्रह्मके 
विषयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है॥५॥ 

सम्बन्ध-- अब यह बतलाते हैं कि ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन 
परब्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं; अतः जो कुछ भी है; सब उन्हींका रूपविशेष 
है। उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है; क्योंकि इस सम्पूर्ण जगत्‌के अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं; वे एक ही अनेक रूपोंमें स्थित हैं। 


यः पूर्व. तपसो जातमदभ्य: पूर्वमजायत। 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत्‌॥ एतट्ठै तत्‌॥ ६॥ 


यः-जो; अद्भ्यः-जलसे; पूर्वम्-पहले; अजायत-हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट 
हुआ था; [ तम्‌ ]-उस; पूर्वमू-सबसे पहले; तपसः जातम्‌-तपसे उत्पन्न; गुहाम्‌ 
प्रविश्य-हृदय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेभि: [ सह ]-जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्तमू-स्थित 
रहनेवाले परमेश्वरको; यः-जो पुरुष; व्यपश्यत्‌-देखता है (वही ठीक देखता है); 
एतत्‌ बै-यह ही है; तत-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥६॥ 

व्याख्या--जो जलसे उपलक्षित पाँचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके 
रूपमें प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले और 
सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको 


१४० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


जो इस प्रकार जानता है कि “सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी 
परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है, 
वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे 
हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- उन्हीं परब्रह्मकमा अब अदिविदेवीके रूपसे वर्णन करते हैं-- 


या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । 

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यजायत ।। एतट्ठे तत्‌॥ ७॥ 

या-जो; देवतामयी-देवतामयी; अदिति:-अदिति; प्राणेन-प्राणोंके सहित; 
सम्भवति-उत्पन्न होती है; या-जो; भूतेभिः-प्राणियोंके सहित; व्यजायत-उत्पन्न 
हुई है; (तथा जो) गुहाम्-हृदयरूपी गुफामें; प्रविश्य-प्रवेश करके; तिष्ठन्तीम्-वहीं 
रहनेवाली है उसे; (जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है,) एतत्‌ बै-यही 
है; तत्-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥७॥ 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस पर- 
ब्रह्मके संकल्पसे सब जगत्‌कीौ जीवनी शक्तिके सहित उत्पन्न होती है तथा जो 
सम्पूर्ण प्राणियोंको बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी। हृदयरूपी गुहामें 
प्रविष्ट होकर वहीं रहनेवाली वह भगवती-भगवान्‌की अचिन्त्यमहाशक्ति 
भगवानूसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें कोई भेद नहीं है, 
भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता! वे ही 
ये ब्रह्म हैं, जिनके विषयमें तुमने पूछा था। 

अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंका सृजन करनेवाली होनेके कारण 
जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त भोगसमूहका अदन-भक्षण करनेवाली 
होनेसे भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित प्रकट 
होती हैं और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा 
जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी हृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, 
वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं। स्वयं परमेश्वर ही इस 
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रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। ये ही वह ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें नचिकेता! 
तुमने पूछा था॥७॥ 

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभि: । 

दिवे दिव ईंड्यो जागृवद्धिईविष्मद्धिर्मनुष्येभिरग्रि : *॥ 

एतट्ठे तत्‌॥ ८ ॥ 

[ यः ]-जो; जातवेदा:-सर्वज्ञ; अग्निः-अग्रिदेवता; गर्भिणीभि:-गर्भिणी स्त्रियोंद्वारा; 
सुभृतः-भली प्रकार धारण किये हुए; गर्भ:-गर्भकी; इब-भाँति; अरण्यो:-दो 
अरणियोंमें; निहितः-सुरक्षित है--छिपा है (तथा जो); जागृवद्धि:-सावधान 
(और ) ; हविष्मद्धिः-हवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे युक्त; मनुष्येभि:-मनुष्योंद्वारा, 
दिवे दिवे-प्रतिदिन; ईड्य:-स्तुति करनेयोग्य (है); एतत्‌ बै-यही है; तत्-वह 
(परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥८॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गर्भिणी स्त्रीके द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न- 
पानादिसे परिपुष्ट बालक गर्भमें छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्निदेवता 
अधर और उत्तर अरणि (ऊपर-नीचेके काष्ठखण्ड)-के भीतर छिपे हुए हैं तथा 
अग्निविद्याके जाननेवाले, प्रयत्रशील, सावधान, श्रद्धालु, सब प्रकारकी आवश्यक 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते 
हैं, वे अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। नचिकेता! ये ही बे तुम्हारे 
पूछे हुए ब्रह्म हैं॥८॥ 


यतश्नोदेति सूर्योउस्त॑ यत्र च _गच्छति। 

त॑ देवा: सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन॥ एतट्ठे तत्‌॥ ९॥४ 

यतः-जहाँसे; सूर्य:-सूर्यदेव; उदेति-उदय होते हैं; च-और; यत्र-जहाँ; 
अस्तम्‌ चज"अस्तभावको भी; गच्छति-प्राप्त होते हैं; सर्वे-सभी; देवा:-देवता; 





* यह मन्त्र ऋग्वेद (मण्डल ३ सू० २९। २) में और सामवेद (पूर्वाचिक खण्ड ८। 
७) में भी है। 
+ अथर्ववेद १०। ८। १९। 
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तम्‌-उसीमें; अर्पिता:-समर्पित हैं; तत्‌ उ-उस परमेश्वरको; कश्चन-कोई (कभी 
भी); न अत्येति-नहीं लाँध सकता; एतत्‌ बै-यही है; तत-वह (परमात्मा, जिसके 
विषयमें तुमने पूछा था)॥ ९॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 
विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अस्तलीला 
नियमपूर्वक चलती है; उन परब्रह्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं--सब उन्होंमें 
ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि, 
अन्त आश्रयस्थल परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका उल्लब्डन कर सके। 
सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हींके अनुशासनमें रहते हैं। कोई 
भी उनकी महिमाका पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम 
ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं॥९॥ 

यदेवेह . तदमुत्र. यदमुत्र तदन्विह। 

मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति॥ १०॥ 

यत्‌ इहनजो परब्रह्म यहाँ (है); तत्‌ एव अमुत्र-वही वहाँ (परलोकमें भी 
है); यत्‌ अमुत्र-जो वहाँ (है); तत्‌ अनु इह-वही यहाँ (इस लोकमें) भी है; सः 
मृत्यो:-वह मनुष्य मृत्युसे; मुत्युम-मृत्युको (अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको); 
आप्नोति-प्राप्त होता है; य:ः-जो; इह-इस जगत्‌में; नाना इब-(उस परमात्माको) 
अनेककी भाँति; पश्यति-देखता है॥१०॥ 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, 
परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकमें हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात्‌ देव- 
गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोंमें भी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वे ही यहाँ भी 
हैं। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं। जो उन एक ही परब्रह्मको 
लीलासे नाना नामों और रूपोंमें प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी 
कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म- 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता। अतः दृढ़तापूर्वक यही समझना चाहिये 
कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमें 
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प्रकट हैं और यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त 
होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है॥१०॥ 


मनसैवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किद्जन। 
मृत्यो: स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति॥ ११॥ 


मनसा एव-(शुद्ध) मनसे ही; इृदम्‌ आप्तव्यमू-यह परमात्मतत्त्व प्राप्त किये 
जानेयोग्य है; इहन्इस जगतूमें (एक परमात्माके अतिरिक्त); नानाजनाना 
(भिन्न-भिन्न भाव); किंचन-कुछ भी; न अस्ति-नहीं है; (इसलिये) यः इह-जो 
इस जगत्‌में; नाना इब-नानाकी भाँति; पश्यति-देखता है; सः-वह मनुष्य; मृत्यो:- 
मृत्युसे; मृत्युम्‌ गच्छति-मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता 
रहता है॥ ११॥ 

व्याख्या--परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है कि इस जगत्‌में एकमात्र पूर्णब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ 
उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नताकी 
झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार 
जन्मता-मरता रहता है॥ ११॥ 


अद्जुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतट्ठै तत्‌॥ १२॥ 


अद्'ुष्ठमात्र:-अज्जुष्ठमात्र (परिमाणवाला); पुरुषः-परम पुरुष (परमात्मा); 
आत्मनि मध्ये-शरीरके मध्यभाग--हृदयाकाशमें; तिष्ठति-स्थित है; भूतभव्यस्य-जो 
कि भूत, (वर्तमान) और भविष्यका; ईशानः-शासन करनेवाला (है); ततः-उसे 
जान लेनेके बाद (वह); न विजुगुप्सते-किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता; एतत्‌ 
बै-यही है; तत्‌-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥१२॥ 

व्याख्या--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और भविष्यमें 
होनेवाले सभी प्राणियोंके शासक हैं, समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि 
हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल, सूक्ष्म आकार- 
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विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न हैं। श्षुद्र 
चींटीके हृदयदेशमें वे चींटीके हृदयपरिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और 
विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं। 
मनुष्यका हृदय अज्जुष्ठ-परिमाणका है और मनुष्य ही परमात्माकी प्राप्तिका 
अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्यका हृदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी 
उपलब्धिका स्थान समझा जाता है। इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके 
अनुसार परमेश्वरकों अज्जुष्ठमात्र परिमाणका कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वरको 
अपने हृदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भाँति 
वे सबके हृदयमें स्थित हैं; अतएव फिर किसीकी निनन्‍्दा नहीं करता एवं न 
किसीसे घृणा या द्वेष ही करता है। नचिकेता! यही वह ब्रह्म है, जिसके विषयमें 
तुमने पूछा था॥१२॥ 


अद्जुष्ठमात्र: पुरुषों ज्योतिरिवाधूमक:। 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्र: ॥ एतद्ठे तत्‌॥ १३॥ 


अद्जुष्ठमात्र:-अज्जुष्ठमात्र परिमाणवाला; पुरुष:-परमपुरुष परमात्मा; अधूमक:- 
धूमरहित; ज्योति: इब-ज्योतिकी भाँति है; भूतभव्यस्य-भूत, (वर्तमान और) 
भविष्यपर; ईशान:-शासन करनेवाला; सः एवं अद्यन्वह परमात्मा ही आज 
है; उच्और; सः [एव] श्रः-वही कल भी है (अर्थात्‌ वह नित्य सनातन 
है); एतत्‌ वैचवही है; तत-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा 
था) ॥ १३॥ 

व्याख्या--मनुष्यकी हृदयगुफामें स्थित ये अज्जुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य 
और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य, 
अग्रिकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल और शान्त 
प्रकाशस्वरूप हैं। लौकिक ज्योतियोंमें धूम्ररूप दोष होता है; ये धूम्ररहित, 
दोषरहित, सर्वथा विशुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं। अन्य ज्योतियाँ घटती-बढ़ती हैं और 
समयपर बुझ जाती हैं; परंतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल भी हैं। इनकी 
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एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटते-बढ़ते हैं और न कभी मिटते 
ही हैं। नचिकेता! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, जिनके 
सम्बन्धमें तुमने पूछा था*॥ १३॥ 


यथोदर्क  दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावति। 
एवं धर्मानू पृथक्‌ पश्यंस्तानेवानुविधावति॥ १४॥ 


यथा-जिस प्रकार; दुर्गे-ऊँचे शिखरपर; वृष्टमू-बरसा हुआ; उदकम्‌-जल; 
पर्वतेषु-पहाड़के नाना स्थलोंमें; विधावति-चारों ओर चला जाता है; एवम्‌-उसी 
प्रकार; धर्मान्‌-भिन्न-भिन्न धर्मों (स्वभावों) से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको; 
पृथक्‌-परमात्मासे पृथक, पश्यन्‌ू-देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); 
तान्‌ एव-उन्हींके; अनुविधावति-पीछे दौड़ता रहता है (उन्हींके शुभाशुभ लोकोंमें 
और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है)॥ १४॥ 

व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़खाबड़ 
चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न 
वर्ण, आकार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों ओर बिखर जाता 
है। इसी प्रकार एक ही परमात्मासे उत्पन्न हुए विभिन्न स्वभाववाले देव- 
असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे पृथक्‌ मानता है और पृथक्‌ मानकर ही 
उनकी उपासना, पूजा आदि करता है, उसे भी बिखरे हुए जलकी भाँति 
ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एवं नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकना 
पड़ता है (गीता ९॥। २३--२५)। वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता॥ १४॥ 





* यहाँ 'अज्जुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं । प्रातःस्मरणीय आचार्यने 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा है--परमात्मैवायमड्जुष्ठमात्रपरिमित: पुरुषो भवितुमरहति। कस्मात्‌ ? शब्दातू- 
*ईशानो भूतभव्यस्य' इति। न हान्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्य निरक्कुशमीशिता।' अर्थात्‌ यहा 
अद्जुष्ठमात्र परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना? 'ईशानो' आदि श्रुतिसे। भूत और 
भव्यका निरड्डुश नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता (देखिये ब्रह्मसूत्र १।३। २४) 
का शाह्टूरभाष्य। यह बात उस प्रकरणके मूल सूत्रोंमें भी स्पष्ट है। 
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यथोदक॑ शुद्धे शुद्धमासिक्त तादूगेव भवति। 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम॥ १५॥ 


यथा-( परंतु) जिस प्रकार; शुद्धे [ उदके ]-निर्मल जलमें; आसिक्तम्‌र 
(मेघोंद्वार) सब ओरसे बरसाया हुआ; शुद्धम्‌-निर्मल; उदकम्‌-जल; तादूक्‌ 
एव-वैसा ही; भवतित्हो जाता है; एवम्‌्-उसी प्रकार; गौतमन्हे गौतमवंशी 
नचिकेता; विजानतः-( एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार) 
जाननेवाले; मुनेः-मुनिका (संसारसे उपरत हुए महापुरुषका); आत्मान"्आत्मा; 
भवति- (ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है॥ १५॥ 

व्याख्या--परंतु यही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता 
है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार 
उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमवंशीय 
नचिकेता! जो इस बातको भलीभाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह 
सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील--संसारके बाहरी स्वरूपसे 
उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त 
हो जाता है॥१५॥ 

प्रथम वलल्‍ली समाप्त॥। १॥ (४) 





द्वितीय वल्‍ली 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतस: । 
अनुष्ठाया न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते॥ 
एतट्ठे तत्‌॥ १॥ 


अवक्रचेतस:-सरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप; अजस्य"अजन्मा परमेश्वरका; 
एकादशद्वारम-ग्यारह द्वारोंवाला (मनुष्य-शरीररूप ) ; पुरम-पुर (नगर); [ अस्ति]-है 
(इसके रहते हुए ही); अनुष्ठाय-(परमेश्वरका ध्यान आदि) साधन करके; न 
शोचति-( मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; चज"अपि तु; विमुक्तः-जीवन्मुक्त 
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होकर; विमुच्यते-( मरनेके बाद) विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ बै-वही है; तत्‌-वह 
(परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥१॥ 

व्याख्या--वह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके 
छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्, नाभि, गुदा और शिश्न--इन ग्यारह द्वारोंवाला है। 
यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य, निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वरकी नगरी है। वे सर्वत्र समभावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजधानीरूप इस मनुष्य-शरीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी भाँति विशेषरूपसे 
विराजित रहते हैं। इस रहस्यको समझकर मनुष्य-शरीरके रहते हुए ही--जीते- 
जी जो मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता, वह शोकके 
कारणरूप संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके 
पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मृत्युके 
चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है, 
जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था॥१॥ 

सम्बन्ध-- अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- 

हश्स: शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षस- 
द्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ । 
नूषद्‌ वरसदृतसद्‌ व्योमसदब्जा 
गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌*॥ २॥ 

शुचिषत्‌्-जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंसः-स्वयं प्रकाश (पुरुषोत्तम) 
है (वही ); अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला; वसु:-वसु है; दुरोणसत्‌र 
घरोंमें उपस्थित होनेवाला; अतिथि:-अतिथि है (और); बवेदिषत्‌ होता-यज्ञकी 
वेदीपर स्थापित अग्रिस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला 'होता' है (तथा); 
नृषत्‌्-समस्त मनुष्योंमें रहनेवाला; वरसत्‌-मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; 





* यह मन्त्र यजुर्वेद १०। २४,१२। १४ और ऋग्वेद ४। ४०। ५ में है। 
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ऋतसत्-सत्यमें रहनेवाला (और); व्योमसत्‌-आकाशमें रहनेवाला (है तथा); 
अब्जा:-जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला; गोजा:-पृथिवीमें नाना रूपोंसे 
प्रकट होनेवाला; ऋतजा:-सत्कर्मोमें प्रकट होनेवाला (और); अद्विजाः- 
पर्वतोंमें नाना रूपसे प्रकट होनेवाला (है); बृहत्‌ ऋतम्‌-(वही) सबसे बड़ा परम 
सत्य है॥२॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परमधाममें 
विराजित स्वयं प्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्षमें विचरनेवाले वसु 
नामक देवता हैं, वे ही अतिथिके रूपमें गृहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं; वे 
ही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले 
'होता' हैं, वे ही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; वे ही 
जलोंमें मत्स्य, शह्लु, शुक्ति आदिके रूपमें प्रकट होते हैं; पृथिवीमें वृक्ष, अड्डूर, 
अन्न, ओषधि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्कर्मोंमें नाना प्रकारके यज्ञफलादिके 
रूपमें और पर्वतोंमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्ट्रियोंसे 
सभीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान्‌ और परम सत्य तत्त्व हैं॥२॥ 


ऊर्ध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति। 
मध्ये वामनमासीनं॑ विश्वे देवा उपासते॥ ३॥ 


प्राणम-(जो) प्राणको; ऊर्ध्वम्‌ू-ऊपरकी ओर; उन्नयति-उठाता है (और); 
अपानम्‌”अपानको; प्रत्यक्‌ अस्यति-नीचे ढकेलता है; मध्ये-शरीरके मध्य 
(हृदय) में; आसीनम्‌-बैठे हुए (उस); वामनम्‌-सर्वश्रेष्ठ भजनेयोग्य परमात्माकी; 
विश्वे देवा:-सभी देवता; उपासते-उपासना करते हैं॥३॥ 

व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
रही है; इन जड पदार्थोमें जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्माकी 
शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है। वे ही मानव-हृदयमें राजाकी भाँति विराजित 
रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल 
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रहे हैं। इस प्रकार वे शरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोंका सुचारुरूपसे 
सम्पादन कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी 
देवता उपासना कर रहे हैं--शरीरस्थित प्राण, मन, बुद्धि-इन्द्रियादिकि सभी 
अधिष्ठातृदेवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्‍्हींकी प्रेरणाके अनुसार नित्य 
सावधानीके साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं॥३॥ 


अस्य॒ विस्त्रसमानस्थ शरीरस्थस्थ देहिनः। 
देहाद्विम॒ुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते॥ एतट्ठे तत्‌॥ ४॥ 


अस्य-इस; शरीरस्थस्य"शरीरमें स्थित; विस्त्रंसमानस्य-एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें जानेवाले; देहिनः-जीवात्माके; देहात्‌ू-शरीरसे; विमुच्यमानस्य-निकल 
जानेपर; अन्नन्यहाँ (इस शरीरमें) किम्‌ परिशिष्यते-क्या शेष रहता है; एतत्‌ 
वै-यही है; तत्‌-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥४॥ 

व्याख्या--यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन करनेके स्वभाववाला 
देही (जीवात्मा) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और 
उसके साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत- 
शरीरमें क्या बच रहता है। देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्रह्म 
परमेश्वर, जो सदा-सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा 
जड प्रकृति--सभीमें सदा व्याप्त है, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है, जिसके 
सम्बन्धमें तुमने पूछा था॥४॥ 

सम्बन्ध-- अब निम्नाड्धित दो मन्त्रोंमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्त्वकों पुनः 
दूसरे ग्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


न॒ प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्चन। 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ॥ ५॥ 
हनत त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्ं ब्रहा सनातनम्‌। 

यथा च मरणं प्राप्प आत्मा भवति गौतम॥ ६॥ 
कश्चन-कोई भी; मर्त्य:-मरणधर्मा प्राणी; न प्राणेन-न तो प्राणसे (जीता 
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है और); न अपानेन-न अपानसे (ही); जीवति-जीता है; तु-किंतु; यस्मिन्‌-जिसमें; 
एतौ उपाश्चितौ-(प्राण और अपान) ये दोनों आश्रय पाये हुए हैं; इतरेण-(ऐसे 
किसी) दूसरेसे ही; जीवन्ति-(सब) जीते हैं; गौतमनहे गौतमवंशीय; गुह्ाम्‌ 
सनातनमू-( वह) रहस्यमय सनातन; ब्रह्म>त्रह्म ( जैसा है) ; च-और; आत्मा>जीवात्मा; 
मरणम्‌ प्राप्प्मरकर; यथा-जिस प्रकारसे; भवति-रहता है; इृदम्‌ ते-यह बात 
तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामि-मैं अब फिरसे बतलाऊँगा॥ ५-६ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--नचिकेता! एक दिन निश्चय ही मृत्युके 
मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और 
न अपानकी शक्तिसे ही। इन्हें जीवित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व 
है और वह है जीवात्मा। ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं। 
जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जब जीवात्मा जाता है, तब 
केवल ये ही नहीं, इन्हींके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए 
चले जाते हैं। (गीता १५। ८, ९) अब मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके 
मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार 
रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी 
सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वरका क्‍या स्वरूप है॥ ५-६॥ 


योनिमन्ये. प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतम्‌॥ ७॥ 


यथाकर्म-जिसका जैसा कर्म होता है; यथाश्रुतम्-और शास्त्रादिके श्रवणद्वारा 
जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है (उन्हींके अनुसार); शरीरत्वाय-शरीर धारण 
करनेके लिये; अन्ये-कितने ही; देहिन:-जीवात्मा तो; योनिम्‌-( नाना प्रकारकी 
जड़म) योनियोंको; प्रपद्यन्ते-प्राप्त हो जाते हैं (और); अन्ये-दूसरे (कितने ही); 
स्थाणुम्‌-स्थाणु (स्थावर) भावका; अनुसंयन्ति-अनुसरण करते हैं॥७॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार 
और शास्त्र, गुरु, सड़, शिक्षा, व्यवसाय आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भावोंसे 
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निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीर्यके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते 
हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका और जिनके पुण्य कम 
तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं 
और कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, स्थावरभावको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरमें उत्पन्न होते हैं॥७॥ 

सम्बन्ध-- यमराजने जीवात्माकी गति और परमात्माका स्वरूप--इन दो बातोंको 
बतलानेकी प्रतिज्ञा की थी; इनमें मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है; इसको 
बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं-- 

य एष सुप्तेषु जागर्ति काम काम॑ पुरुषो निर्मिमाण:। 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते॥ 

तस्मिल्‍लोका: श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्नन। 

एतद्‌ वै तत्‌॥ ८॥ 

यः एषः-जो यह; कामम्‌ कामम्‌-(जीवोंके कर्मानुसार) नाना प्रकारके 
भोगोंका; निर्मिमाण:-निर्माण करनेवाला; पुरुष:-परमपुरुष परमेश्वर; सुप्तेषु-( प्रलयकालमें 
सबके) सो जानेपर भी; जागर्ति-जागता रहता है; तत्‌ एव-वही; शुक्रम-परम 
विशुद्ध तत्त्व है; तत्‌ ब्रह्म-वही ब्रह्म है; तत्‌ एब-वही; अमृतम्‌अमृत; 
उच्यते-कहलाता है; (तथा) तस्मिन-उसीमें; सर्वे-सम्पूर्ण; लोका: थ्रिता:-:लोक 
आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ कश्चन उन्‍उसे कोई भी; न अत्येति-अतिक्रमण नहीं 
कर सकता; एतत्‌ वैन्यही है; तत्‌्-वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने 
पूछा था)॥८॥ 

व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका 
निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष 


परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रलयकालमें सबका ज्ञान लुप्त हो 
जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है, 
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जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है, कभी अधिक, न्यून या लुप्त नहीं होता, 
वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परब्रह्म है; उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके 
द्वारा प्राप्प परम अमृतस्वरूप परमानन्द कहा जाता है। ये सम्पूर्ण लोक उसीके 
अश्रित हैं। उसे कोई भी नहीं लाँध सकता-कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें 
रहनेवाले और उसीके अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा 
सकता। यही है वह ब्रह्म-तत्त्व जिसके विषयमें तुमने पूछा था॥८॥ 

सम्बन्ध-- अब अग्रिके दृष्टन्तसे उस परब्रह्म परमेश्वरकी व्यापकता और 
निर्लेपताका वर्णन करते हैं-- 

अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो 

रूपं॑ रूपं॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं॑ रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥९॥ 

यथा-जिस प्रकार; भुवनम्‌-समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ट:-प्रविष्ट/ एकः 
अग्नि :5एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपमू-नाना रूपोंमें; प्रतिरूप:-उनके समान 
रूपवाला-सा; बभूवत्हो रहा है; तथानवैसे (ही); सर्वभूतान्तरात्मा-समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः [ सन्‌ अपि ]-एक होते हुए भी; रूपम्‌ 
रूपम्‌-नाना रूपोंमें; प्रतिरूप:-उन्हींके जैसे रूपवाला (हो रहा है); च बहिः- 
और उनके बाहर भी है॥९॥ 

व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, उसमें 
कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकाररूपसे प्रज्वलित होता है, तब उन 
आधारभूत वस्तुओंका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अग्निका भी 
दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और 
सबमें समभावसे व्याप्त हैं, उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे 
भिन्न-भिन्न प्राणियोंमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। 
भाव यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकट्य होता 


वल्‍ली २] कठोपनिषद्‌ श्५३ 


है। वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक 
विलक्षण है। उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
नाना प्रकारकी आश्चर्यमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है॥९॥ 
सम्बन्ध-- वही बात वायुके दृष्टन्तसे कहते हैं-- 
वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं॑ रूपं॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं॑ रूपं॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥१०॥ 
यथा-जिस प्रकार; भुवनम्‌-समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ट:-प्रविष्ट; एकः वायु:- 
एक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपम्‌-नाना रूपोंमें; प्रतिरूप:-उनके समान रूपवाला- 
सा; बभूवन्हो रहा है; तथा-वैसे (ही); सर्वभूतान्तरात्मा-सब प्राणियोंका 
अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः [सन्‌ अपि ]:एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम्‌- 
नाना रूपोंमें; प्रतिरूप:-उन्हींके जैसे रूपवाला (हो रहा है); च बहिः-और उनके 
बाहर भी है॥१०॥ 
व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, तथापि 
व्यक्तमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और 
शक्तिवाला दिखायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे पृथक्‌ू-पृथक्‌ शक्ति और 
गतिवाला दीखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सबके बाहर भी अनन्त-- 
असीम एवं विलक्षण रूपसे स्थित है (नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे 
भी समझ लेना चाहिये) ॥ १०॥ 
सम्बन्ध-- इस मन्त्रमें सू्यवके दृष्टान्तसे परमात्माकी निर्लेपता दिखलाते हैं-- 
सूर्यों यथा सर्वलोकस्य चक्षु- 
न॑ लिप्यते चार्षुषेरबहादोषै:। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य:-॥११॥ 
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यथा-जिस प्रकार; सर्वलोकस्य"समस्त ब्रह्माण्डका; चनश्लु: सूर्य:-प्रकाशक 
सूर्य देवता; चाक्षुषैः-( लोगोंकी ) आँखोंसे होनेवाले; बाह्मदोषैः-बाहरके दोषोंसे; 
न लिप्यते-लिप्त नहीं होता; तथा-उसी प्रकार; सर्वभूतान्तरात्मा-सब प्राणियोंका 
अन्तरात्मा; एकः-एक परब्रह्म परमात्मा; लोकदुःखेन-लोगोंके दुःखोंसे; न 
लिप्यते-लिप्त नहीं होता; [ यतः ]-क्योंकि; बाह्य:-सबमें रहता हुआ भी वह सबसे 
अलग है॥११॥ 

व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका 
प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखोंका सहायक है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रोंद्वारा किये 
जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी 
प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शक्तिसे 
शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्रारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशुभ कर्म 
करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं। परंतु वे परमेश्वर उनके 
कर्म और दुः:खोंसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सबमें रहते हुए भी सबसे पृथक्‌ 
और सर्वथा असझ्ढ हैं (गीता १३। ३१)॥ ११॥ 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 

एक रूपं॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌॥ १२॥* 

यः-जो; सर्वभूतान्तरात्मा-सब प्राणियोंका अन्तर्यामी; एकः वशी अद्वितीय 
एवं सबको वशमें रखनेवाला (परमात्मा); एकम्‌ रूपम्-(अपने) एक ही 
रूपको; बहुधा-बहुत प्रकारसे; करोतिनबना लेता है, तम्‌ आत्मस्थम्‌- 
उस अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को; ये धीराः-जो ज्ञानी पुरुष; 
अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम-उन्हींको; शाश्रतम्‌ सुखम-सदा अटल 





* यह मन्त्र श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। १२ से मिलता-जुलता है। 


वल्‍ली २] कठोपनिषद्‌ १५५ 


रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिलता है); इतरेषाम्‌ न-दूसरोंको 
नहीं ॥ १२॥ 

व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो 
अद्वितीय और सर्वथा स्वतन्त्र हैं, सम्पूर्ण जगत्‌में देव-मनुष्यादि सभीको सदा 
अपने वशमें रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभुवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक 
ही रूपको अपनी लीलासे बहुत प्रकारका बना लेते हैं। उन परमात्माको जो 
ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्‍्हींको सदा स्थिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिलता है, दूसरोंको नहीं॥ १२॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌ *॥ १३॥ 


यः-जो; नित्यानाम्‌-नित्योंका (भी); नित्यः-नित्य (है); चेतनानाम्‌- 
चेतनोंका (भी); चेतन:-चेतन है (और); एकः बहूनामू-अकेला ही इन अनेक 
(जीवों) के; कामान्‌-"कर्मफलभोगोंका; विदधाति-विधान करता है; तम्‌ 
आत्मस्थम्-ठस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तम )-को; ये धीराः-जो ज्ञानी; 
अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम्-उन्हींको; शाश्रती शान्ति:ःसदा अटल 
रहनेवाली शान्ति (प्राप्त होती है); इतरेषाम्‌ न-दूसरोंको नहीं॥१३॥ 

व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं 
और जो स्वयं अकेले ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार विधान 
करते हैं, उन अपने अंदर रहनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी 
महापुरुष निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली सनातनी परम शान्ति 
मिलती है, दूसरोंको नहीं॥१३॥ 





* इसका पूर्वार्ध श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। १३ में ठीक इसी प्रकार है और उत्तरार्ध ६। १२ 
से मिलता है। 


१५६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


सम्बन्ध-- जिज्ञायु नचिकेता इस ग्रकार उस ब्रह्मप्राषिकि आनन्द और शान्तिकी 
महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने लगा-- 

तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुखम्‌। 

कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा॥ १४॥ 

तत्-वह; अनिर्देश्यमू-अनिर्वचनीय; परमम्‌-परम; सुखम्‌-सुख; एतत्-यह 
(परमात्मा ही है); इतिनयों; मन्यन्ते-(ज्ञानीजन) मानते हैं; तत्‌-ठसको; कथम्‌ 
नु-किस प्रकारसे; विजानीयाम्‌-मैं भलीभाँति समझूँ; किमु-क्या (वह); भाति- 
प्रकाशित होता है; बानया; विभातिजअनुभवमें आता है॥ १४॥ 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त ज्ञानी 
महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि 
आनन्द है, जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता। उस 
परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ? क्‍या वह 
प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभवमें आता है? उसका ज्ञान किस प्रकारसे 
होता है ?॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- नविकेवाके आन्तरिक भावकों समझकर यमराजने कहा-- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोअ्यमग्रि:। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १५॥४* 

तत्र-वहाँ; न सूर्य: भाति-न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है; न चन्द्रतारकम्‌-न 
चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही प्रकाशित होता है); न इमाः विद्युतः 
भान्ति-(और) न ये बिजलियाँ ही (वहाँ) प्रकाशित होती हैं; अयम्‌ अग्नि: 
कुतः-फिर यह (लौकिक) अग्रि कैसे (प्रकाशित हो सकता है क्‍योंकि); 





* यह मन्त्र ठीक इसी प्रकार मु० उ० २। २। १० और श्रवेता० उ० ६। १४ में है। 


वल्‍ली ३] कठोपनिषद्‌ १५७ 


तमू-उसके; भान्तम्‌ एव-प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे ); सर्वमूर 
(ऊपर बतलाये हुए सूर्याद) सब; अनुभातिन-प्रकाशित होते हैं; तस्य 
भासानउसीके प्रकाशसे; इृदम्‌ सर्वमू-यह सम्पूर्ण जगत्‌; विभाति-प्रकाशित 
होता है॥ १५॥ 

व्याख्या--उस स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका 
प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर 
इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्‍या है; क्योंकि प्राकृत जगतूमें जो कुछ 
भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाशशक्तिके अंशको 
पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला 
सकते हैं। सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे 
अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्ररम अंशसे प्रकाशित हो रहा है॥१५॥ 


द्वितीय वल्‍ली समाप्त ॥२॥ (५) 





तृतीय वलल्‍ली 


ऊर्ध्वमूलोडबवाक्शाख एषघो:श्रवत्थ: सनातनः। 
तदेव शुक्र  तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। 
तस्मिल्‍लोका: श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्नन॥ 
एतट्ठे तत्‌॥ १॥ 
ऊर्ध्वमूल:-ऊपरकी ओर मूलवाला; अवाक्शाख:-नीचेकी ओर शाखावाला; 
एष:नयह (प्रत्यक्ष जगत्‌); सनातनः अश्वत्थ:-सनातन पीपलका वृक्ष है; 
[ तन्मूलम्‌ ]-इसका मूलभूत; तत्‌ एवं शुक्रम-वह (परमेश्वर) ही विशुद्ध तत्त्व है; 


१५८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


तत्‌ ब्रह्म-वही ब्रह्म है (और ); तत्‌ एब-वही; अमृतम्‌ उच्यते-अमृत कहलाता है; 
सर्वे लोकाः-सब लोक; तस्मिन्-उसीके; श्रिता:-आश्रित हैं; कश्चन उ-कोई भी; 
तत्‌-उसको; न अत्येति-लाँघ नहीं सकता; एतत्‌ बै-यही है; तत्‌-वह (परमात्मा 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था)*॥०१॥ 

व्याख्या--जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ, 
सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ है और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर 
शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं, ऐसा यह 
ब्रह्माण्डरूप पीपल-वृक्ष अनादिकालीन--सदासे है। कभी प्रकटरूपसे और 
कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परब्रह्ममें नित्य स्थित रहता है, अतः 
सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित 
है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही ब्रह्म है, उसीको 
अमृत कहते हैं तथा सब लोक उसीके आश्रित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमें समर्थ नहीं है। नचिकेता! यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने 
पूछा था॥ १॥ 

यदिदं कि च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌। 

महद्धयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २॥ 

निःसृतम्‌-(परब्रह्म परमेश्वससे) निकला हुआ; इृदम्‌ यत्‌ कि चनयह 
जो कुछ भी; सर्वम्‌ जगत्-सम्पूर्ण जगत्‌ है; प्राणे एजति-उस प्राणस्वरूप 
परमेश्वरमें ही चेष्टा करता है; एतत्‌्-इस; उद्यतम्‌ वज्रमू-उठे हुए वज्रके समान; 
महत्‌ भयम्‌-महान्‌ भयस्वरूप (सर्वशक्तिमान्‌) परमेश्वरको; ये विदुः-जो 
जानते हैं; ते-वे; अमृता: भवन्ति-अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट 
जाते हैं॥२॥ 


व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्िके द्वारा देखने, सुनने 
और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है, सब अपने परम कारण- 





* इस मन्त्रके प्रथम दो पादोंको छोड़कर शेष चारों पाद २। २। ८ के ही समान हैं। 


वल्‍ली ३] कठोपनिषद्‌ १०५९ 


रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें 
चेष्टा करता है। अर्थात्‌ इसकी चेष्टाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर 
ही हैं। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान्‌ भयरूप हैं--छोटे-बड़े 
सभी उनसे भय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए वज्ञके समान हैं। जिस 
प्रकार हाथमें वज्र लिये हुए प्रभुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर 
आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा 
नियमानुसार इन परमेश्वरके आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं। इन परखब्रह्मको 
जो जानते हैं, वे तत्त्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं--जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट 
जाते हैं॥२॥ 


भयादस्याग्रिस्तपति भयात्‌_तपति सूर्य:। 
भयादिन्धश्व वायुश्च मृत्युर्धावति पशञ्ञमः॥ ३॥४* 


अस्य भयात्-इसीके भयसे; अग्मि: तपतित"अग्नि तपता है; भयात्‌र 
(इसीके ) भयसे; सूर्य: तपति-सूर्य तपता है; च-तथा; [ अस्य ] भयात्‌- इसीके 
भयसे; इन्द्र: वायु:-इन्द्र, वायु; च-और; पशञ्जञमः मृत्यु:-पाँचवें मृत्यु देवता; 
धावति-( अपने-अपने काममें) प्रवृत्त हो रहे हैं॥३॥ 

व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर 
नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि तपता है, इन्हींके भयसे 
सूर्य तप रहा है, इन्हींके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता--ये सब 
दौड़-दौड़कर जल आदि बरसाना, प्राणियोंकों जीवन-शक्ति प्रदान करना, 
जीवोंके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम सावधानीपूर्वक कर 
रहे हैं। सारांश यह कि इस जगतूमें देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो 
नियमितरूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेश्व, सबके शासक 
एवं नियन्ता परमेश्वके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं॥३॥ 





* इस भावका मन्त्र तै० उ० २। ८ के आरम्भमें आया है। 


१६० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


इह चेदशकद्‌ बोदछ्ुं प्राकू शरीरस्य विस्त्रसः। 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते॥ ४॥ 


चेत्‌्-यदि; शरीरस्य-शरीरका; विस्त्रसः-पतन होनेसे; प्राकू-पहले-पहले; 
इहन्इस मनुष्यशरीरमें ही (साधक); बोद्धुमू-परमात्माको साक्षात्‌;: अशकत्‌> 
कर सका (तब तो ठीक है); ततः-नहीं तो फिर; सर्गेषु-अनेक कल्पोंतक; 
लोकेषु-नाना लोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पते-शरीर धारण करनेको 
विवश होता है॥ ४॥ 

व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले 
परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही 
जान लेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति 
बनी हुई है और जबतक यह मृत्युके मुखमें नहीं चला जाता, तभीतक (इसके 
रहते-रहते ही) सावधानीके साथ प्रयत्र करके परमात्माके तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादि कालसे जन्म-मृत्युके 
प्रवाहमें पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है। नहीं तो, फिर उसे 
अनेक कल्पोंतक विभिन्न लोकों और योनियोंमें शरीर धारण करनेके लिये बाध्य 
होना पड़ता है। अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये ॥ ४॥ 


यथा55दर्शे तथा55त्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। 
यथाप्सु परीव ददूशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५॥ 


यथा आदर्शेज्जैसे दर्पणमें (सामने आयी हुई वस्तु दीखती है); तथा 
आत्मनि-वैसे ही शुद्ध अन्तःकरणमें (ब्रह्मके दर्शन होते हैं); यथा स्वप्ने-जैसे 
स्वणमें (वस्तु स्पष्ट दिखलायी देती है); तथा पितृलोके-उसी प्रकार पितृलोकमें 
(परमेश्वर दीखता है); यथा अप्सु-जैसे जलमें (वस्तुके रूपकी झलक पड़ती 
है); तथा गन्धर्वलोके-उसी प्रकार गन्धर्वलोकमें; परि ददूशे इब-परमात्माकी 
झलक-सी पड़ती है (और); ब्रह्मलोके-ब्रह्मलोकमें (तो); छायातपयो: 


वल्‍ली ३] कठोपनिषद्‌ १६१ 


इबनछाया और धूपकी भाँति (आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है)॥५॥ 
व्याख्या--जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे 
विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध 
अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं। जैसे 
स्वपमें वस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दीखकर स्वणद्रष्टा मनुष्यकी वासना और 
विविध संस्कारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्वद्धलरूपसे अस्पष्ट दिखायी 
देती है, वैसे ही पितृलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट 
ही दीखता है; क्योंकि पितृलोकको प्राप्त प्राणियोंको पूर्वजन्मकी स्मृति और 
वहाँके सम्बन्धियोंका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमें 
आबद्ध रहते हैं। गन्धर्वलोक पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसलिये जैसे 
स्वप्नकी अपेक्षा जाग्रतू-अवस्थामें जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ-का- 
कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता है, परंतु जलकी लहरोंके कारण हिलता 
हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दीखता, वैसे ही गन्धर्वलोकमें भी भोग- 
लहरियोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके निवासियोंकों भगवान्‌के सर्वथा स्पष्ट 
दर्शन नहीं होते। किंतु ब्रह्मलोकमें वहाँ रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह 
अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी 
प्रकारका भ्रम नहीं रहता। प्रथम अध्यायकी तीसरी वललीके पहले मन्त्रमें भी 
बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर 
और जीवात्मा-दोनों धूप और छायाकी तरह हृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः 
मनुष्यको दूसरे लोकोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस 
परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये। यही इसका अभिप्राय है॥५॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ. च यत्‌। 
पृथगुत्पद्यममानानां मत्वा धीरो न शोचति॥ ६॥ 
पृथक्‌-( अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रूपोंमें; उत्पद्यममानानाम्‌-उत्पन्न 
हुई; इन्द्रियाणाम्-इन्द्रियोंकी; यत्‌-जो; पृथक्‌ भावम्‌-पृथक्‌ू-पृथक्‌ सत्ता है; 
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चर-और; [ यत्‌ |-जो उनका; उदयास्तमयौ-उदय और लय हो जानारूप स्वभाव 
है; [ तत्‌ ]-उसे; मत्वा-्जानकर; धीरः-(आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण 
समझनेवाला) धीर पुरुष; न शोचतिज"शोक नहीं करता॥ ६॥ 

व्याख्या--शब्द-स्पर्शाद विषयोंके अनुभवरूप पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करनेके 
लिये भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो पृथक्‌ू-पृथक्‌ भाव हैं तथा 
जाग्रतू-अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुप्तिकालमें लय हो जानारूप जो 
उनकी परिवर्तनशीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
रहस्यको समझ लेता है कि “ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
संघातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा 
विशुद्ध एवं सदा एकरस हूँ, ' तब वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता, सदाके 
लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है॥६॥ 

सम्बन्ध-- अगले दो मन्त्रोंगें तत््व्विचार करते हैं-- 

इन्द्रियिभ्य: परं॑ मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌। 

सत्त्वादधि महानात्मा महतो5्व्यक्तमुत्तमम्‌॥ ७॥ 

इन्द्रियेभ्य:-इन्द्रियोंसे (तो ); मन:ः-मन; परम श्रेष्ठ है; मनसः-मनसे; सत्त्वम्‌- 
बुद्धि; उत्तमम्-उत्तम है; सत्त्वात्‌-बुद्धिसे; महान्‌ आत्मा-उसका स्वामी जीवात्मा; 
अधिजऊँचा है (और); महतः-जीवात्मासे; अव्यक्तम्‌-अव्यक्त शक्ति; उत्तमम्‌- 
उत्तम है॥७॥ 

व्याख्या-इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे इनका 
स्वामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सबपर इसका अधिकार है। वे सभी 
इसकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं और यह उनका शासक है, अतः उनसे 
सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त (कारण) शरीर प्रबल 
है, जो कि भगवान्‌की उस प्रकृतिका अंश है, जिसने इसको बन्धनमें डाल 
रखा है। तुलसीदासजीने भी कहा है 'जेहि बस कीनहें जीव निकाया। गीतामें भी 
प्रकृतिजनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेकी बात कही गयी 
है (१४। ५) ॥ ७॥ 
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अव्यक्तात्तु पर: पुरुषो व्यापकोडलिड़़ एवं च। 

यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गच्छति॥ ८॥४* 

तु-परंतु; अव्यक्तात”ःअव्यक्तसे (भी वह); व्यापकः-व्यापक; चनऔर; 
अलिड्गः एव-सर्वथा आकाररहित; पुरुष:-परमपुरुष; परः-श्रेष्ठ है; यम-जिसको; 
ज्ञात्वा-जानकर; जतन्‍्तुः-जीवात्मा; मुच्यते-्मुक्त हो जाता है; चचऔर; 
अमृतत्वम्‌ू-अमृतस्वरूप आनन्दमय ब्रह्मको; गच्छति-प्राप्त हो जाता है॥ ८॥ 

व्याख्या--परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ 
हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं (गीता ९। ४)। जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिक बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतस्वरूप 
परमानन्दको पा लेता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 
छूटनेके लिये इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करे। (गीता ७। 
१४) परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं, तभी 
इसको उनकी प्राप्ति होती है। नहीं तो यह मूढ़ जीव सर्वदा अपने समीप रहते 
हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता॥ ८॥ 

न संदृशे तिष्ठतति रूपमस्य 

न चक्षुपष पश्यति कश्चनेनम्‌। 
ह्दा मनीषा मनसाभिक्लूप्तो 
य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ ९॥४ 

अस्यनइस परमेश्वरका; रूपम्‌-वास्तविक स्वरूप; संदृशे-अपने सामने 
प्रत्यक्ष विषयके रूपमें; न तिष्ठति-नहीं ठहरता; एनम्‌्-इसको; कश्चन-कोई भी; 
अक्षुषा-चर्मचश्षुओंद्वारा; न पश्यति-नहीं देख पाता; मनसा-मनसे; अभिकलृप्त:-बारम्बार 
चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ (वह परमात्मा); हृदा-निर्मल और निश्चल 





* इसका विस्तार इसी उपनिषद्के १। ३। १०,१९१ में देखना चाहिये। 
+ इससे मिलता-जुलता मन्त्र श्रेता० उ० ४। २० है। 
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हृदयसे; मनीषा-( और ) विशुद्ध बुद्धिके द्वारा; [ दृश्यते ]-देखनेमें आता है; ये 
एतत्‌ विदुः-जो इसको जानते हैं; ते अमृता: भवन्ति-्वे अमृत (आनन्द) स्वरूप 
हो जाते हैं॥९॥ 

व्याख्या--इन परब्रह्म परमेश्वरका दिव्यस्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमें 
अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्यरूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत 
चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमें जब भगवान्‌के उस 
दिव्यस्वरूपका ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधकका हृदय भगवान्‌के 
ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदयसे ही वह साधक 
विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्यस्वरूपकी झाँकी करता है। 
जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप 
बन जाते हैं॥९॥ 

सम्बन्ध-- योगधारणाके द्वार मन और इद्धियोंको रोककर परमात्माको प्राप्त 
करनेका दूसरा साधन बतलाते हैं-- 


यदा पश्जञावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 
बुख्धिश्च॒ न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥१०॥ 


यदा-जब; मनसा सहन्मनके सहित; पञ्ञ ज्ञानानिनपाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ; 
अवतिष्ठन्ते-भलीभाँति स्थिर हो जाती हैं; बुद्धि: च-और बुद्धि भी; न 
विचेष्टति-किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती; ताम्‌-उस स्थितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहुः- (योगी) परमगति कहते हैं॥ १०॥ 

व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियाँ 
भलीभाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार 
स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका 
तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं॥१०॥ 
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तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्ता भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥ ११॥ 


ताम्‌5उस; स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम्‌-इन्द्रियोंकी स्थिर धारणाकों ही; योगम्‌ 
इति- योग '; मन्यन्ते-मानते हैं; हि-क्योंकि; तदा-उस समय; अप्रमत्त:-(साधक) 
प्रमादरहित; भवतिजहो जाता है; योग:-योग; प्रभवाप्ययौ-ठदय और अस्त 
होनेवाला है॥११॥ 

व्याख्या--इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी स्थिर धारणाका ही नाम योग है-- 
ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषय- 
दर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग 
उदय और अस्त होनेवाला है; अतः परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
साधकको निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये॥ ११॥ 


नेव वाचा न मनसा प्राप्ँ शक्यो न चश्षुषा। 
अस्तीति ब्रुवतोउन्यत्र कथ तदुपलभ्यते॥ १२॥ 


न वाचा-( वह परब्रह्म परमेश्वर) न तो वाणीसे; न मनसा-न मनसे (और) ; 
न चक्षुषा एव-न नेत्रोंसे ही; प्राप्तुम्‌ शक्यः-प्राप्त किया जा सकता है (फिर); 
तत्‌ अस्ति-वह अवश्य है'; इति ब्रुवतः अन्यत्र-इस प्रकार कहनेवालेके 
अतिरिक्त दूसरेको; कथम्‌ उपलभ्यते-कैसे मिल सकता है॥१२॥ 

व्याख्या--वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेन्द्रियोंसे, चक्षु आदि 
ज्ञानेन्द्रयेंसे और मन-बुद्धिरूप अन्तःकरणसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता; 
क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है। परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त 
करनेकी तीव्र इच्छा रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है--इस बातको जो 
नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं 
है, उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मन्त्रोंमें बतलायी हुई रीतिके 
अनुसार इन्द्रि-मन आदि सबको योगाभ्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य 
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है और साधकको मिलता है' ऐसे दृढ़तम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके 
लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्रशील रहना चाहिये॥ १२॥ 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयो: | 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः  प्रसीदति॥ १३॥ 


अस्ति-(अत: उस परमात्माको पहले तो) “वह अवश्य है'; इति एब-इस 
प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धव्य:-ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके 
अस्तित्वका दृढ़ निश्चय करना चाहिये; [ तदनु ]-तदनन्तर; तत्त्वभावेन-तत्त्वभावसे 
भी; [उपलब्धव्य: ]-उसे प्राप्त करना चाहिये; उभयोः-इन दोनों प्रकारोंमेंसे; 
अस्ति इति एव- वह अवश्य है' इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धस्य-परमात्माकी 
सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्त्वभावः-परमात्माका तात्त्विक 
स्वरूप (अपने-आप); प्रसीदति-(शुद्ध हृदयमें) प्रत्यक्ष हो जाता है॥१३॥ 

व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ़ निश्चय 
करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधकको अवश्य मिलते हैं'; फिर इसी 
विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्तिवक विवेचनपूर्वक निरन्तर 
उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वाससे 
भगवान्‌को स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने हृदयमें ही 
विराजमान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है', तो परमात्माका वह तात्त्विक दिव्य 
स्वरूप उसके विशुद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो जाता है॥ १३॥ 

सम्बन्ध-- अब निष्कामभावकी महिया बतलाते हैं-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्त कामा ये5स्य हृदि श्रिताः। 

अथ मर्त्योड्मूतो भवत्यत्र ब्रह्मा समएनुते॥ १४॥ 

अस्यच्इस (साधक) के; हृदि श्रिताः-हृदयमें स्थित; ये कामा:"जो 
कामनाएँ (हैं); सर्वे यदा-(वे) सब-की-सब जब; प्रमुच्यन्तेटसमूल नष्ट हो 
जाती हैं; अथ-"तब; मर्त्य:-मरणधर्मा मनुष्य; अमृतः-अमर; भवतित्हो जाता 
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है (और); अत्र-(वह) यहीं; ब्रह्म समश्नुते-ब्रह्ममा भलीभाँति अनुभव कर 
लेता है॥ १४॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहलौकिक 
और पारलौकिक कामनाओंसे भरा रहता है; इसी कारण न तो वह कभी यह 
विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया 
जा सकता है और न काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी 
अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जब समूल 
नष्ट हो जाती हैं; तब वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और 
यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें ही उस परब्रह्म परमेश्वरका भलीभाँति साक्षात्‌ अनुभव 
कर लेता है॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- संशयराहित दृढ़ निश्चयकी महिया बतलाते हैं-- 

यदा सर्वे प्रभिद्यन्त हृदयस्येह ग्रन्थयः। 

अथ मर्त्योडईमृ्तो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌॥ १५॥ 

यदा-जब (इसको); हृदयस्य-हृदयकी; सर्वे-सम्पूर्ण; ग्रन्थयः-ग्रन्थियाँ; 
प्रभिद्यन्त-भलीभाँति खुल जाती हैं; अथ-तब; मर्त्य:-वह मरणधर्मा मनुष्य; 
इह-इसी शरीरमें; अमृतः-अमर; भवतित्हो जाता है; हि एतावत्‌-बस, इतना ही; 
अनुशासनम्‌-सनातन उपदेश है॥ १५॥ 

व्याख्या--जब साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान- 
ग्रन्थियाँ भलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके संशय सर्वथा नष्ट हो जाते 
हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि “परब्रह्म 
परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं', तब वह इस शरीरमें रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है। बस, इतना ही वेदान्तका 
सनातन उपदेश है॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 

शतं चैका च हृदयस्य नाड्य- 

स्तासां मूर्धानमभिनि:सृतैका । 
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तयोधध्वमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वड्डन्या. उत्क्रमणे भवन्ति॥ १६॥ 


हृदयस्य-हृदयकी; शतम्‌ चर एका च-(कुल मिलाकर) एक सौ एक; 
नाड्य:-नाड़ियाँ हैं; तासाम्‌्-उनमेंसे; एका-एक; मूर्धानम्-मूर्था (कपाल) की 
ओर; अभिनि:सृता-निकली हुई है (इसे ही सुषुम्णा कहते हैं); तया-उसके 
द्वारा; ऊर्ध्यमू-ऊपरके लोकोंमें; आयन्‌ू-जाकर (मनुष्य); अमृतत्वमू-अमृतभावको; 
एति-प्राप्त हो जाता है; अन्या:-दूसरी एक सौ नाड़ियाँ; उत्क्रमणे-मरणकालमें 
(जीवको); विष्वड्ः-नाना प्रकारकी योनियोंमें ले जानेकी हेतु; भवन्ति- 
होती हैं॥१६॥ 

व्याख्या--हदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियाँ हैं, जो वहाँसे सब ओर 
फैली हुई हैं। उनमेंसे एक नाड़ी, जिसको सुषुम्णा कहते हैं, हृदयसे मस्तककी 
ओर गयी है। भगवान्‌के परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोकमें अर्थात्‌ भगवान्‌के परमधाममें जाकर 
अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; और दूसरे जीव 
मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म 
और वासनाके अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हैं॥ १६॥ 


अद्जुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये ससन्निविष्ट:। 
तं स्वाच्छरीराव्प्रवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां धैर्येण 
तं विद्याच्छुक्रममृतं विद्याच्छुक्रममृतमिति॥ १७॥ * 
अन्तरात्मान्सबका अन्तर्यामी; अद्जुद्ठमात्र:-अद्जुष्ठमात्र परिमाणवाला; 
पुरुष:-परमपुरुष; सदा-सदैव; जनानाम-मनुष्योंके; ह्दये-हृदयमें; सन्निविष्ट:-भलीभाँति 
प्रविष्ट है; तमू-उसको; मुझात्‌-मूँजसे; इषीकाम्‌ इब-सींककी भाँति; स्वात्‌-अपनेसे 
(और); शरीरात्‌-शरीरसे; थैर्येण-धीरतापूर्वक; प्रवृहेतू-पृथक्‌ करके देखे; 
* इसका पूर्वार्ध श्वेता० ३। १३ के पूर्वार्धसे मिलता है। 
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तम्‌-उसीको; शुक्रम्‌ अमृतम्‌ विद्यात्‌-विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ 
अमृतम्‌ विद्यातू-(और ) उसीको विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे॥ १७॥ 

व्याख्या--सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अनुरूप अज्जुष्ठमात्र 
रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योंक भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य 
उनकी ओर देखतातक नहीं। जो प्रमादरहित होकर उनकी प्राप्तिके साधनमें लगे 
हैं, उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे और अपने- 
आपसे भी उसी तरह पृथक्‌ और विलक्षण समझें, जैसे साधारण लोग मूँजसे 
सींकको पृथक्‌ देखते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सींक मूँजसे 
विलक्षण और पृथक्‌ है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला 
परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध 
अमृत है। यहाँ यह वाक्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी 
निश्चिताको सूचित करती है॥ १७॥ 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोइडथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्रम्‌। 
ब्रह्मप्राप्तो विरजो&भूद्विमृत्यु- 
रन्योउप्येवे यो विदध्यात्ममेव॥ १८॥ 


अथन्‌इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः-नचिकेता; 
मृत्युप्रोक्ताम-यमराजद्वारा बतलायी हुई; एताम्‌-इस; विद्याम्‌-विद्याको; च-और; 
कृत्स्नम-सम्पूर्ण; योगविधिम्‌्-योगकी विधिको; लब्ध्वा-प्राप्त करके; विमृत्युः-मृत्युसे 
रहित (और); विरजः [ सन्‌ ]-सब प्रकारके विकारोंसे शून्य विशुद्ध होकर; 
ब्रह्मप्रापः अभूत्‌-ब्रह्मको प्राप्त हो गया; अन्यः अपि यः-दूसरा भी जो कोई; 
[ इृदम्‌ ] अध्यात्मम्‌ एवंवित्‌-इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जाननेवाला है; 
[ सः अपि एवम्‌ ] एव [ भवति ]-वह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और 
विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है॥ १८॥ 

व्याख्या--इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको श्रद्धापूर्वक 
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सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या और योगकी 
विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित 
एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई 
इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति ठीक-ठीक जान लेता है 
और श्रद्धापूर्वक्त उसे धारण कर लेता है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब 
विकारोंसे रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है॥ १८॥ 
तृतीय वल्‍ली समाप्त॥ ३॥ (६) 


द्वितीय अध्याय समाप्त॥ २॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त 





शान्तिपाठ 


3३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। 
3» शान्ति:! शान्ति:!! शान्तिः!!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 





॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः ।। 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पलाद-शाखीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। 
इस उपनिषद्में पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा आदि छ: ऋषियोंके छ: प्रश्नोंका क्रमसे 
उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया। 


शान्तिपाठ 


३» भद्र कर्णेभि: श्रुणुयाम देवा भद्ठगं पश्येमाश्षभिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरड्रेस्तुष्टवारसस्तनूभिव्यशेम देवहित॑ यदायु: ॥* 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥+ 

3» शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!! 

देवाः-हे देवगण! [वयम्‌ ] यजत्राः [ सन्‍्तः ]:-हम भगवान्‌का यजन 
(आराधन) करते हुए; कर्णेभिः-कानोंसे; भद्रमू-कल्याणमय वचन; श्रुणुयामनसुनें; 
अक्षभिः ननेत्रोंसे; भद्रमू-कल्याण (ही); पश्येम-देखें; स्थिरैः-सुदृढ़; अड्जैः-अड़ों ; 
तनूभि:-एवं शरीरसे; तुष्ठवांसः [ बयम्‌ [-भगवान्‌की स्तुति करते हुए हमलोग; 
यत्‌-जो; आयुः-आयु; देवहितम्‌जआराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; 
[ तत्‌ |-उसका; व्यशेम-उपभोग करें; वृद्धश्रवाः-ःसब ओर फैले हुए सुयशवाले; 
इन्द्र:-इन्द्र; नः-हमारे लिये; स्वस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः-सम्पूर्ण 
विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]-कल्याणका 
पोषण करें; अरिष्टनेमि:-अरिप्टोंकी मिटानेके लिये चक्रसदृश शक्तिशाली; 
ताक्ष्य:-गरुडदेव; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु |-कल्याणका पोषण करें; 





* + ये दोनों मन्त्र यजु० २५। २१,२५,१९; ऋग्‌० १। ८९। ८,१। ८९। ६ में है। 
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(तथा) बृहस्पतिः-(बुद्धिके स्वामी) बृहस्पति भी; नः"”हमारे लिये; स्वस्ति 
[ दधातु |-कल्याणकी पुष्टि करें; ३» शान्ति: शान्ति: शान्तिः-परमात्मन्‌ ! हमारे 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 

व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा 
मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 'हे 
देवगण! हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें। निन्‍्दा, चुगली, 
गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़ें और हमारा अपना 
जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे रहें। न 
केवल कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें। किसी 
अमड्लकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट 
हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्‌का स्तवन करते रहें। हमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते। हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌के 
कार्यमें आ सके। [देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त ररकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है।] जिनका 
सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्क्ष्य 
(गरुड) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवान्‌की दिव्य 
विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें। इनकी कृपासे हमारे सहित 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक-- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो। 


प्रथम प्रश्न 


३» सुकेशा च भारद्वाज: शैव्यश्व सत्यकाम: सौर्यायणी चर गार्ग्य: 
कौसल्यश्चाश्बलायनो भार्गवो वैदर्भि: कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा 
ब्रह्मनिष्ठा: पर॑ं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह बवै तत्सर्व॑ वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो 
भगवन्तं॑ पिप्पलादमुपसन्ना:॥ १॥ 


प्रश्न १ ] प्रश्नोपनिषद्‌ १७३ 


3»-3& इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते 
हैं; भारद्वाज: सुकेशा-भरद्वाज-पुत्र सुकेशा; च शैव्य: सत्यकाम:-और शिविकुमार 
सत्यकाम; च गार्ग्य: सौर्यायणी-तथा गर्गगोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी; च कौसल्य: 
आश्वलायन:-एवं कोसलदेशीय आश्वलायन; च बैदर्भि: भार्गव:-तथा विदर्भनिवासी 
भार्गव; [ च] कात्यायन: कबन्धी-और कत्य ऋषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते एते ह 
ब्रह्मपरा:-वे ये छ: प्रसिद्ध ऋषि, जो वेदपरायण (और); ब्रह्मनिष्ठा:-वेदमें निष्ठा 
रखनेवाले थे; ते ह-वे सब-के-सब; परम्‌ ब्रह्म-परब्रह्मकी; अन्वेषमाणा:-खोज 
करते हुए; एषः ह बवै तत्‌ सर्वम्‌ वक्ष्यति इति-यह समझकर कि ये (पिप्पलाद 
ऋषि) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमें सारी बातें बतायेंगे; समित्पाणयः-हाथमें 
समिधा लिये हुए; भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उपसन्ना:-भगवान्‌ पिप्पलाद ऋषिके 
पास गये॥१॥ 

व्याख्या-- ओंकारस्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका स्मरण करके उपनिषद्का 
आरम्भ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविकुमार 
सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन, विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कबन्धी-ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ 
अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वकत वेदानुकूल आचरण करनेवाले थे। एक बार ये छहों ऋषि 
परब्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि 
पिप्पलाद ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि 
“परब्रह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें बता देंगे' 
वे लोग जिज्ञासुके वेशमें हाथमें समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास 
गये ॥ १॥ 

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्याम: सर्व ह 
वो वक्ष्याम इति॥ २॥ 

तान्‌ सः हच्उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्ध; ऋषि: उवाच- 
(पिप्पलाद) ऋषि बोले--; भूयः एवनतुमलोग पुनः; श्रद्धयानश्रद्धाके साथ; 
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ब्रह्मचर्यण-ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और) तपसा-तपस्यापूर्वबक; संवत्सरम्-एक 
वर्षतक (यहाँ); संवत्स्यथ-भलीभाँति निवास करो; यथाकामम्‌-(उसके बाद) 
अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; प्रश्नान्‌ पृच्छत-प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्थाम:-यदि 
(तुम्हारी पूछी हुई बातोंको) मैं जानता होऊँगा; ह सर्वम्‌-तो निःसंदेह वे सब 
बातें; वः वक्ष्याम: इति-तुमलोगोंको बताऊँगा॥२॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त छहों ऋषियोंको परब्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया 
देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा--तुमलोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्यके 
पालनपूर्वक साड़ोंपाड़ वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः एक 
वर्षतक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद 
तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे 
ज्ञान होगा तो निस्संदेह तुम्हें सब बातें भलीभाँति समझाकर बताऊँगा॥ २॥ 

सम्बन्ध-- ऋषिके आज्ञानुसार सबने श्रद्धा; ब्रह्मचर्य और तपस्याके साथ 
विधिए्‌र्वक एक वर्षतक वहाँ निवास किया। 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। 

भगवन्‌ कुतो ह वा इमाः प्रजा: प्रजायन्त इति॥ ३॥ 

अथन्तदनन्तर (उनमेंसे ); कात्यायन: कबन्धी-कत्य ऋषिके प्रपौत्र 
कबन्धीने; उपेत्य-( पिप्पलाद ऋषिके) पास जाकर; पप्रच्छ-पूछा--; भगवन्‌-भगवन्‌ |; 
कुतः ह वै-किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; इमाः प्रजा:-यह सम्पूर्ण 
प्रजा; प्रजायन्ते-नाना रूपोंमें उत्पन्न होती है; इतिन्यह मेरा प्रश्न है॥३॥ 

व्याख्या--महर्षि पिप्पलादकी आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षिकी देख-रेखमें संयमपूर्वक 
रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागममय जीवन बिताया। उसके बाद वे सब 
पुनः पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्य ऋषिके प्रपौत्र 
कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा--' भगवन्‌ ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर 
जीव नाना रूपोंमें उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह 
कौन है?!॥३॥ 
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तस्मै स होवाच प्रजाकामो बै प्रजापति: स तपो5तप्यत स 
तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रयिं च प्राणं चेत्येता मे बहुधा 
प्रजा: करिष्यत इति॥ ४॥ 


तस्मै सः ह उवाच-उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--; बै प्रजाकामः-निश्चय 
ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला (जो); प्रजापतिः-प्रजापति है; सः तपः 
अतप्यत-उसने तप किया; सः तपः तप्तवा-उसने तपस्या करके (जब सृष्टिका 
आरम्भ किया, उस समय पहले); सः-उसने; रयिम्‌ च-एक तो रयि तथा; 
प्राणम्‌ च-दूसरा प्राण भी; इति मिथुनम्-यह जोड़ा; उत्पादयते-उत्पन्न किया; 
एतौ मे-( इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि) ये दोनों मेरी; बहुधा-नाना 
प्रकारकी; प्रजा:-प्रजाओंको; करिष्यतः इतिरउत्पन्न करेंगे॥ ४॥ 

व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले-- 
हे कात्यायन! यह बात वेदोंमें प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी परमेश्वरको 
सृष्टिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने संकल्परूप 
तप किया। तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा 
उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर 
मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मन्त्रमें सबको जीवन प्रदान 
करनेवाली जो समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही “प्राण' नाम दिया गया है। 
इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूल स्वरूपमें--समस्त पदार्थोमें जीवन, 
स्थिति और यथायोग्य सामझस्य आता है एवं स्थूल भूत-समुदायका नाम 
'रयि' रखा गया है, जो प्राणरूप जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित होकर कार्यक्षम 
होता है। प्राण चेतना है, रयि शक्ति और आकृति है। प्राण और रयिके संयोगसे 
ही सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है। इन्हींको अन्यत्र अग्नि और सोमके 
नामसे भी कहा गया है॥४॥ 


आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व यम्मूर्त 
चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरिव रयि:॥ ५॥ 
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हन्यह निश्चय है कि; आदित्य: वैन्सूर्य ही; प्राण:-प्राण है (और); 
चन्द्रमा: एव-चन्द्रमा ही; रयिः-रयि है; यत्‌ मूर्तम्‌ च-जो कुछ आकारवाला 
है (पृथ्वी, जल और तेज); अमूर्तम्‌ चःऔर जो आकाररहित है (आकाश 
और वायु); एतत्‌ सर्वम्‌ वै-यह सभी कुछ; रयिः-रयि है; तस्मात्-इसलिये; 
मूर्ति: एब-मूर्तमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ; 
रयिः-रयि हैं॥५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें उपर्युक्त प्राण और रयिका स्वरूप समझाया गया 
है। पिप्पलाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि-- 
इन दोनों तत्त्वोंके संयोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें पृथक्‌- 
पृथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो--यह 
सूर्य, जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है; क्योंकि इसीमें सबको 
जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है। यह 
सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा 
ही 'रयि' है; क्‍योंकि इसमें स्थूल तत्त्वोंको पुष्ट करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी 
ही अधिकता है। समस्त प्राणियोंके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी 
शक्तिको पाकर ही होता है। हमारे शरीरोंमें ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अड्र- 
प्रत्यकरमें व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मांस, मेद 
आदि स्थूल तत्त्वोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे है॥५॥ 

अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ 
रश्मिषु संनिधत्ते। यद्ृक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्व 
यदन्तरा दिशो यत्सर्व॑ प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 
संनिधत्ते ॥ ६॥ 

अथन्‍्रात्रिके अनन्तर; उदयन्‌-उदय होता हुआ; आदित्यः-सूर्य; यत्‌ प्राचीम्‌ 
दिशम्‌-जो पूर्व दिशामें; प्रविशति-प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान्‌ प्राणान-उससे 
पूर्व दिशाके प्राणोंको; रश्मिषु-अपनी किरणोंमें; संनिधत्ते-धारण करता है (उसी 
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प्रकार); यत्‌ दक्षिणाम्‌्-जो दक्षिण दिशाको; यत््‌ प्रतीचीम-जो पश्चिम दिशाको; 
यत्‌ उदीचीम्‌-जो उत्तर दिशाको; यत्‌ अधः-जो नीचेके लोकोंको; यत्‌ ऊर्ध्वम्‌-जो 
ऊपरके लोकोंको; यत्‌ अन्तरा दिशः-जो दिशाओंके बीचके भागों (कोणों) 
को (और); यत्‌ सर्वमू-जो अन्य सबको; प्रकाशयतिनप्रकाशित करता है; 
तेन सर्वान्‌ प्राणानू-उससे समस्त प्राणोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतूके प्राणोंको; 
रश्मिषु संनिधत्तेज्अपनी किरणोंमें धारण करता है॥६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी शक्ति है, 
उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया है। भाव यह है कि सात्रिके 
बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्वदिशामें अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय 
वहाँके प्राणियोंके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है अर्थात्‌ उनकी 
जीवनी शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ 
जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश 
फैलाता है, वहाँ-वहाँके प्राणियोंको स्फूर्ति देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त 
प्राणियोंका प्राण है॥६॥ 

स एप वेैश्वानरो विश्वरूप: प्राणो5ग्रिरुदयते। 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌॥ ७॥ 

सः एषः-वह यह सूर्य ही; उदयते-उदय होता है; वैश्वानरः अग्नि:- 
(जो कि) वैश्वानर अग्नि (जठराग्नरि ) (और); विश्वरूप: प्राण:-विश्वरूप 
प्राण है; तत्‌ एतत्‌ू-वही यह बात; ऋचा-ऋचाद्वारा; अभ्युक्तम्-आगे कही 
गयी है॥७॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमें जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाली जठराग्रि 
है, जिससे अन्नका पाचन होता है (गीता १५। १४), वह सूर्यका ही अंश 
है; अतः सूर्य ही है। तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान-- 
इन पाँच रूपोंमें विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय होनेवाले सूर्यका ही 
अंश है; अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचाद्वारा समझायी गयी है॥ ७॥ 
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विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌। 
सहस्त्ररश्मिः शतधा वर्तमानः 


प्रागः प्रजानामुदयत्येष. सूर्य:॥ ८॥ 


विश्वरूपम्‌-सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र; जातवेद्सम्‌-सर्वज्ञल परायणम्‌-सर्वाधार; 
ज्योति:-प्रकाशमय; तपन्तमू-तपते हुए; हरिणम्‌-किरणोंवाले सूर्यको; एकम्‌-अद्वितीय 
(बतलाते हैं); एष:-यह; सहस््ररश्मिः-सहसख्नों किरणोंवाला; सूर्य:-सूर्य; शतधा 
वर्तमान:-सैकड़ों प्रकारसे वर्तता हुआ; प्रजानामू-समस्त जीवोंका; प्राण:-प्राण 
(जीवनदाता) होकर; उदयति-उदय होता है॥८॥ 

व्याख्या--इस सूर्यके तत्त्वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरण- 
जालसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र 
है। सभी रूप (रंग और आकृतियाँ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। 
यह सविता ही सबका उत्पत्तिस्थान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका 
मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है, वैश्वानर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रूपमें सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए है। समस्त जगत्‌का प्राणरूप 
सूर्य एक ही है--इसके समान इस जगतूमें दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति 
नहीं है। यह सहस्रों किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके व्यवहार सिद्ध 
करता हुआ उदय होता है। जगत्‌में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको 
जीवन प्रदान करना, ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकारकी 
आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही सूर्यके 
रूपमें उदित होता है॥८॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार संक्षेपर्मों यह 
बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरसे ही उसके संकल्पद्वारा प्राण 
और रयिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस पग्राणशक्ति 
और रविशक्तिके सम्बन्धसे परमेश्चरकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बवलानेके 
लिये दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
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संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्ये ह वे 
तदिष्टापूर्त कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। त एव 
पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषय: प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एब ह 
वै रयिर्य: पितृयाण:॥ ९॥ 


संवत्सरः वै-संवत्सर (बारह महीनोंवाला काल) ही; प्रजापतिः-प्रजापति 
है; तस्य अयने-उसके दो अयन हैं--; दक्षिणम्‌ च-एक दक्षिण और; उत्तरम्‌ 
चरदूसरा उत्तर; तत्‌ ये हन्वहाँ मनुष्योंमें जो लोग निश्चयपूर्वक; तत्‌ इष्टापू्ते 
बै-( केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोको ही; कृतम्‌ इति-करनेयोग्य कर्म मानकर 
(सकाम भावसे); उपासते5उनकी उपासना करते हैं (उन्हींके अनुष्ठानमें लगे 
रहते हैं); ते चान्द्रमसम्‌-वे चन्द्रमाके; लोकम्‌ एब"लोकको ही; अभिजयन्ते-जीतते 
हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं (और); ते एव-वे ही; पुनः आवर्तन्ते-पुन: (वहाँसे) 
लौटकर आते हैं; तस्मात्‌ एते-इसलिये ये; प्रजाकामा: ऋषयः-संतानकी 
कामनावाले ऋषिगण; दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते-दक्षिण (मार्ग)-को प्राप्त होते हैं; 
ह एष: वै रयि:-निस्संदेह यही वह रयि है; यः पितृयाण:-जो 'पितृयान” नामक 
मार्ग है॥९॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बनाकर उसके 
अड्गरूप रयिस्थानीय भोग्य-पदार्थोंके उद्देश्स्से की जानेवाली उपासना और 
उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि बारह महीनोंका यह संवत्सररूप 
काल ही मानो सृष्टिके स्वामी परमेश्ररका स्वरूप है। इसके दो अयन हैं-- 
दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायनके जो छ: महीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणकी 
ओर घूमता है--ये मानो इसके दक्षिण अज्भ हैं और उत्तरायणके छ: महीने 
ही उत्तर अड़ हैं। उनमें उत्तर अड़ तो प्राण है, इस विश्वके आत्मारूप 
उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी स्वरूप है और दक्षिण अद्भ रयि अर्थात्‌ उसका 
बाह्य भोग्यस्वरूप है। इस जगतूमें जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि 
सांसारिक भोगोंमें आसक्त हैं, वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण 
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एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसे सत्कार करना, दुःखी प्राणियोंकी सेवा करना 
आदि इष्टकर्म तथा कुँआ, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, 
औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना 
करना आदि पूर्तकर्मोको उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं और इनके फलस्वरूप 
इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्स्से इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अड्गकी उपासना 
है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्में असम्भूतिकी उपासनाके नामसे देव, पितर, 
मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है। इसके प्रभावसे वे चन्रलोकको प्राप्त 
होते हैं और वहाँ अपने कर्मोका फल भोगकर पुन: इस लोकमें लौट आते 
हैं; यही पितृयाण मार्ग है॥९॥ 


अशोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया55त्मानमन्विष्या- 
दित्यमभिजयन्ते। एतद्ठे प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायण- 
मेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष शलोकः॥ १०॥ 


अथ-किंतु (जो); तपसा-तपस्याके साथ; ब्रह्मचर्येण-ब्रह्मचर्यपूर्वक ( और ) ; 
श्रद्धया- श्रद्धासे युक्त होकर; विद्यया-अध्यात्मविद्याके द्वारा, आत्मानम्‌-परमात्माकी; 
अन्विष्य-ःखोज करके (जीवन सार्थक करते हैं, वे); उत्तरेण-उत्तरायण-मार्गसे; 
आदित्यम्‌-सूर्यलोकको; अभिजयन्ते-जीत लेते हैं (प्राप्त करते हैं); एतत्‌ बैन्यह 
(सूर्य) ही; प्राणानाम्‌-प्राणोंका; आयतनम्‌-केन्द्र है; एतत्‌ अमृतमू-यह अमृत 
(अविनाशी) (और); अभयमूननिर्भय पद है; एतत्‌ परायणम्‌-यह परमगति 
है; एतस्मात-इससे; न पुनः आवर्तन्ते-पुन: लौटकर नहीं आते; इति एष:-इस 
प्रकार यह; निरोध:-निरोध (पुनरावृत्तिका निवारक) है; तत्‌ एष:-(इस बातको 
स्पष्ट करनेवाला) यह (अगला); श्लोकः-श्लोक है॥ १०॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त सकाम उपासकोंसे भिन्न जो कल्याणकामी साधक 
हैं, वे इन सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर इनसे 
सर्वथा विरक्त हो जाते हैं। वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए संयमके 
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साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी 
प्राप्ति करनेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म 
परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सररूप प्रजापतिके 
उत्तर अज्रकी उपासना है। इसको ईशावास्य-उपनिषद्में सम्भूतिकी उपासना 
कहा है। इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमें जाकर सूर्यके आत्मारूप 
परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगतके प्राणोंका 
केन्द्र है। यही अमृत--अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। 
इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते। यह निरोध अर्थात्‌ पुनर्जन्मको 
रोकनेवाला आत्यन्तिक प्रलय है। इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका स्वरूप मानकर 
ही उपर्युक्त महिमा कही गयी है। इसी बातको अगले मन्त्रमें स्पष्ट किया 
गया है॥१०॥ 

पञ्जञपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्ध पुरीषिणम्‌। 
अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षघडर आहुर्पितमिति॥ ११ ॥* 

(कितने ही लोग तो इस सूर्यको); पञ्जञपादम-पाँच चरणोंवाला; 
पितरमनसबका पिता; द्वादशाकृतिम्नबारह आकृतियोंवाला; पुरीषिणम्‌र 
जलका उत्पादक; दिवः परे अर्धे-(और) स्वर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें 
(स्थित); आहुः-बतलाते हैं; अथ इमे-तथा ये; अन्ये उनदूसरे कितने ही लोग; 
इति आहु:-ऐसा बतलाते हैं (कि यह); परे-विशुद्ध; सप्तचक्रे-सात पहियोंवाले 
(और); षडेरे-छ: अरोंवाले (रथमें); अर्पितम्-बैठा हुआ (एवं); विचक्षणम्‌र 
सबको भलीभाँति जाननेवाला है॥ ११॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमे श्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचरस्वरूप इस सूर्यके विषयमें 
कितने ही तत्त्ववेत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पैर हैं। अर्थात्‌ छः ऋतुओंमेंसे 
हेमन्‍त और शिशिर--इन दो ऋतुओंकी एकता करके पाँच ऋतुओंको वे इस 





* यह मन्त्र अथर्ववेद काण्ड ९ सूक्त १४ का बारहवाँ तथा ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ 
का बारहवाँ है। 
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सूर्यके पाँच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी 
बारह आकृतियाँ अर्थात्‌ बारह शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गलोकसे भी ऊँचा है। 
स्वर्गलोक भी इसीके आलोकसे प्रकाशित है। इस लोकमें जो जल बरसता 
है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है। अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान 
करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाल, 
पीले आदि सात रंगोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्‍त आदि छ: ऋतुओंके हेतुभूत 
इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्यमण्डलमें-- जिसे सात चक्र एवं छः: अरोंवाला रथ 
कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीभाँति जाननेवाला सर्वज्ञ 
परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका 
शरीर है। इसलिये यह उसीकी महिमा है॥११॥ 


मासो बै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयि: शुक्ल: प्राणस्तस्मादेत 
ऋषय: शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्‌॥ १२॥ 


मास: वैनमहीना ही; प्रजापति:ः-प्रजापति है; तस्य-उसका; कृष्णपक्षः 
एव-कृष्णपक्ष ही; रयिः-रयि है (और); शुक्लः प्राण:-शुक्लपक्ष प्राण है; 
तस्मात्‌-इसलिये; एते ऋषयः-ये (कल्याणकामी) ऋषिगण; शुक्ले-शुक्लपक्षमें 
(निष्कामभावसे ); इष्टम्-यज्ञादि कर्तव्य-कर्म; कुर्वन्ति-किया करते हैं (तथा); 
इतरे-दूसरे (जो सांसारिक भोगोंको चाहते हैं); इतरस्मिन्‌-दूसरे पक्षमें-- 
कृष्णपक्षमें (सकामभावसे यज्ञादि शुभकर्मोका अनुष्ठान किया करते हैं) ॥ १२॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें महीनेको प्रजापति परमेश्वरका रूप देकर कर्मंद्वारा 
उसकी उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक 
महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका 
दाहिना अक्ल हैं; इसे रयि (स्थूल भूत-समुदायका कारण) समझना चाहिये। 
यह उस परमेश्वरका शक्तिस्वरूप भोगमय रूप है और शुक्लपक्षके पंद्रह दिन 
ही मानो उत्तर अड्ज हैं। यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले 
परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप है। इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ 
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जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोंसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्रह्मको 
चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभकर्मोंको शुक्लपक्षमें करते हैं, अर्थात्‌ 
शुक्लपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण करके कहते हैं--स्वयं 
उसका कोई फल नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो 
भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्णपक्षमें अर्थात्‌ कृष्णपक्षस्थानीय स्थूल पदार्थोकी 
प्राप्तिक उद्देश्स्से सब प्रकारके कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन गीतामें 
'स्वर्गपरा:' के नामसे हुआ है (गीता २। ४२--४४) ॥ १२॥ 


अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि: प्राणं वा 
एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या 
संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 


अहोरात्र: बै-दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापति:-प्रजापति है; तस्य-उसका; 
अहः एव-दिन ही; प्राण:-प्राण है (और); रात्रि: एवररात्रि ही; रयि:-रयि है; 
ये दिवा-(अतः) जो दिनमें; रत्या संयुज्यन्ते-स्त्री-सहवास करते हैं; एते-ये 
लोग; बै प्राणमू-सचमुच अपने प्राणोंको ही; प्रस्कन्दन्ति-क्षीण करते हैं (तथा); 
यत्‌ रात्रौ-जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते-स्त्री-अहवास करता है; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ 
एवनवह ब्रह्मचर्य ही है॥ १३॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें दिन और रात्रिरूप चौबीस घंटेके कालरूपमें 
परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोका रहस्य समझाया गया 
है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप 
हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाशमय 
विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि है। अत: जो मनुष्य दिनमें स्त्री- 
प्रसंग करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
प्रकाशमय मार्गमें चलना प्रारम्भ करके भी स्त्री-प्रसंग आदि विलासमें आसक्त 
हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो 
देते हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वे यदि शास्त्रके 
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नियमानुसार ऋतुकालमें रात्रिके समय नियमानुकूल स्त्री-प्रसड़ करते हैं तो वे 
शास्त्रकी आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टिसे 
यों कह सकते हैं कि इस मन्त्रमें गृहस्थोंकों दिनमें स्त्री-प्रसंग कदापि न करनेका 
और विहित रणात्रियोंमें शास्त्रानुसार नियमित और संयमित-रूपमें केवल 
संतानकी इच्छासे स्त्री-सहवास करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह 
ब्रह्मचर्यकी गणनामें आ सकता है*॥ १३॥ 

अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह बै तद्रेतस्तस्मादिमा: प्रजा: प्रजायन्त 
इति॥ १४॥ 

अन्नम्‌ वैन्अन्न ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; ह ततः बै-क्योंकि उसीसे; तत्‌ 
रेतः-वह वीर्य (उत्पन्न होता है); तस्मात्‌-उस वीर्यसे; इमा: प्रजा:-ये सम्पूर्ण 
चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति-उत्पन्न होते हैं॥ १४॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी महिमा 
बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है; 
क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न 
होते हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- अब पहले बतलाये हुए दो प्रकारके साधकोंको मिलनेवाले पृथक्‌- 
पएथक्‌ फलका वर्णन करते हैं-- 

तद्ये ह वै तत्प्रजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते। तेषामेवैष 
ब्रह्लोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌॥ १५॥ 

तत्‌ ये ह वै-जो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ प्रजापतिब्रतम्-उस प्रजापति- 





* रजोदर्शनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। इनमें 
पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रियाँ सर्वथा वर्जित हैं। शेष दस रात्रियोंमें 
पर्व (एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, व्यतिपात, संक्रान्ति, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, 
रामनवमी आदि) दिनोंको छोड़कर पत्नरीको रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रात्रि 
स्त्री-सहवास करता है, वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ ही ब्रह्मचारी माना जाता है (मनुस्मृति ३। 
डणए>-४७, ५० ) 
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ब्रतका; चरन्तिजअनुष्ठान करते हैं; ते मिथुनम्‌-वे जोड़ेको; उत्पादयन्ते-उत्पन्न करते 
हैं; येषाम्‌ तपः-जिनमें तप (और) ; ब्रह्मचर्यम्‌-ब्रह्मचर्य (है); येषु सत्यम्‌-जिनमें 
सत्य; प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित है; तेषाम्‌ एव-उन्हींको; एष: ब्रह्मलोकः-यह ब्रह्मलोक 
मिलता है॥ १५॥ 

व्याख्या--जो लोग संतानोत्पत्तिरूप प्रजापतिके ब्रतका अनुष्ठान करते हैं 
अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकोंके भोगकी प्राप्तिकि लिये शास्त्रविहित शुभकर्मोका आचरण 
करते हुए नियमानुसार स्त्री-प्रसड़ आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, बे तो पुत्र 
और कन्यारूप जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाकी वृद्धि करते हैं और जो उनसे 
भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा 
जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य स्थित देखते हैं, उन्‍्हींको वह 
ब्रह्मतोक (परमपद, परमगति) मिलता है, दूसरोंको नहीं॥ १५॥ 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहामनृतं न माया 
चेति॥ १६॥ 


येषु न-जिनमें न तो; जिहाम-कुटिलता (और); अनुृतम्‌-झूठ है; च न-तथा 
न; माया-माया (कपट) ही है; तेषाम्-उन्हींको; असौ-वह; विरज:-विकाररहित, 
विशुद्ध; ब्रह्मलोक: इति-ब्रह्मलोक (मिलता है) ॥ १६॥ 

व्याख्या--जिनमें कुटिलताका लेश भी नहीं है, जो स्वणमें भी 
मिथ्याभाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें 
राग-द्वेषादि विकारोंका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य 
हैं, उन्‍्हींको वह विकाररहित विशुद्ध ब्रह्मतोक मिलता है। जो इनसे विपरीत 
लक्षणोंवाले हैं, उनको नहीं मिलता॥ १६॥ 


॥ प्रथम प्रश्न समाप्त १॥ 





द्वितीय प्रश्न 


अथ हैनं॑ भार्गवो वैदर्भि: पप्रच्छ॥ भगवन्कत्येव देवाः प्रजां 
विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति॥ १॥ 


अथ ह एनम्‌-इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध (महात्मा पिप्पलाद) ऋषिसे; वैदर्भि: 
भार्गवः-विदर्भदेशीय भार्गवने; पप्रच्छ-पूछा; भगवन्‌-भगवन्‌ |; कति देवाः 
एव-कुल कितने देवता; प्रजां विधारयन्ते-प्रजाकों धारण करते हैं; कतरे 
एततू-उनमेंसे कौन-कौन इसे; प्रकाशयन्ते-प्रकाशित करते हैं; पुनः-फिर (यह 
भी बतलाइये कि); एषाम्‌्-इन सबमें; कः-कौन; वरिष्ठ:-सर्वश्रेष्ठ है; इति- 
यही (मेरा प्रश्न है)॥१॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पलादसे तीन बातें पूछी हैं-- 
(१) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुल कितने देवता हैं? 
(२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं? (३) इन सबमें 
अत्यन्त श्रेष्ठ कौन है?॥ १॥ 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एघ देवो वायुरग्रिराप: पृथिवी 
वाड्मनकश्वक्षुः श्रोत्रं च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्ट भ्य 
विधारयाम: ॥ २॥ 


सः हन्उन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पलाद) ने; तस्मै उवाच-उन भार्गवसे कहा; 
ह आकाश: बै-निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश; एष: देव:-यह देवता है (तथा); 
वायु:-वायु; अग्नि:-अग्रि ; आपः-जल; पृथिवी-पृथिवी; वाक्‌-वाणी (कर्मेन्द्रियाँ) ; 
चक्षु: च श्रोत्रम्‌ मनः-नेत्र और श्रोत्र (ज्ञानेन्द्रियाँ) तथा मन (अन्तःकरण) 
भी [देवता है]; ते प्रकाश्य-यवे सब अपनी-अपनी शक्ति प्रकट करते; 
अभिवदन्ति-अभिमानपूर्वक कहने लगे; वयम्‌ एतत्‌ बाणम्‌-हमने इस शरीरको; 
अवष्टभ्य-आश्रय देकर; विधारयाम:-धारण कर रखा है॥२॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं। यहाँ 
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दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार 
तो वैसे आकाशरूप देवता ही है; परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अग्रि, जल 
और पृथ्वी-ये चारों महाभूत भी शरीरको धारण किये रहते हैं। यह स्थूल शरीर 
इन्हींसे बना है। इसलिये ये धारक देवता हैं। वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, नेत्र 
और कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मन आदि चार अन्त:करण-ये चौदह 
देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं। ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते 
हैं, इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देहको प्रकाशित 
करके आपसमें झगड़ पड़े और अभिमानपूर्वक परस्पर कहने लगे कि 'हमने 
शरीरको आश्रय देकर धारण कर रखा है'॥२॥ 


तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच। मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधा5 त्मानं 
प्रविभज्यैतद्बाणमवष्ट भ्य विधारयामीति ते5 अ्रहधाना 


बभूव॒ु:॥ ३॥ 

तान्‌-उनसे; वरिष्ठः प्राण: सर्वश्रेष्ठ प्राण; उवाच-बोला; मोहम्‌्-( तुमलोग) 
मोहमें; मा आपद्यथ-न पड़ो; अहम्‌ एवनमैं ही; एतत्‌ आत्मानम्‌्-अपने इस 
स्वरूपको; पञ्जञधा प्रविभज्य-पाँच भागोंमें विभक्त करके; एतद्‌ बाणम्‌-इस 
शरीरको; अवष्टभ्य-्आश्रय देकर; विधारयामि-धारण करता हूँ; इति ते-यह 
(सुनकर भी) वे; अश्रद्दधाना:-अविश्वासी ही; बभूवुः-बने रहे॥३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण- 
रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा--' तुमलोग 
अज्ञानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरको धारण 
करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपनेको (प्राण, 
अपान, समान, व्यान और उदानरूप) पाँच भागोंमें विभक्त करके आश्रय 
देते हुए धारण कर रखा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है।' प्राणकी यह 
बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया, वे अविश्वासी 
ही बने रहे॥३॥ 
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सो5भिमानादूर्ध्वमुत्करमत इब तस्मिन्ुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते 
तस्मिश्श्व प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते। तद्यथा मक्षिका 
मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिःश्न प्रतिष्ठमाने 
सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाड्म्मनश्चश्लु; श्रोत्रं च॒ ते प्रीताः प्राणं 
स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 

सः-(तब) वह प्राण; अभिमानात्‌-अभिमानपूर्वक; ऊर्ध्वम्‌ उत्क्रमते एव-मानो 
(उस शरीरसे) ऊपरकी ओर बाहर निकलने लगा; तस्मिन्‌ उत्क्रामति-उसके 
बाहर निकलनेपर; अथ इतरे सर्वे एब-ठसीके साथ-ही-साथ अन्य सब भी; 
उत्क्रामन्ते-शरीरसे बाहर निकलने लगे; चर-और; तस्मिन्‌ प्रतिष्ठमाने-ठसके ठहर 
जानेपर; सर्वे एव प्रातिष्ठन्तेरदूसरे सब देवता भी ठहर गये; तत्‌ यथा-तब जैसे 
(मधुके छत्तेसे ); मधुकरराजानम्‌्-मधुमक्खियोंके राजाके; उत्क्रामन्तम्-निकलनेपर 
(उसीके साथ-साथ); सर्वा: एब-सारी ही; मक्षिका:-मधुमक्खियाँ; उत्क्रामन्ते- 
बाहर निकल जाती हैं; च तस्मिनू-और उसके; प्रतिष्ठमाने-बैठ जानेपर; सर्वा: 
एव"सब-कीौ-सब,; प्रातिष्ठन्ते-बैठ जाती हैं; एबम्‌-ऐसी ही दशा (इन सबकी 
हुई); वाक्‌ चनक्षुः श्रोत्रम्‌ू च मनः-अतः वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन; ते-वे (सभी) ; 
प्रीता: प्राणम्‌ स्तुन्वन्ति-प्राणकी श्रेष्ठताका अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राणकी 
स्तुति करने लगे॥४॥ 

व्याख्या--तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करनेके लिये 
वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेस लगनेसे मानो रूठकर इस शरीरसे बाहर 
निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा। फिर तो सब-के-सब देवता विवश 
होकर उसीके साथ बाहर निकलने लगे; कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब 
वह अपने स्थानपर स्थित हो गया, तब अन्य सब भी स्थित हो गये। जैसे 
मधुमक्खियोंका राजा जब अपने स्थानसे उड़ता है, तब उसके साथ ही वहाँ बैठी 
हुई अन्य सब मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती हैं और जब वह बैठ जाता है तब 
अन्य सब भी बैठ जाती हैं, ऐसी ही दशा इन सब वागादि देवताओंकी भी 
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हुई। यह देखकर वाणी, चन्लु, श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोंको और मन आदि 
अन्तःकरणकी वृत्तियोंको भी यह विश्वास हो गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ 
है; अतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निम्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने लगे॥४॥ 

सम्बन्ध-- प्राणको ही परब्रह्म परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके लिये 
उसका सर्वात्यरूपसे महत्त्व बतलाया जाता है--* 


एषो3ग्रिस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायु: । 
एष पृथिवी रखिर्देवः सदसच्चामृतं च यतू॥ ५॥ 


एष: अग्मि : तपतिनयह प्राण अग्रिरूपसे तपता है; एष: सूर्य:-यही सूर्य है; 
एष: पर्जन्य:-यही मेघ है; [ एबः ] मघवान्‌-यही इन्द्र है; एबः वायु:-यही वायु 
है (तथा); एषः देवः-यह प्राणरूप देव ही; पृथिवी-पृथ्वी (एवं); रयि:-रयि है 
(तथा); यत्‌-जो कुछ; सत्‌-सत्‌; च-और; असत”असत्‌ है; च-तथा; [ यत्‌ ]-जो; 
अमृतम्‌्-अमृत कहा जाता है (वह भी प्राण ही है) ॥५॥ 

व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले-यह प्राण 
ही अग्रिरूप धारण करके तपता है और यही सूर्य है, यही मेघ, इन्द्र और वायु 
है। यही देव, पृथ्वी और रयि (भूतसमुदाय) है तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है॥५॥ 

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 

ऋचो यजू*षि सामानि यज्ञः क्षत्र॑ ब्रह्मा च॥६॥ 

रथनाभौ-रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अराः इब"्अरोंकी भाँति; 
ऋच:ः-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ; यजूंषि-यजुर्वेदके मन्त्र (तथा); सामानि- 
सामवेदके मन्त्र; यज्ञ: च-यज्ञ और; ब्रह्म क्षत्रम-(यज्ञ करनेवाले) ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्वमू-ये सब-के-सब; प्राणे-(इस) प्राणमें; प्रतिष्ठितम्‌- 
प्रतिष्ठित हैं॥६॥ 





* इस विषयका वर्णन अथर्ववेद काण्ड ११ सू० ४ में विस्तारपूर्वक आया है। 
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व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए अरे नाभिके ही 
अश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र, 
सब-का-सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि शुभकर्म और यज्ञादि 
शुभकर्म करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग-ये सब-के-सब 
प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है॥६॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार प्राणका महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है-- 


प्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे | तुभ्य॑ प्राण प्रजास्त्विमा 
बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि॥ ७॥ 


प्राण-हे प्राण |; त्वम्‌ एव-तू ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; [ त्वम्‌ एव ]-तू ही; 
गर्भ चरसि-गर्भमें विचरता है; प्रतिजायसे-( और तू ही) माता-पिताके अनुरूप 
होकर जन्म लेता है; तु-निश्चय ही; इमा:-ये सब; प्रजा:-प्राणी; तुभ्यम्‌-तुझे; 
बलिम्‌ हरन्ति-भेंट समर्पण करते हैं; यः-जो तू; प्राणैः प्रतितिष्ठसि-( अपानादि 
अन्य) प्राणोंके साथ-साथ स्थित हो रहा है॥ ७॥ 

व्याख्या-हे प्राण! तू ही प्रजापति (प्राणियोंका ईश्वर) है, तू ही गर्भमें 
विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये 
सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं। भाव यह कि तुम्हारी तृप्तिके लिये 
ही अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपानादि सब प्राणोंक सहित सबके 
शरीरमें स्थित हो रहा है॥७॥ 

देवानामसि वह्वितमः पितृणां प्रथमा स्वधा। 

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाड्रिसामसि॥ ८॥ 

(हे प्राण!) देवानाम्-(तू) देवताओंके लिये; वह्लितमः-उत्तम 
अग्नि; असिन्‍्है; पितृणाम्‌-पितरोंके लिये; प्रथमा स्वधा-पहली स्वधा है; 
अथर्वाड्रिरसाम्‌-अथर्वाड्वरिस आदि; ऋषीणाम्‌-ऋषियोंके द्वारा; चरितमू- आचरित; 
सत्यम-सत्य; असिन्है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण! तू ही देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम 
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अग्रि है। पितरोंके लिये पहली स्वधा है। अभथर्वाज्विसस आदि ऋषियोंके द्वारा 
आचरित (अनुभूत) सत्य भी तू ही है॥८॥ 

इन्द्रस्तं प्राण तेजसा रुद्रोईडसि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्व॑ ज्योतिषां पति:॥ ९॥ 

प्राण-हे प्राण!; त्वम्‌ तेजसा-तू तेजसे (सम्पन्न); इन्द्र:-इन्द्र; रुद्र:-रुद्र 
(और); परिरक्षिता-रक्षा करनेवाला; असिन्है; त्वम्-तू ही; अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षमें; 
चरसि-विचरता है (और); त्वम्‌-तू ही; ज्योतिषाम्‌ पति:-समस्त ज्योतिर्गणोंका 
स्वामी; सूर्य:-सूर्य है॥९॥ 

व्याख्या--हे प्राण! तू सब प्रकारके तेज (शक्तियों)-से सम्पन्न तीनों 
लोकोंका स्वामी इन्द्र है। तू ही प्रलयकालमें सबका संहार करनेवाला रुद्र है 
और तू ही सबकी भलीभाँति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है। तू ही अन्तरिक्षमें 
(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अग्नि , चन्द्र, तारे 
आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है॥९॥ 

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा: प्राण ते प्रजाः। 

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायातन्नं॑ं भविष्यतीति॥ १०॥ 

प्राण-हे प्राण !; यदा त्वम्ू>जब तू; अभिवर्षसि-भलीभाँति वर्षा करता है; 
अथ-उस समय; ते इमाः प्रजा:-तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; कामाय-यथेष्ट; अन्नम”अन्न; 
भविष्यति-उत्पन्न होगा; इति-यह समझकर; आनन्दरूपा:-आनन्दमय; तिष्ठन्तिजहो 
जाती है॥१०॥ 

व्याख्या--हे प्राण! जब तू मेघरूप होकर पृथ्वीलोकमें सब ओर वर्षा 
करता है, तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 'हमलोगोंके जीवन-निर्वाहके लिये यथेष्ट 
अन्न उत्पन्न होगा'--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमें मग्र हो जाती है॥१०॥ 

ब्रात्यस्त्वं॑ प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्थ सत्पतिः । 

वयमाद्यस्थ दातारः पिता त्वं मातरिश्र नः॥ २११५॥ 

प्राण-हे प्राण |; त्वम्‌-तू; ब्रात्य:-संस्काररहित (होते हुए भी); एकर्षि:-एकमात्र 
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सर्वश्रेष्ठ ऋषि है (तथा); वयम्‌-हमलोग (तेरे लिये); आद्यस्य-भोजनको; 
दातारः-देनेवाले हैं (और तू); अत्तानभोक्ता (खानेवाला) है; विश्वस्य-समस्त 
जगतूका; सत्पतिः-(तू ही) श्रेष्ठ स्वामी है; मातरिश्वन्हे आकाशमें विचरनेवाले 
प्राण |; त्वम्-तू; नः-हमारा; पितानपिता है॥ ११॥ 

व्याख्या--हे प्राण! तू संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। 
तात्पर्य यह कि तू स्वभावसे ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कारद्वारा शुद्धिकी 
आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ 
ऋषि है। हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि) तेरे लिये नाना प्रकारकी 
भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है। तू ही समस्त 
विश्वका उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टिवायुस्वरूप प्राण! तू हमारा पिता 
है; क्योंकि तुझीसे हम सबकी उत्पत्ति हुई है॥११॥ 

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। 

या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमी:॥ १२॥ 

(हे प्राण!) या ते तनूः-जो तेरा स्वरूप; वाचि-वाणीमें; प्रतिष्ठिता-स्थित 
है; च-तथा; या श्रोत्रे-जो श्रोत्रमें; या चक्षुषि-जो चक्षुमें; च-और; या मनसि- 
जो मनमें; सन्तता-व्याप्त है; तामू-ठसको; शिवाम्‌्-कल्याणमय; कुरू-बना ले; 
मा उत्क्रमीः-(तू) उत्क्रण न कर॥ १२॥ 

व्याख्या--हे प्राण! जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त 
इन्द्रियोंमें और मन आदि अन्त:करणकी वृत्तियोंमें व्याप्त है, उसे तू कल्याणमय 
बना ले। अर्थात्‌ तुझमें जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, 
उसे शान्‍न्त कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा। यह हमलोगोंकी 
प्रार्थना है॥ १२॥ 


प्राणस्येदें वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌। 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्व प्रज्ञां च विधेहि न इति॥ १३॥ 

इदम्‌न्यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला जगत्‌ (और); यत्‌ त्रिदिवेन्‍्जो कुछ 
स्वर्गलोकमें; प्रतिष्ठितम-स्थित है; सर्वमू-वह सब-का-सब; प्राणस्य-प्राणके; 
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वशे-अधीन है (हे प्राण !); माता पुत्रान्‌ इव-जैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती 
है, उसी प्रकार (तू हमारी); रक्षस्व-रक्षा कर; च-तथा; नः श्री: चनहमें कान्ति 
और; प्रज्ञाम्-बुद्धि; विधेहि-प्रदान कर; इति-इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त 
हुआ॥ १३॥ 

व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ हैं और जो 
कुछ स्वर्गमें स्थित हैं, वे सब-के-सब इस प्राणके ही अधीन हैं। यह सोचकर 
वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं--' हे प्राण! जिस प्रकार माता 
अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमलोगोंको 
श्री--कान्ति अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और प्रज्ञा (ज्ञान) प्रदान कर।' 

इस प्रकार इस प्रकरणमें भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका उत्तर 
देते हुए महर्षि पिप्पलादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोंके शरीरोंको 
अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेवाला आकाश-तत्त्व है। साथ 
ही इस शरीरके अवयवोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी-- 
ये चार तत्त्व हैं। दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण-ये इसको प्रकाश देकर 
क्रियाशील बनानेवाले हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है। अतएव प्राण ही वास्तवमें 
इस शरीरको धारण करनेवाला है, प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी शक्ति 
किसीमें नहीं है। अन्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति अनुस्यूत है, इसीकी 
शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं। इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन 
छान्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके आरम्भमें और बृहदारण्यक-उपनिषद्के 
छठे अध्यायके आरम्भमें भी आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिका प्रसड़ 
अधिक है॥ १३॥ 


॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त २॥ 





तृतीय प्रश्न 


अथ हैन॑ कौसल्यश्चाश्वलायन: पप्रच्छ भगवन्कुत एष प्राणो जायते 
कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथ॑ प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते 
कथं बाह्ममभिधत्ते कथमध्यात्ममिति॥ १॥ 

अथ ह एनमू-उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद)-से; कौसल्य: 
आश्वलायन:-कोसलदेशीय आश्वलायनने; च-भी; पप्रच्छ-पूछा; भगवन्‌-भगवन्‌ |; 
एष: प्राण:-यह प्राण; कुतः जायते-किससे उत्पन्न होता है; अस्मिन्‌ शरीरेजइस 
शरीरमें; कथम्‌ आयाति-कैसे आता है; वा आत्मानमू-तथा अपनेको; प्रविभज्य-विभाजित 
करके; कथम्‌ प्रातिष्ठते-किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते-किस ढंगसे 
उत्क्रमण करता-शरीरसे बाहर निकलता है; कथम्‌ बाह्मम-किस प्रकार बाह्य 
जगत्‌को; अभिधत्तेजभलीभाँति धारण करता है (और); कथम्‌ अध्यात्मम्‌- 
किस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्‌को; इति-यही 
(मेरा प्रश्न है) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पलादसे कुल छः बातें 
पूछी हैं--(१)जिस प्राणकी महिमाका आपने वर्णन किया, वह प्राण किससे 
उत्पन्न होता है? (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है? (३) 
अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है? (४) एक 
शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार निकलता 
है? (५) इस बाह्य (पाज्लभौतिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है? तथा 
(६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगतूको किस प्रकार 
धारण करता है? यहाँ प्राणके विषयमें वे ही बातें पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन 
पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित 
हुई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि 
वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे॥ १॥ 
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तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्रहिष्ठोडइ्सीति तस्मात्तेउहं 
ब्रवीमि॥ २॥ 


तस्मै सः ह उवाच-उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रश्नान्‌ पृच्छसि-तू 
बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है (किंतु); ब्रह्मिष्ठ: असि इति-वेदोंको अच्छी तरह 
जाननेवाला है; तस्मात्‌ू-अत:; अहम्‌-मैं; ते-तेरे; ब्रवीमि-प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिप्पलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंको 
कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलताकी प्रशंसा की है और साथ 
ही यह भाव भी दिखलाया है कि “तू जिस ढंगसे पूछ रहा है, उसे देखते हुए 
तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये। परंतु मैं जानता हूँ कि तू तर्कबुद्धिसे 
नहीं पूछ रहा है, तू श्रद्धालु है, वेदोंमें निष्णात है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर 
दे रहा हूँ'॥२॥ 


आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं 
मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३॥ 


एषः प्राण:-यह प्राण; आत्मन:-परमात्मासे; जायते-उत्पन्न होता है; यथा-जिस 
प्रकार; एघा छाया-यह छाया; पुरुषे-पुरुषके होनेपर (ही होती है); [ तथा ]-उसी 
प्रकार; एतत्‌्-यह (प्राण); एतस्मिनू-इस (परमात्मा) के ही; आततम्‌रआश्रित 
है (और); अस्मिन्‌ शरीरे-इस शरीरमें; मनोकृतेन-मनके किये हुए (संकल्प) 
से; आयातिज्आता है॥३॥ 

व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पलादने क्रमसे आश्वलायन ऋषिके दो प्रश्नोंका 
उत्तर दिया है। पहले प्रश्नका उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा 
है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। (मु० उ० २। ३) वह परब्रह्म 
परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाला है; 
अत: इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्रके अधीन--उसीके आश्रित है--ठीक 
उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूसरे प्रश्नका 
उत्तर यह है कि मनद्वारा किये हुए संकल्पसे वह शरीरमें प्रवेश करता है। भाव 
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यह है कि मरते समय प्राणीके मनमें उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है, 
उसे वैसा ही शरीर मिलता है, अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके संकल्पसे 
ही होता है॥३॥ 

सम्बन्ध--- अब आश्रलायनके तीसरे ग्रश्नका उत्तर विस्वारपर्वक आरम्भ किया 
जाता है-- 


यथा सप्राडेवाधिकृतान्विनियुड्क्के.. एतान्ग्रामानेता- 
न्ग्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरान्‌ प्राणान्पृथक्पृथगेव 
संनिधत्ते ॥ ४॥ 


यथा-जिस प्रकार; सप्राट्‌ एव-चक्रवर्ती महाराज स्वयं ही; एतानू ग्रामान्‌ 
एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व-इन गाँवोंमें तुम रहो, इन गाँवोंमें तुम रहो; इति- 
इस प्रकार; अधिकृतान्‌-अधिकारियोंको; विनियुद्धक्तेज्अलग-अलग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एव-"उसी प्रकार; एषः प्राण:-यह मुख्य प्राण; इतरान्‌- 
दूसरे; प्राणान्‌- प्राणोंको; पृथक्‌ पृथक्‌ एव-"पृथक्‌-पृथक्‌ ही; संनिधत्ते-स्थापित 
करता है॥४॥ 

व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तीसरे प्रश्नका समाधान करते हुए 
कहते हैं--'जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट्‌ भिन्न-भिन्न ग्राम, मण्डल 
और जनपद आदिमें पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है और 
उनका कार्य बाँट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अड्भस्वरूप 
अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानोंमें पृथक्‌-पृथक्‌ 
कार्यके लिये नियुक्त कर देता है॥४॥ 

सम्बन्ध-- अब मुख्य प्राण अपान और समान-इन तवीनोंका वासस्थान और 
कार्य बतलाया जाता है-- 


पायूपस्थे5पानं चश्लु: श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: स्वयं 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समान:। एष होतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः 
सप्तार्चिषो भवन्ति॥ ५॥ 
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प्राण:-(वह) प्राण; पायूपस्थे-गुदा और उपस्थमें; अपानम्‌ [ नियुड्धत्ते ]- 
अपानको रखता है; स्वयम्‌-स्वयं; मुखनासिकाभ्याम्-मुख और नासिकाद्वारा 
(विचरता हुआ); चक्षुःश्रोत्रेननेत्र और श्रोत्रमें; प्रातिष्ठति-स्थित रहता है; तु 
मध्ये-और शरीरके मध्यभागमें; समान:-समान (रहता) है; एबः हि-यह (समान 
वायु) ही; एतत्‌ हुतम्‌ अन्नम्‌-इस प्राणाग्रिमें हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ 
नयति-"समस्त शरीरमें यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है; तस्मात्‌-उससे; एताः 
सप्त-ये सात; अर्चिष:ः-ज्वालाएँ (विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार); 
भवन्ति-उत्पन्न होती हैं॥५॥ 

व्याख्या--यह स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
श्रोत्रमें स्थित रहता है तथा गुदा और उपस्थमें अपानको स्थापित करता है। 
उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है; रज, वीर्य और गर्भको 
बाहर करना भी इसीका काम है। शरीरके मध्यभाग--नाभिमें समानको रखता 
है। यह समान वायुको ही प्राणरूप अग्रिमें हवन किये हुए--उदरमें डाले हुए 
अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अद्भ-प्रत्यड्ोंमें यथायोग्य 
समभावसे पहुँचाता है। उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ 
अर्थात्‌ समस्त विषयोंको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएँ 
और एक मुख (रसना)-ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं; उस रससे पुष्ट होकर 
ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं॥५॥ 

सम्बन्ध-- अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि होष आत्मा अत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां 
द्वासप्ततिद्वासप्तति: प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि भवन्त्यासु 
व्यानश्वरति॥ ६॥ 

एप: हिन्यह प्रसिद्ध; आत्मा-जीवात्मा; हृदि-हृदयदेशमें रहता है; अन्न-इस 
(हृदय) में; एतत्‌-यह; नाडीनाम्‌ एकशतम्‌जमूलरूपसे एक सौ नाडियोंका 
समुदाय है; तासाम्‌-उनमेंसे; एकैकस्याम-एक-एक नाडीमें; शतम्‌ शतम्‌-एक- 


१९८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न ३ 


एक सौ (शाखाएँ) हैं (प्रत्येक शाखा-नाडीकी); द्वासप्तति: द्वासप्तति:-बहत्तर- 
बहत्तर; प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि-हजार प्रतिशाखानाडियाँ; भवन्ति-होती हैं; आसु- 
इनमें; व्यान:-व्यानवायु; चरति-विचरण करता है॥६॥ 

व्याख्या--इस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, 
उसमें एक सौ मूलभूत नाडियाँ हैं; उनमेंसे प्रत्येक नाडीकी एक-एक सौ 
शाखा-नाडियाँ हैं और प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा- 
नाडियाँ हैं। इस प्रकार इस शरीरमें कुल बहत्तर करोड़ नाडियाँ हैं; इन सबमें 
व्यानवायु विचरण करता है॥६॥ 

सम्बन्ध-- अब उद्ानका स्थान और कार्य बतलाते हैं साथ ही आश्वलायनके 
चौथे प्रश्तका उत्तर भी देते हैं-- 


अथेकयोर्ध्व उदान: पुण्येन पुण्यं लोक॑ नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌॥ ७॥ 


अथनतथा; एकया-जो एक नाडी और है, उसके द्वारा; उदानः ऊर्ध्व:- 
उदानवायु ऊपरकी ओर; [ चरति ]-विचरता है; [ सः ] पुण्येन-वह पुण्यकर्मोके 
द्वारा; [ मनुष्यम्‌ ]-मनुष्यको; पुण्यम्‌ लोकम्‌-पुण्यलोकोंमें; नयति-ले जाता है; 
पापेन-पापकर्मोके कारण (उसे); पापम्‌ [ नयति ]-पापयोनियोंमें ले जाता है 
(तथा); उभाभ्याम्‌ एव-"पाप और पुण्य दोनों प्रकारके कर्मोद्दारा (जीवको); 
मनुष्यलोकम्‌-मनुष्य-शरीरमें; [ नयति ]-ले जाता है॥७॥ 

व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाड़ियोंसे भिन्न एक नाडी 
और है जिसको '“सुषुम्णा' कहते हैं, जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी 
है। उसके द्वारा उदानवायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है। (इस प्रकार 
आश्वलायनके तीसरे प्रश्नकका समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्नका 
उत्तर संक्षेपमें देते हैं-- ) जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभकर्मोके भोग 
उदय हो जाते हैं, उसे यह उदानवायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंक सहित 
वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकोंमें अर्थात्‌ स्वर्गादि उच्च लोकोंमें ले जाता 
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है। पापकर्मोंसे युक्त मनुष्यकों शूकर-कूकर आदि पाप-योनियोंमें और 
रौरवादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य--दोनों प्रकारके कर्मोका 
मिश्रित फल भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमें ले 
जाता है*॥७॥ 

सम्बन्ध-- अब दो मन्त्रोमें आश्वलायनके पाँचवें और छठे ग्रश्नका उत्तर देते हुए 
जीवात्माके प्राण और इद्धियोंसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी बात भी स्पष्ट 
करते हैं-- 


आदित्यो ह वै बाह्य: प्राण उदयत्येष होन॑ चाक्षुष॑ प्राणमनुगृह्ान: । 
पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाश: स 
समानो वायुर्व्यान:॥ ८॥ 


हन्यह निश्चय है कि; आदित्य: बै-सूर्य ही; बाह्य: प्राण:-बाह्य प्राण है; एष: 
हिन्यही; एनम्‌ चाक्षुषम-इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम्‌-प्राणपर; अनुगुह्लान:ः”अनुग्रह 
करता हुआ; उदयति-उदित होता है; पृथिव्याम्‌-पृथ्वीमें; या देवता-जो (अपानवायुकी 
शक्तिरूप) देवता है; सा एषा-वही यह; पुरुषस्थ-मनुष्यके; अपानम्‌>अपान 
वायुको; अवष्टभ्य-स्थिर किये; [ वर्तते |-रहता है; अन्तरा-पृथ्वी और स्वर्गके 
बीच; यत्‌ आकाशः-जो आकाश (अन्तरिक्षलोक) है; सः समान:-वह समान 
है; वायु: व्यान:-वायु ही व्यान है॥८॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य 
प्राण है। यह मुख्य प्राण सूर्यरूपसे उदय होकर इस शरीरके बाह्य अड़- 
प्रत्यड्ोंको पुष्ठट करता है और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह 





* एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे 
शरीरमें जाता है, तब अपने अज्भभूत समान आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ 
ले ही जाता है, इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है (गीता १५। ८) यह बात 
यहाँ कहनी थी; इसीलिये पूर्व मन्त्रमें जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है एवं इसका 
स्पष्टीकरण १० वें मन्त्रमें किया गया है। 
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करता है--उसे देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ प्रकाश देता है। पृथ्वीमें जो देवता अर्थात्‌ 
अपानवायुकी शक्ति है, वह मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानवायुको आश्रय देती 
है--टिकाये रखती है। यह इस अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोंकी 
सहायक है तथा इनके बाहरी स्थूल आकारको धारण करती है। पृथ्वी और 
स्वर्गलोकके बीचका जो आकाश है, वही समानवायुका बाह्य स्वरूप है। 
वह इस शरीरके बाहरी अद्भ-प्रत्यज्ञेंकी अवकाश देकर इसकी रक्षा करता 
है और शरीरके भीतर रहनेवाले समानवायुको विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश 
देता है; इसीकी सहायतासे श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द सुन सकती है। आकाशमें 
विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरूप है, यह इस शरीरके बाहरी 
अक्भ-प्रत्यक्षको चेष्टाशील करता है और शान्ति प्रदान करता है; भीतरी 
व्यानवायुको नाडियोंमें संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको स्पर्शका ज्ञान 
करानेमें भी यह सहायक है॥८॥ 

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजा: पुनर्भवमिन्द्रियर्मनसि 
सम्पद्यमानै: ॥ ९॥ 

ह तेजः वै-प्रसिद्ध तेज (गर्मी) ही; उदानः-उदान है; तस्मात्‌-इसीलिये; 
उपशान्ततेजा:-जिसके शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह (जीवात्मा); 
मनसिन्‍मनमें; सम्पद्ममानैः-विलीन हुई; इन्द्रिये:-इन्द्रियोंके साथ; पुनर्भवम्‌र 
पुनर्जन्मको (प्राप्त होता है) ॥९॥ 

व्याख्या--सूर्य और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है, वही 
उदानका बाह्य स्वरूप है। वह शरीरके बाहरी अड्भ-प्रत्यड्ञोंको ठंडा नहीं होने 
देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी स्थिर रखता है। जिसके शरीरसे 
उदानवायु निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता; अतः शरीरकी गर्मा 
शान्त हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियोंको साथ 
लेकर उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है (गीता १५। ८) ॥ ९॥ 

सम्बन्ध-- अब आश्वलायनके चौथे प्रश्नमें आयी हुई एक शरीरसे निकलकर 
दूसरे शरीरमें या लोकोंगें प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
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यच्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त: सहात्मना 
यथासंकल्पितं लोक॑ नयति॥ १०॥ 


एष:-यह (जीवात्मा); यच्चित्त:-जिस संकल्पवाला होता है; तेन-उस 
संकल्पके साथ; प्राणम्‌-मुख्य प्राणमें; आयाति-स्थित हो जाता है; प्राण:-मुख्य 
प्राण; तेजसा युक्त:-तेज (उदान) से युक्त हो; आत्मना सहजअपने सहित (मन, 
इनच्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको ); यथासंकल्पितम्‌ू- उसके संकल्पानुसार; लोकम-भिन्न- 
भिन्न लोक अथवा योनिमें; नयतिजले जाता है॥ १०॥ 

व्याख्या--मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है, इसका मन 
अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है (गीता ८। ६), उस संकल्पके 
सहित मन, इन्द्रियोंको साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। वह 
मुख्य प्राण उदानवायुसे मिलकर अपने सहित मन और इन्द्रियोंसे युक्त 
जीवात्माको उस अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य भिन्न-भिन्न लोक अथवा 
योनिमें ले जाता है। अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक 
भगवान्‌का ही चिन्तन रखे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और 
अनित्य है, न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय। यदि उस समय 
भगवान्‌का चिन्तन न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाकी भाँति पुनः 
चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ेगा॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- अब प्राणविषयक ज्ञानका सांसारिक और पारलौकिक फल 
बतलाते हैं-- 


य एवं दिद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेडमृतो भवति तदेष 
एशलोकः॥ ११॥ 

यः विद्वानू-जो कोई विद्वान; एवम्‌ प्राणम्-इस प्रकार प्राण (के रहस्य) 
को; वेद-जानता है; अस्य-उसकी; प्रजा-संतानपरम्परा; न ह हीयते-कदापि नष्ट 
नहीं होती; अमृृतः:-(वह) अमर; भवतितहो जाता है; तत्‌ एष:-इस विषयका यह 
(अगला); श्लोकः-श्लोक (है) ॥ ११॥ 
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व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता 
है, प्राणके महत्त्वको समझकर हर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता है, उसकी 
अवहेलना नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका 
वीर्य अमोध और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है। और वह यदि उसके 
आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता है, एक क्षण 
भी भगवान्‌के चिन्तनसे शून्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता 
है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है। इस विषयपर निम्नलिखित 
ऋचा है--॥ ११॥ 

उत्पत्तिमायतिं स्थानं 

विभुत्वं चैव पञ्ञधा। 
अध्यात्म॑ चैव प्राणस्य विज्ञायामृत- 
मशनुते  विज्ञायामृततश्नुत इति॥ १२॥ 

प्राणस्य-प्राणकी; उत्पत्तिमू-उत्पत्ति; आयतिम्‌ू-आगम; स्थानमू-स्थान; विभुत्वम्‌ 
एव-"और व्यापकताको भी; च-तथा; [ बाह्मम्‌ ] एव अध्यात्मम्‌ पञ्ञधा च-बाह्य 
एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंको भी; विज्ञाय-भलीभाँति जानकर; अमृतम्‌ अश्नुते-( मनुष्य) 
अमृतका अनुभव करता है; विज्ञाय अमृतम्‌ अश्नुते इति-जानकर अमृतका अनुभव 
करता है। यह पुनरुक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ १२॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको 
अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है--इस रहस्यको जानता है, 
शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता 
है तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ बाहर और भीतर-कहाँ-कहाँ वह रहता 
है, इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक पाँचों भेदोंके रहस्यको भलीभाँति समझ लेता है, वह अमृतस्वरूप 
परमानन्दमय परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके 
संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है॥ १२॥ 

॥ तृतीय प्रश्न समाप्त ३॥ 





चतुर्थ प्रश्न 


अथ हैन॑ सौर्यायणी गार्ग्य: पप्रच्छ भगवत्नेतस्मिन्पुरुषे कानि 
स्वपन्ति कान्यस्मिज्जाग्रति कतर एष देव: स्वप्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं 
भवति कम्मित्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति॥ १॥ 


अथन्‍तदनन्तर; ह एनमू-इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद मुनि) से; 
गार्ग्य:-गर्गगोत्रमें उत्पन्न; सौर्यायणी पप्रच्छ-सौर्यायणी ऋषिने पूछा; भगवन्‌ू-भगवन्‌ |; 
एतस्मिन्‌ पुरुषे-इस मनुष्य-शरीरमें; कानि स्वपन्ति-कौन-कौन सोते हैं; अस्मिन्‌ 
कानि जाग्रति-इसमें कौन-कौन जागते रहते हैं; एब: कतरः देवः-यह कौन 
देवता; स्वप्नान्‌ पश्यति-स्वप्नोंको देखता है; एतत्‌ सुखम्‌्-यह सुख; कस्य 
भवति-किसको होता है; सर्वे-(और) ये सब-के-सब; कस्मिन्‌-किसमें; 
नु-निश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिता:-सम्पूर्णतया स्थित; भवन्ति इति-रहते हैं, यह; (मेरा 
प्रश्न है) ॥ १॥ 

व्याख्या--यहाँ गार्ग्य मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बातें पूछी हैं-- (१) 
गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरमें रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन-कौन 
सोते हैं? (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ? (३) स्वप्न-अवस्थामें इनमेंसे कौन 
देवता स्वप्नकी घटनाओंको देखता रहता है? (४) निद्रा-अवस्थामें सुखका 
अनुभव किसको होता है ? और (५) ये सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमें 
स्थित हैं? अर्थात्‌ किसके अश्रित हैं? इस प्रकार इस प्रश्नमें गार्ग्य मुनिने 
जीवात्मा और परमात्माका पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया॥ १॥ 


तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो3र्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा 
एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। ता: पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं 
ह बे तत्सर्व॑ परे देवे मनस्येकी भवति। तेन तहाँष पुरुषो न श्रुणोति 
न पश्यति न जिप्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते 
नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते॥ २॥ 
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तस्मै सः ह उवाच-उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गार्ग्यजहे गार्ग्य |; 
यथा-जिस प्रकार; अस्तम्‌ गच्छतः अर्कस्य"अस्त होते हुए सूर्यकी; सर्वाः 
मरीचय:-सब-की-सब किरणें; एतस्मिन्‌ तेजोमण्डले-इस तेजोमण्डलमें; 
एकीभवन्ति-एक हो जाती हैं (फिर); उदयतः ताः-उदय होनेपर वे (सब); पुनः 
पुनः-पुन:-पुनः; प्रचरन्ति-सब ओर फैलती रहती हैं; ह एवम्‌ वै-ठीक ऐसे ही 
(निद्राके समय); तत्‌ सर्वम्‌्-वे सब इन्द्रियाँ (भी); परे देवे मनसि-परम देव 
मनमें; एकीभवति-एक हो जाती हैं; तेन तहिं एष: पुरुष:-इस कारण उस समय 
यह जीवात्मा; न श्रूणोति-न (तो) सुनता है; न पश्यति-न देखता है; न जिप्नति-न 
सूँघता है; न रसयते-न स्वाद लेता है; न स्पृशते-न स्पर्श करता है; न अभिवदते-न 
बोलता है; न आदत्ते-न ग्रहण करता है; न आनन्दयते-न मैथुनका सुख भोगता 
है; न विसृजते-न मल-मूत्रका त्याग करता है (और); न इयायते-न चलता ही 
है; स्वपिति इति आचक्षते-उस समय “वह सो रहा है' यों (लोग) कहते हैं॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गार्ग्यके पहले प्रश्नका इस 
प्रकार उत्तर दिया है--'गार्ग्य ! जब सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब 
ओर फैली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुझमें मिलकर एक हो 
जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ 
सब-की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें विलीन होकर 
तद्रूप हो जाती हैं। इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता 
है, न सूँघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण 
करता है, न चलता है, न मल-मूत्रका त्याग करता है और न मैथुनका सुख 
ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बंद 
रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है।* उसके 





* यहाँ सुषुप्तिकालमें मनका व्यापार चालू रहता है या नहीं, इस विषयमें कुछ नहीं कहा। 
सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया; किंतु मन भी किसीमें विलीन हो जाता 
है--यह बात नहीं कही गयी। महर्षि पतञ्जलि भी निद्राको चित्तकी एक वृत्ति मानते हैं (पा० 
यो० १। १०) । इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता। परंतु अगले मन्त्रमें 
पद्ववृत्त्यात्मक प्राणको ही जागनेवाला बतलाया गया है, मनको नहीं; अतः मनका लय होता 
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जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियाँ मनसे पृथक्‌ होकर अपना-अपना कार्य करने 
लगती हैं--ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः 
सब ओर फैल जाती हैं॥२॥ 

सम्बन्ध-- अब गाग्यके प्रश्नका संक्षेपर्गें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्राय यह भी बतलाते 
हैं कि सब इचद्धियोंके लय होनेपर मनकी केसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति। गाईपत्यो ह वा एषो5पानो 
व्यानो3न्वाहार्यपचनो यद्वाईपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय: 
प्राण: ॥ ३॥ 


एतस्मिन्‌ पुरेन्‍इस शरीररूप नगरमें; प्राणाग्रयः एव-पाँच प्राणरूप अग्रियाँ 
ही; जाग्रति-जागती रहती हैं; ह एबः अपानः वैच्यह प्रसिद्ध अपान ही; 
गाईपत्य:-गार्हपत्य अग्नि है; व्यान:-व्यान; अन्वाहार्यपच्नन:-अन्वाहार्यपचन नामक 
अग्रि (दक्षिणाग्रि ) है; गाईपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते-गार्हपत्य अग्नरिसे जो उठाकर 
ले जायी जाती है (वह); आहवनीय:-आहवनीय अग्नि ; प्रणयनात्‌-प्रणयन 
(उठाकर ले जाये जाने) के कारण ही; प्राण:-प्राणरूप है॥३॥ 

व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अग्रियाँ 
ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है। 
यहाँ निद्राको यज्ञका रूप देनेके लिये पाँचों प्राणोंको अग्निरूप बतलाया है। 
यज्ञमें अग्रिकी प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ संक्षेपत: प्राणमात्रको अग्रिके 
नामसे कह दिया। परंतु आगे इस यज्ञके रूपकमें किस प्राणवृत्तिकी किसके 
स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है 
कि शरीरमें जो प्राणकी अपान वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी “गार्हपत्य' 
अग्नि है; 'व्यान' दक्षिणाग्रि है, गार्हपत्य अग्रिरूप अपानसे प्राण उठते हैं, इस 





है या नहीं-- यह बात स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि पुनः चतुर्थ मन्त्रमें ममको यजमान बताकर 
उसके ब्रह्मलोकमें जानेकी बात कही गयी है। इससे यह कहा जा सकता है कि मनका भी 
लय हो जाता है। 
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कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें आहवनीय अग्नि है; क्योंकि यज्ञमें 
आहवनीय अग्नि गार्हपत्यसे उठाकर लायी जाती है। पहले तीसरे प्रश्नके प्रसड़में 
भी प्राणको 'अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है' इस व्युत्पत्तिद्वारा 
आहवनीय अग्नि ही बताया है (३। ५)॥३॥ 


यदुच्छासनि: श्रासावेतावाहुती समं नयतीति स समान: । मनो ह 
वाव यजमानः। इृष्टफलमेवोदान:। स एनं यजमानमहरहर्त्रहा 
गमयति॥ ४॥ 

यत्‌ उच्छवासनि:श्रासौ-जो ऊर्ध्वधास और अधोश्वास हैं; एतौ-ये दोनों 
(मानो); आहुती-(अग्निहोत्रकी) दो आहुतियाँ हैं; [एतौ यः ]-इनको जो; 
समम्‌-समभावसे (सब ओर); नयति इति सः समानः-पहुँचाता है इसलिये जो 
'समान' कहलाता है, वही; [ होता [:हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है; ह मनः 
वावन्यह प्रसिद्ध मन ही; यजमानः-यजमान है; इष्टफलम्‌ एव"अभीष्ट फल 
ही; उदानः-उदान है; सः एनमून्वह (उदान) ही इस; यजमानम्‌ अहः 
अहः-मनरूप यजमानको प्रतिदिन (निद्राके समय); ब्रह्म गमयति-ब्रह्मलोकमें 
भेजता है अर्थात्‌ हृदयगुहामें ले जाता है॥४॥ 

व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्नासके रूपमें शरीरके बाहर 
निकलना और भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती 
हैं। इन आहुतियोंद्वार जो शरीरके पोषक-तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते 
हैं, वे ही हवि हैं। उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे 
पहुँचानेका कार्य समान वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं। वही इस 
रूपकमें मानो 'होता' अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है। अग्निरूप होनेपर 
भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य करनेके कारण इसे 'होता' कहा गया है। 
पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदानवायु ही मानो उस 
यजमानका अभीष्ट फल है; क्‍योंकि जिस प्रकार अग्रिहोत्र करनेवाले यजमानको 
उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल भुगतानेके 


प्रश्न ४ ] प्रश्नोपनिषद्‌ २०७ 


लिये कर्मानुसार स्वर्गादि लोकोंमें ले जाता है, उसी प्रकार यह उदानवायु 
मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलोकमें 
परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुहामें ले जाता है। वहाँ इस मनके द्वारा 
जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्‍योंकि जीवात्माका 
निवासस्थान भी वही है, यह बात छठे मन्त्रमें कही है। यहाँ “ब्रह्म गमयति' 
से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्राप्तेक सुखकी 
किसी भी अंशमें समानता कर सकता है; क्‍योंकि यह तो तामस सुख है 
और परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुणोंसे अतीत है॥४॥ 
सम्बन्ध-- अब तीसरे ग्रश्नका उत्तर देते हैं-- 


अन्रैष देव: स्वप्ने महिमानमनुभवति। यद्‌ दृष्ट॑ दृष्टमनुपश्यति 
श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रुणोति। देशदिगन्तरैश्व प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः 
प्रत्यनुभवति दृष्ट॑ चादृष्ट च श्रुत॑ चाश्रुत॑ चानुभूत॑ चाननुभूतं च 
सच्चासच्च सर्व पश्यति सर्व: पश्यति॥ ५॥ 


अत्र स्वप्नेनट्स स्वपण-अवस्थामें; एब: देवःनयह देव (जीवात्मा); 
महिमानमअपनी विभूतिका; अनुभवति”अनुभव करता है; यत्‌ दृष्टम्‌ दृष्टम्‌-जो 
बार-बार देखा हुआ है; अनुपश्यति-उसीको बार-बार देखता है; श्रुतम्‌ श्रुतम्‌ 
एवं अर्थम्‌ अनुश्वुणोति-बार-बार सुनी हुई बातोंको ही पुन:-पुनः सुनता है; 
देशदिगन्तरैः च-नाना देश और दिशाओंमें; प्रत्यनुभूतम-बार-बार अनुभव किये 
हुए विषयोंको; पुनः पुनः-पुन:-पुनः; प्रत्यनुभवति-अनुभव करता है (इतना ही 
नहीं); दृष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ च-देखे हुए और न देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ च॒ अश्रुतम्‌ 
चन्सुने हुए और न सुने हुएको भी; अनुभूतम्‌ चतअनुभव किये हुए और; 
अननुभूतम्‌ चजअनुभव न किये हुएको भी; सत्‌ च्र असत्‌ च-विद्यमान और 
अविद्यमानको भी; (इस प्रकार) सर्वम्‌ पश्यति-सारी घटनाओंको देखता है; 
(तथा) सर्व: [ सन्‌ ]-स्वयं सब कुछ बनकर; पश्यति-देखता है॥ ५॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता 
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स्वप्नोंको देखता है? उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं, इस 
स्वप्न-अवस्थामें जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्राय अपनी विभूतिका 
अनुभव करता है। इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना 
और अनुभव किया हुआ है, उसीको यह स्वणमें बार-बार देखता, सुनता और 
अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌-अवस्थामें इसने 
जिस प्रकार, जिस ढंगसे और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव 
की है, उसी प्रकार यह स्वप्नमें भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्ममें जाग्रत्‌की 
किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर 
एक नये ही रूपमें इसके अनुभवमें आता है; अतः कहा जाता है कि 
स्वप्नकालमें यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हुएको 
भी सुनता है, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी अनुभव करता 
है। जो वस्तु वास्तवमें है, उसे और जो नहीं है, उसे भी स्वप्नमें देख लेता 
है। इस प्रकार स्वप्ममें यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव 
करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्माके 
अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती॥ ५॥ 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देव: स्वप्नान्न पश्यत्यथ 
तदैतस्मिज्शरीर एतत्सुखं भवति॥ ६॥ 

सः यदा-वह (मन) जब; तेजसा अभिभूतः-तेज (उदानवायु) से अभिभूत; 
भवतिजहो जाता है;* अत्र एष: देव:ः-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता; 
स्वप्नानू-स्वण्नोंको; न पश्यति-नहीं देखता; अथ-तथा; तदा-उस समय; एतस्मिन्‌ 
शरीरे-इस मनुष्य-शरीरमें (जीवात्माको); एतत्‌-इस; सुखम्‌-सुषुप्तिके सुखका 
अनुभव; भवतिन्होता है॥६॥ 





* पहले तीसरे प्रश्नोत्तर (३। ९-१०) में बतला आये हैं कि उदानवायुका नाम तेज 
है। इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदानवायु ही मनको ब्रह्मलोकमें अर्थात्‌ हृदयमें ले जाता 
है, अतः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अर्थ मनका उदानवायुसे आक्रान्त हो जाना है--यह बात 
समझनी चाहिये। 
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व्याख्या-गार्ग्य मुनिने चौथी बात यह पूछी थी कि “निद्रामें सुखका 
अनुभव किसको होता है? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--जब निद्राके 
समय यह मन उदानवायुके अधीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदानवायु इस 
मनको जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस 
निद्रावस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वनकी घटनाओंको नहीं देखता। उस 
समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमें सुख- 
दुःखोंको भोगनेवाला प्रत्येक अवस्थामें प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
(गीता १३। २१)॥६॥ 

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृश्ष॑ सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्‌ सर्व 
पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


सः-(पाँचवीं बात जो तुमने पूछी थी) वह (इस प्रकार समझनी चाहिये); 
सोम्यन्हे प्रिय; यथा-जिस प्रकार; वयांसि-बहुत-से पक्षी (सायंकालमें); 
वासोवृक्षम-अपने निवासरूप वृक्षपर (आकर); सम्प्रतिष्ठन्ते-आरामसे ठहरते हैं 
(बसेरा लेते हैं); ह एवम्‌ वै तत्‌ सर्वम-ठीक वैसे ही वे (आगे बताये जानेवाले 
पृथिवी आदि तत्त्वोंसे लेकर प्राणतक) सब-के-सब; परे आत्मनि-परमात्मामें; 
सम्प्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं॥ ७॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह पाँचवीं बात पूछी थी कि “ये मन, बुद्धि, 
इन्द्रियाँ और प्राण--सब-के-सब किसमें स्थित हैं--किसके आश्रित हैं।' उसका 
उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--प्यारे गार्ग्य! आकाशमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस 
प्रकार सायंकालमें लौटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे बसेरा लेते हैं, 
ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले पृथ्वीसे लेकर प्राणतक जितने तत्त्व 
हैं, वे सब-के-सब परब्रह्म पुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते 
हैं; क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं॥७॥ 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्न तेजोमात्रा च 
वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चश्लुश्व द्रष्टव्यं च श्रोत्र 
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च श्रोतव्यं च घ्राणं च प्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक़् स्पर्श- 
यितव्यं च वाक़् वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्वानन्दयितव्यं 
च पायुश्र विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्न मन्तव्यं च 
बुद्धिश्व बोद्धव्यं चाहड्डारश्चाहड्डर्तव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च॥ ८॥ 


पृथिवी च-पृथिवी और; पृथिवीमात्रा च-ठउसकी तन्मात्रा (सूक्ष्म गन्ध) 
भी; आपः च आपोमात्रा च-जल और रसतन्मात्रा भी; तेज: च तेजोमात्रा च-तेज 
और रूप-तन्मात्रा भी; वायु: चर वायुमात्रा च-वायु और स्पर्श-तन्मात्रा भी; 
आकाश: च आकाशमात्रा च-आकाश और शब्द-तन्मात्रा भी; चक्षु: च द्रष्टव्यम्‌ 
अजनेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ चनश्रोत्र- 
इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु भी; प्राणम्‌ चर प्रातव्यम्‌ चनप्राणेन्द्रिय 
और सूँघनेमें आनेवाली वस्तु भी; रसः च रसयितव्यम्‌ च-रसना-इन्द्रिय और 
रसनाके विषय भी; त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यम्‌ च-त्वक्‌ू-इन्द्रिय और स्पर्शमें 
आनेवाली वस्तु भी; वाक्‌ च वक्तव्यम्‌ च-वाक्‌-इन्द्रिय और बोलनेमें आनेवाला 
शब्द भी; हस्तौ च आदातव्यम्‌ चनदोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु 
भी; उपस्थ: च आनन्दयितव्यम्‌ च-उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी; पायु: 
च विसर्जयितव्यम्‌ च-गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; 
पादौ च गन्तव्यम्‌ च-दोनों चरण और गन्तव्य स्थान भी; मनः च मन्तव्यम्‌ 
चनमन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धि: च बोद्धव्यम्‌ च-बुद्धि और 
जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहड्लारः च अहड्डुर्तव्यम्‌ च-अहंकार और उसका 
विषय भी; चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च-चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी; 
तेज: च विद्योतयितव्यम्‌ चूप्रभाव और उसका विषय भी; प्राण: च 
विधारयितव्यम्‌ च-प्राण और प्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी 
(ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं)॥८॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें यह बात कही गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म 
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पाँचों महाभूत, दसों इन्द्रियाँ और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण 
और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राणवायु--सब-के-सब परमात्माके 
ही अश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध- 
तन्मात्रा, स्थूल जल-तत्त्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तत्त्व 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूल वायु-तत्त्व और उसका कारण स्पर्श- 
तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द-तन्मात्रा-इस प्रकार अपने 
कारणोंसहित पाँचों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली 
वस्तुए, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, 
घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूँघनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा आस्वादनमें आनेवाले खट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय 
और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक्‌ू-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें आनेवाली 
सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ-इन्द्रिय और मैथुनका 
सुख, गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा जानेवाला मल, मन और उसके 
द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चिक्तके द्वारा 
चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एवं 
पाँच वृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले 
सब शरीर--ये सब-के-सब इसके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं॥ ८॥ 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्ठटा श्रोता प्राता रसयिता मन्‍्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुष: स परे5क्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९॥ 

एषः-यह जो; द्रष्टा स्प्रष्टा-देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला; श्रोता घ्राता-सुननेवाला, 
सूँघनेवाला; रसयिता मन्ता-स्वाद लेनेवाला, मनन करनेवाला; बोद्धा कर्ता-जाननेवाला 
तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मा-विज्ञानस्वरूप; पुरुष:-पुरुष (जीवात्मा) है; सः 
हिन्वह भी; अक्षरे-अविनाशी; परे आत्मनि-परमात्मामें; सम्प्रतिष्ठते-भलीभाँति 
स्थित है॥९॥ 
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व्याख्या--देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, स्वाद 
लेनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा 
समस्त कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा है, यह भी उन 
परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त 
कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके भी परम आश्रय 
वे परमेश्वर ही हैं॥९॥ 


परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं 
शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञ: सर्वों भवति। तदेष 
श्लोक: ॥ १०॥ 

ह यः वैजनिश्चय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌ू-ठस छायारहित; 
अशरीरम्‌-शरीररहित; अलोहितम्‌नलाल, पीले आदि रंगोंसे रहित; शुभ्रम्‌ 
अक्षरम्‌-विशुद्ध अविनाशी पुरुषको; वेदयते-जानता है; सः-वह; परम्‌ अक्षरम्‌ 
एव-परम अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यते-प्राप हो जाता है; सोम्यन्हे 
प्रिय !; यः तु [ एवम्‌ ]-जो कोई ऐसा है; सः सर्वज्ञ:-वह सर्वज्ञ (और); सर्व: 
भवतितसर्वरूप हो जाता है; तत्‌ एष:-उस विषयमें यह (अगला); श्लोकः- 
श्लोक है॥ १०॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य 
उन छायारहित, शरीररहित, लाल-पीले आदि सब रंगोंसे रहित, विशुद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त 
हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सोम्य! जो कोई भी ऐसा 
है, अर्थात्‌ जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ 
और सर्वरूप हो जाता है। इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है॥१०॥ 


विज्ञानात्मा सह देवैश्वच सर्वे: 
प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र। 


प्रश्न ५ ] प्रश्नोपनिषद्‌ २१३ 


तदक्षं वेदयते यस्तु सोम्य 
स॒ सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशेति॥ ११॥ 


यत्र-जिसमें; प्राणा:-समस्त प्राण (और ); भूतानि च-पाँचों भूत तथा; सर्व: 
देव: सहरसम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा-विज्ञानस्वरूप 
आत्मा; सम्प्रतिष्ठन्ति-आश्रय लेते हैं; सोम्य-हे प्रिय |; तत्‌ अक्षरमू-ठस अविनाशी 
परमात्माको; यः तु वेदयते-जो कोई जान लेता है; सः सर्वज्ञ:-वह सर्वज्ञ है; सर्वम्‌ 
एव-(वह) सर्वस्वरूप परमेश्वरमें; आविवेश-प्रविष्ट हो जाता है; इति-इस प्रकार 
(इस प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ)॥ ११॥ 

व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरमें समस्त प्राण और पाँचों 
महाभूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्त:ःकरणके सहित स्वयं विज्ञानस्वरूप 
जीवात्मा-ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो 
कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ॥ ११॥ 


॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्त ४॥ 





पश्चम प्रश्न 


अथ हैनं॑ शैब्य: सत्यकामः पप्रच्छक स यो ह वे 
तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोड्डारमभिध्यायीत। कतमं वाव स तेन 
लोक॑ जयतीति॥ १॥ 


अथ ह एनम्‌-उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; शैब्यः 
सत्यकाम:ः-शिबिपुत्र सत्यकामने; पप्रच्छ-पूछा; भगवनू-भगवन्‌; मनुष्येषु- मनुष्योंमेंसे; 
सः यः ह वै-वह जो कोई भी; प्रायणान्तम्‌-मृत्युपर्यन्त; तत्‌ ऑंकारम्-ठस 
ओंकारका; अभिध्यायीत-सदा भलीभाँति ध्यान करता है; सः तेन-वह उस 
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उपासनाके बलसे; कतमम्‌ लोकम्‌-किस लोकको; वाव जयति-निस्संदेह जीत 
लेता है; इति-यह (मेरा प्रश्न है) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न 
किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकारकी 
भलीभाँति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से लोककी प्राप्ति 
होती है, अर्थात्‌ उसका क्‍या फल मिलता है॥ १॥ 


तस्मे स होवाच एतट्ठे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोड्भारः । 
तस्माद्विद्वानेतेनिवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २॥ 


तस्मै सः ह उवाच-उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकामन्हे सत्यकाम; 
एतत्‌ वै-निश्चय ही यह; यत्‌ ओंकारः-जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म च अपरम्‌ 
च-(वही) परब्रह्म और अपरब्रह्म भी है; तस्मात्‌-इसलिये; विद्वान्‌ू-इस प्रकारका 
ज्ञान रखनेवाला मनुष्य; एतेन एव-इस एक ही; आयतनेन-अवलम्बसे (अर्थात्‌ 
प्रणवमात्रके चिन्तनसे); एकतरम्‌्-अपर और परब्रह्ममेंसे किसी एकका; 
अन्वेति-(अपनी श्रद्धाके अनुसार) अनुसरण करता है॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलाद 'ओम्‌' इस अक्षरकी उसके 
लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हैं--सत्यकाम ! यह 
जो '३७' है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है। इसलिये 
यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्मसे प्रकट हुआ उनका विराट्स्वरूप--अपर 
ब्रह्म भी है।* केवल इसी एक ओंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके 
द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है। 
भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वरके विराट्स्वरूप--इस जगत्‌के ऐश्वर्यमय 
किसी भी अड्डको प्राप्त करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, वह 
अपनी भावनाके अनुसार विराट्स्वरूप परमेश्वके किसी एक अड्जको प्राप्त 





* कठोपनिषद्‌ १। २। १६ में भी यही बात कही है, वहाँ 'अपरम्‌' विशेषण नहीं 
दिया है। 
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करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य 
बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह 
परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है। यही बात अगले मन्त्रोंमें भी स्पष्ट की 
गयी है॥२॥ 


स॒ यद्येकमात्रमभिध्यायीत स॒तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव 
जगत्यामभिसम्पद्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति॥ ३॥ 


सः यदि-वह उपासक यदि; एकमात्रम्-एक मात्रासे युक्त ओंकारका; 
अभिध्यायीत-भलीभाँति ध्यान करे तो; सः तेन एव-वह उस उपासनासे ही; 
संवेदित:-अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूर्णम्‌ एवन्शीघ्र ही; 
जगत्याम-पृथ्वीमें; अभिसम्पद्यते-उत्पन्न हो जाता है; तम्‌ ऋचः-उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएँ; मनुष्यलोकम-मनुष्य-शरीर; उपनयन्ते-प्राप्त करा देती हैं; तत्र सः-वहाँ 
वह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्न:-तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर; महिमानम्‌-महिमाका; अनुभवति-अनुभव करता है॥३॥ 

व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट्‌ परमेश्वरके 
भूः, भुवः और स्वः--इन तीनों रूपोंमेंसे भूलोकके ऐश्वर्यमें आसक्त होकर 
उसकी प्राप्तिके लिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने 
प्रापणीय ऐश्वर्यकी ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोकमें आ जाता है। 
3*कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है, उसका पृथ्वीलोकसे सम्बन्ध है; 
अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट 
करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य-जन्ममें तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्यका उपभोग करता 
है, अर्थात्‌ उसे नीची योनियोंमें नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य 
होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके 
सुखोंका उपभोग करता है॥३॥ 
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अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सो3न्तरिक्ष॑ यजुर्भिरुन्नीयते 
सोमलोकम्‌ू। स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते॥ ४॥ 


अथ यदि-परंतु यदि; द्विमात्रेण-दो मात्राओंसे युक्त (ओंकारका); 
[ अभिध्यायीत ]-अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो (उससे); मनसिर 
मनोमय चन्द्रलोकको; सम्पद्यते-प्रापतत होता है; सः यजुर्भि:-वह यजुर्वेदके 
मन्त्रोंद्वारा; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें स्थित: सोमलोकम्‌-चन्द्रलोकको; उन्नीयते- 
ऊपरकी ओर ले जाया जाता है; सः सोमलोके-वह चन्द्रलोकमें; विभूतिम्‌र- 
वहाँके ऐश्वर्यका; अनुभूय"अनुभव करके; पुनः आवर्तते-पुनः इस लोकमें 
लौट आता है॥४॥ 

व्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाले ओंकारकी उपासना करता है; 
अर्थात्‌ उस विराट्स्वरूप परमेश्वके अड्भभूत भू: (मनुष्यलोक) और भुवः 
(स्वर्गलोक)--इन दोनोंके ऐश्वर्यकी अभिलाषासे-उसीको लक्ष्य बनाकर 
ओंकारकी उपासना करता है तो वह मनोमय चन्द्रलोकको प्राप्त होता है; 
उसको अजुर्वेदके मन्त्र अन्तरिक्षमें ऊपरकी ओर चन्द्रलोकमें पहुँचा देते हैं। 
उस विनाशशील स्वर्गलोकमें नाना प्रकारके ऐश्वर्यका उपभोग करके अपनी 
उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाता है। वहाँ 
उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल 
जाती है॥४॥ 


यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षेरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स 
तेजसि सूर्य सम्पन्न: । यथा पादोदरस्त्वचा। विनिर्मुच्यत एवं ह वै स 
पाप्मना विनिर्मुक्त: स सामभिरुन्नीयते ब्रहलोक॑ स एतस्माज्जीवघनात्‌ 
परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ >लोकौ भवतः॥ ५॥ 

पुनः यः-परंतु जो; त्रिमात्रेण-तीन मात्राओंवाले; ओम्‌ इति-ओमरूप; एतेन 
अक्षरेण एवचज्ड्स अक्षरके द्वारा ही; एतमू परम्‌ पुरुषम्-इस परम पुरुषका; 
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अभिध्यायीत-निरन्तर ध्यान करता है; सः तेजसि-वह तेजोमय; सूर्य सम्पन्न:-सूर्यलोकमें 
जाता है; (तथा) यथा पादोदर:-जिस प्रकार सर्प; त्वचा विनिर्मुच्यते-केंचुलीसे 
अलग हो जाता है; एवम्‌ ह वैच्ठीक उसी तरह; सः पाप्मना-वह पापोंसे; 
विनिर्मुक्तः-सर्वथा मुक्त हो जाता है; सः-(इसके बाद) वह; सामभिः-सामवेदकी 
श्रुतियोंद्वारा; ब्रहलोकम्‌ उन्नीयते-ऊपर ब्रह्मलोकमें ले जाया जाता है; सः 
एतस्मात्‌-वह इस; जीवघनात्‌-जीवसमुदायरूप; परात्‌ परम्-परमतत्त्वसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ, पुरिशयम्‌-शरीररूप नगरमें रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषम्‌्-परमपुरुष 
पुरुषोत्तमको; ईक्षते-साक्षात्‌ कर लेता है; तत्‌ एतौ-इस विषयमें ये (अगले); 
एलोकौ भवतः-दो श्लोक हैं॥५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें 'पुनः' शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि 
उपर्युक्त कथनके अनुसार इस लोक और स्वर्गलोकतकके ऐश्वर्यकी 
अभिलाषासे अपर ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाले 
साधकोंसे विलक्षण साधकका यहाँ वर्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम 
प्रकार यही है--यह भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमें 'यदि' पदका 
प्रयोग भी नहीं किया गया है; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस 
मन्त्रमें यह भी स्पष्टरूपसे बतला दिया गया है कि ओंकार उस परब्रह्मका 
नाम है, इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्ररकी उपासना की जाती है। मन्त्रमें 
कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्राओंवाले ओंकारस्वरूप अक्षरद्वारा 
परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है, वह जैसे सर्प केंचुलीसे अलग हो 
जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धनोंसे छूटकर सर्वथा निर्विकार 
हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डलमेंसे ले जाकर सर्वोपरि 
ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीव समुदायरूप चेतनतत्त्वसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी 
शक्तिके किसी एक अंशमें धारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त 
हैं तथा जो अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं। इसी विषयको स्पष्ट 
करनेवाले ये दो आगे कहे हुए श्लोक हैं॥५॥ 
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तिसत्रो मात्रा मृत्युमत्य: प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता: । 

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तानसू न॒ कम्पते ज्ञः:॥६॥ 


तिस्त्र: मात्रा:-ओंकारकी तीनों मात्राएँ ('अ', 'उ' तथा 'म'); अन्योन्यसक्ता:- 
एक दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ता:-प्रयुक्त की गयी हो; अनविप्रयुक्ता:-या 
पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया गया हो (दोनों 
प्रकारसे ही बे); मृत्युमत्यः-मृत्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु-बाहर, भीतर 
और बीचकी; क्रियासु-क्रियाओंमें; सम्यक्प्रयुक्तासु-पूर्णतया इन मात्राओंका 
प्रयोग किये जानेपर; ज्ञः न कम्पते-उस परमेश्वरको जाननेवाला ज्ञानी विचलित 
नहीं होता॥ ६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें यह भाव दिखाया गया है कि ओंकारवाच्य परब्रह्म 
परमेश्वरका जो यह जगत्‌-रूप विराट्‌्-स्वरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने 
और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं 
है, यह परिवर्तनशील है; अत: इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे 
ऊँची-से-ऊँची योनिको प्राप्त कर ले, परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं छूटता। 
इसके एक अड्ढ पृथ्वीलोककी या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोंकी 
अथवा तीनों लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्‌की अभिलाषा रखते हुए जो 
उपासना करता है, जिसका इस जगत्‌के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
लक्ष्य नहीं है, वरं॑ जो जगत्‌के बाह्य स्वरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें 
नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता 
है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और शरीरके मध्यस्थान--हृदयदेशमें 
होनेवाली बाहरी, भीतरी और बीचकी समस्त क्रियाओंमें सर्वत्र ओंकारके 
वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तमको व्याप्त समझता है और ओंकारके द्वारा 
उनकी उपासना करता है--उन्हें पानेकी ही अभिलाषासे ओंकारका जप, स्मरण 
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और चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे 
विचलित नहीं होता॥ ६॥ 


ऋग्णभिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं 
सामभिर्यत्‌ _तत्कवयो. वेदयन्ते। 
तमोड्डारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं॑ चेति॥ ७॥ 


ऋग्भिः-(एक मात्राकी उपासनासे उपासक) ऋचाओंद्वारा; एतम्‌-इस 
मनुष्यलोकमें (पहुँचाया जाता है); यजुर्भिः-(दूसरा दो मात्राओंकी उपासना 
करनेवाला) यजु: श्रुतियोंद्वारा; अन्तरिक्षम्-अन्तरिक्षमें (चन्द्रलोकतक पहुँचाया 
जाता है); सामभिः-( पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला) सामश्रुतियोंद्वारा; 
तत्‌-उस ब्रह्मलोकमें (पहुँचाया जाता है); यत्‌्-जिसको; कवयः-ज्ञानीजन; 
वेदयन्ते-जानते हैं; विद्वान्‌-विवेकशील साधक; ओड्लारेण एब-केवल ओंकाररूप; 
आयतनेन-अवलम्बनके द्वारा ही; तम्‌्-उस परब्रह्म पुरुषोत्तमको; अन्वेति-पा लेता 
है; यत्‌-जो; तत्‌्-वह; शान्तम्‌्-परम शान्त; अजरम्‌-जरारहित; अमृतम्‌-मृत्युरहित; 
अभयम्‌-भयरहित; च-और; परम्‌ इतिस्सर्वश्रेष्ठ है॥ ७॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पाँचवें मन्त्रोंक भावका संक्षेपमें 
वर्णन करके ब्राह्मण-पग्रन्थके वाक्योंमें कही हुई बातका समर्थन किया गया है। 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अद्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं। दो मात्राकी उपासना 
करनेवालेको अर्थात्‌ जगत्‌के ऊँचे-से-ऊँचे-स्वर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर 
ओंकारकी उपासना करनेवालेको यजुर्वेदके मन्त्र चद्रलोकमें ले जाते हैं और 
जो इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना 
करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं, जिसे ज्ञानीजन 
जानते हैं। सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगत्‌में आसक्त 
न होकर ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरूप उन परब्रह्म 
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परमात्माको पा लेते हैं, जो परम शान्त--सब प्रकारके विकारोंसे रहित हैं, जहाँ 
न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर, अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम 
पुरुषोत्तम हैं॥७॥ 


॥ पञ्चञम प्रश्न समाप्त॥ ७५॥ 





पष्ठ प्रश्न 


अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाज: पप्रच्छ-- भगवन्हिरण्यनाभ: कौसल्यो 
राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्थ। 
तमहं कुमारमन्रुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथ॑ं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एष परिशुष्यति योअनृतमभिवदति तस्मान्नाहम्यनृतं 
वक्तुम्‌। स तूष्णीं रथमारुह्म प्रवन्राज। तं त्वा पृच्छामि क्रासौ पुरुष 
इति॥ १॥ 


अथनफिर; ह एनम्‌-इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद) से; भारद्वाज:- 
भरद्वाजपुत्र; सुकेशा-सुकेशाने; पप्रच्छपूछा--; भगवन्‌-भगवन्‌ |; कौसल्य:- 
कोसलदेशीय; राजपुत्र:-राजकुमार; हिरण्यनाभः-हिरण्यनाभने; माम्‌ उपेत्य-मेरे 
पास आकर; एतम्‌ प्रश्नम्-यह प्रश्न; अपूच्छत-पूछा; भारद्वाजन्हे भारद्वाज! (क्या 
तुम); षोडशकलम्‌-सोलह कलाओंवाले; पुरुषम्‌्-पुरुषको; वेत्थ-जानते हो; तम्‌ 
कुमारम्-( तब) उस राजकुमारसे; अहम्‌-मैंने; अब्रुवम्-कहा; अहम्‌-मैं; इमम्-इसे ; 
न वेद-नहीं जानता; यदि-यदि; अहम्‌-मैं; इमम्‌ अवेदिषम्‌्-इसे जानता होता (तो); 
ते-तुझे; कथम्‌ न अवश्ष्यम्‌ इति-क्यों नहीं बताता; एष: बै-वह मनुष्य अवश्य; 
समूलः-मूलके सहित; परिशुष्यति"सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है); 
यः-जो; अनुृतम्‌्-झूठ; अभिवदति-बोलता है; तस्मात्‌-इसलिये (मैं); अनृतम्‌- 
झूठ; वक्तुम्-बोलनेमें; न अर्हामि-समर्थ नहीं हूँ; सः-वह राजकुमार (मेरा उत्तर 
सुनकर); तृष्णीम्-चुपचाप; रथम्‌-रथपर; आरुह्म-सवार होकर; प्रवव्राज-चला 
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गया; तम्‌-उसी बातको; त्वा पृच्छामि-मैं आपसे पूछ रहा हूँ; असौ-वह (सोलह 
कलाओंवाला); पुरुष:-पुरुष; व इति-कहाँ है ?॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पज्ञता और सत्य- 
भाषणका महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओंवाले पुरुषके विषयमें प्रश्न 
किया है। वे बोले--'' भगवन्‌! एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाभ 
मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा--' भारद्वाज ! क्या तुम सोलह कलाओंवाले 
पुरुषके विषयमें जानते हो ?' मैंने उससे स्पष्ट कह दिया--' भाई! मैं उसे 
नहीं जानता; जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। न बतानेका कोई कारण 
नहीं है। तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको 
टाल दिया है; क्‍योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलनेवालेका मूलोच्छेद 
हो जाता है, वह इस लोकमें या परलोकमें-कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता' 
मेरी इस बातको सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया 
था, वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंवाले पुरुषका 
तत्त्व जानना चाहता हूँ; कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और 
उसका स्वरूप क्‍या है''॥१॥ 


तस्मै स होवाच। इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों यस्मिन्नेताः 
षोडशकला: प्रभवन्तीति॥ २॥ 


तस्मै-उससे; सः हनवे सुप्रसिद्ध महर्षि; उबाच-बोले; सोम्य-हे प्रिय |; 
इहन्यहाँ; अन्तःशरीरेन्‍इ्स शरीरके भीतर; एव"ही; सः-वह; पुरूष:-पुरुष है; 
यस्मिन्‌-जिसमें; एता:-ये; षोडश-सोलह; कला:-कलाएँ; प्रभवन्ति इति-प्रकट 
होती हैं॥२॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका संकेतमात्र किया 
गया है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं--'प्रिय सुकेशा! जिन परमेश्वरसे सोलह 
कलाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट्‌ शरीर उत्पन्न हुआ है, वे परम 
पुरुष हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं; उनको खोजनेके लिये कहीं 
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अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्यके हृदयमें परमात्माको पानेके 
लिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमें ही 
मिल जाते हैं॥२॥ 

सम्बन्ध-- उस परब्रह्म पुरुषोत्तमका वत्त्व समझनेके लिये संक्षेपसे सश्क्रिमका 
वर्णन करते हैं-- 


स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा 
प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति॥ ३ ॥ 


सः-उसने; ईक्षांचक्रे-विचार किया (कि); कस्मिन्-(शरीरसे ) किसके; 
उत्क्रान्त-निकल जानेपर; अहम्‌ उत्क्रान्तः-में (भी) निकला हुआ (सा); 
भविष्यामिन्‍-हो जाऊँगा; वा-तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितेनकिसके स्थित रहनेपर; 
प्रतिष्ठास्थामि इति"मैं स्थित रहूँगा॥३॥ 

व्याख्या--महासर्गके आदिमें जगत्‌कौ रचना करनेवाले परम पुरुष 
परमेश्वरने विचार किया कि “मैं जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें 
एक ऐसा कौन-सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वयं भी उसमें 
न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे'॥ ३॥ 


स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनोउचन्नमन्नाद्वीर्य तपो मन्त्रा: कर्म लोका लोकेषु च 
नाम च॥ ४॥ 


(यह सोचकर सबसे पहले) सः-उसने; प्राणम्‌ असृजत-प्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ श्रद्धाम्-प्राणके बाद श्रद्धाको (उत्पन्न किया); खम्‌ वायु: ज्योतिः 
आप: पृथिवी-(उसके बाद क्रमशः) आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 
(ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर); मनः इन्द्रियमू-मन (अन्तःकरण) और 
इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुई); अन्नम-(उसके बाद) अन्न हुआ; अन्नात्‌- 
अन्नसे; वीर्यम-वीर्य (की रचना हुई, फिर); तपः-तप; मन्त्रा:-नाना प्रकारके 
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मन्त्र; कर्म-नाना प्रकारके कर्म; चर लोकाःःऔर उनके फलरूप भिन्न- 
भिन्न लोकों-(का निर्माण हुआ); चनऔर; लोकेषु-उन लोकोंमें; नाम-नाम 
(की रचना हुई) ॥४॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमे श्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भको 
बनाया। उसके बाद शुभकर्ममें प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक बुद्धिको 
प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। पाँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा। फिर विषयोंके ज्ञान 
एवं कर्मके लिये पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया, फिर 
प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और अन्नके परिपाकद्वारा बलकी 
सृष्टि की। उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव 
किया। उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की। अन्तःकरणके 
संयोगसे इन्द्रियोंद्रारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया। उनके भिन्न-भिन्न 
'फलरूप लोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की। इस प्रकार 
सोलह कलाओंसे युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर 
स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष कहलाते हैं। 
हमारा यह मनुष्यशरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर 
जिस प्रकार इस सरे ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीरमें भी हैं और 
इस शरीरमें भी वे सोलह कलाएँ वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तमको 
जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है॥४॥ 

सम्बन्ध-- सर्गके आरम्भका वर्णन करके जिन परब्रह्मका लक्ष्य कराया गया, 
उन्हींका अब ग्रलयके वर्णनसे लक्ष्य कराते हैं-- 


स॒ यथेमा नद्यः स्यथन्दमाना: समुद्रायणा: समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य 
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परिद्रष्टरेमा: घोडश कला: पुरुषायणा: पुरूषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो5कलोअमृतो 
भवति तदेष एलोकः॥ ५॥ 


सःन्‍वह (प्रलयका दृष्टान्त) इस प्रकार है; यथा-जिस प्रकार; इमाः-ये; 
नद्य:-नदियाँ; समुद्रायणाः स्यन्दमाना:-समुद्रकी ओर लक्ष्य करके जाती (और) 
बहती हुई; समुद्रम-समुद्रको; प्राप्प-पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति-( उसीमें ) विलीन हो 
जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे-उनके नाम और रूप; भिद्येते-नष्ट हो जाते हैं; समुद्र: 
इति एवम्‌-(फिर उनको) समुद्र इस एक नामसे ही; प्रोच्यते-पुकारा जाता है; 
एवम्‌ एव-इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टः:सब ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन 
परमे श्वरकी; इमाःन्ये (ऊपर बतायी हुई); षोड्श कला:ल्‍सोलह कलाएँ; 
पुरुषायणाः-जिनका परमाधार और परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रलयकालमें ) 
परम पुरुष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति-(उन्हींमें) विलीन हो जाती हैं; 
च-तथा; आसाम्‌-इन सबके; नामरूपे-( पृथक्‌-पृथक्‌) नाम और रूप; भिवद्येते-नष्ट 
हो जाते हैं; पुरुष: इति एबम-(फिर उनको) “पुरुष” इस एक नामसे ही; 
प्रोच्यतेनपुकारा जाता है; सः-वही; एषः-यह; अकलः-कलारहित (और); 
अमृतः-अमर परमात्मा; भवतित्है; तत्-ठउसके विषयमें; एष:-यह (अगला); 
श्लोकः-श्लोक है॥५॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी 
नदियाँ अपने उद्मस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें 
विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे पृथक्‌ कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र 
ही बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई 
ये सोलह कलाएँ (अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड) प्रलयकालमें अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं। फिर इन सबके 
अलग-अलग नाम-रूप नहीं रहते। एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये 
तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हींके नामसे, उन्हींके वर्णनसे इनका वर्णन होता 
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है, अलग नहीं। उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता। अतः 
वे समस्त कलाओंसे रहित, अमृतस्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्त्वको समझनेवाला 
मनुष्य भी उन परब्रह्मको प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस 
विषयपर आगे कहा जानेवाला मन्त्र है--॥५॥ 


अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता:। 
त॑ वेद्यं पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति॥ ६॥ 


रथनाभौ-रथ-चक्रकी नाभिके आधारपर; अराः इब-जिस प्रकार अरे स्थित 
होते हैं (वैसे ही); यस्मिन्‌-जिसमें; कला:-(ऊपर बतायी हुई सब) कलाएँ; 
प्रतिष्ठिता:-सर्वथा स्थित हैं; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम्-ठस जाननेयोग्य (सबके आधारभूत) 
परम पुरुष परमेश्वरको; वेद-जानना चाहिये; यथा-जिससे (हे मनुष्यो!); 
वः-तुमलोगोंको; मृत्यु:-मृत्यु; मा परिव्यथा इति-दुःख न दे सके॥ ६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके 
उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना बताया गया है। वेदभगवान्‌ मनुष्योंसे 
कहते हैं--'जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके 
मध्यस्थ नाभिमें प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नाभि है-- नाभिके बिना 
वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि सोलह 
कलाओंके जो आधार हैं, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती 
हैं और जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जाननेयोग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन 
सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये। उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मौतका डर 
नहीं रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमें डालकर दुःखी नहीं 
कर सकेगी। तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे॥ ६॥ 


तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद। नातः परमस्तीति॥ ७॥ 


हर(तत्पश्चात्‌) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने; तान्‌ उवाच-उन सबसे कहा; 
एतत्-इस; परम्‌ ब्रह्म-परम ब्रह्मको; अहम्‌-मैं; एतावत्-इतना; एव-ही; वेद-जानता 
हूँ; अतः परमू-इससे पर (उत्कृष्ट तत्त्व); न-नहीं; अस्ति इतिन्है॥ ७॥ 
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व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पलादने परम भाग्यवान्‌ 
सुकेशा आदि छहों ऋषियोंको सम्बोधन करके कहा--'ऋषियो ! इन परब्रह्म 
परमेश्वरके विषयमें मैं इतना ही जानता हूँ। इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ 
भी नहीं है। मैंने तुमलोगोंसे उनके विषयमें जो कुछ कहना था, सब कह 
दिया'॥ ७॥ 

सम्बन्ध-- अन्तमें क़तज्ञवा प्रकट करते हुए वे सुकेशा आदि मुनियण गहषिंको 
बार-बार प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 


ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योउस्माकमविद्यायाः परं पार 
तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्य: ॥ ८ ॥ 


ते-उन छहों ऋषियोंने; तम्‌ अर्चयन्त:-पिप्पलादकी पूजा की (और कहा); 
त्वमूनआप; हिल्ही; नः-हमारे; पिता-पिता ( हैं); यः-जिन्होंने; अस्माकम्‌-हमलोगोंको; 
अविद्याया: परम्‌ पारम्-अविद्याके दूसरे पार; तारयसि इति-पहुँचा दिया है; नमः 
परमऋषिभ्य:-आप परम ऋषिको नमस्कार है; नमः परमऋषिभ्य:-परम ऋषिको 
नमस्कार है॥८॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पलादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहों 
ऋषियोंने पिप्पलादकी पूजा की और कहा--' भगवन्‌ | आप ही हमारे वास्तविक 
पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया। ऐसे गुरुसे बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, ज्ञानस्वरूप हैं। आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है, बार-बार नमस्कार है। अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥८॥ 


॥ षष्ठ प्रश्न समाप्त॥ ६॥ 
॥ अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त॥ 
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शान्तिपाठ 


३» भद्गं कर्णेभि: श्रूणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। 

स्थिरैरड्रैस्तुष्टवाःसस्तनूभिव्यशेम. देवहित॑ यदायु:॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 

स्वस्ति नस्ता्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु *॥ 
3» शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 








* यजुर्वेद २५। १९--२१ तथा ऋग्वेद १०। ८९। ६,८। 


॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनकी शाखामें है। 
शान्तिपाठ 


३» भद्रं कर्णेभि: श्रृूणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। 
स्थिरैरड्रैस्तुष्टवाःसस्तनूभिव्यशेम. देवहितं यदायु:॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
3» शान्ति! शान्ति:!! शान्तिः!!! 
देवाःल्हे देवगण!; [वयम्‌ ] यजत्रा: [ सन्‍्तः |-हम भगवान्‌का यजन 
(आराधन) करते हुए; कर्णेभि:ः-कानोंसे; भद्रम-कल्याणमय वचन; श्रुणुयामनसुनें; 
अक्षभिः ननेत्रोंसे; भद्रमू-कल्याण (ही); पश्येम-देखें; स्थिरैः-सुदृढ़; अड्डैः-अड़ों; 
तनूभि:-एवं शरीरोंसे; तुष्टुवांसः [ वयम्‌ |-भगवान्‌की स्तुति करते हुए हमलोग; 
यत्‌-जो; आयुः-आयु; देवहितम्‌जआराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; 
[ तत्‌ |-उसका; व्यशेम-उपभोग करें; वृद्धश्रवाः-सब ओर फैले हुए सुयशवाले; 
इन्द्र:-इन्द्र; नः-हमारे लिये; स्वस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः-सम्पूर्ण 
विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]-कल्याणका 
पोषण करें; अरिष्टनेमि:-अरिप्टोंको मिटानेके लिये चक्रसदृश शक्तिशाली; 
ताक्ष्य:-गरुड़देव; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]-:कल्याणका पोषण करें; 
[ तथा ]-तथा; बृहस्पति:ः-( बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नः-हमारे लिये; स्वस्ति 
[ दधातु |-कल्याण करें; ३» शान्ति: शान्ति: शान्तिः-परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध 
तापकी शान्ति हो। 
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व्याख्या-गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा 
मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि “हे 
देवगण! हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें। निन्‍्दा, चुगली, 
गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़ें और हमारा अपना 
जीवन यजनपरायण हो--हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे रहें। न केवल 
कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें। किसी अमड्गलकारी 
अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्यकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी 
न हो। हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हों--वह भी 
इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्‌का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग- 
विलास या प्रमादमें न बीते। हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌के कार्यमें आ 
सके। [देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन 
करते हैं। उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी 
रह सकती हैं; अत: उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है।| जिनका सुयश सब 
ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्क्ष्य (गरुड़) 
और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवान्‌की दिव्य विभूतियाँ हैं। 
ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें। इनकी कृपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका 
कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--सभी 
प्रकारके तापोंकी शान्ति हो। 


प्रथम मुण्डक 


प्रथम खण्ड 
३» ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव 
विश्वस्थ कर्ता भुवनस्य गोप्ता। 
स॒ ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह॥ १॥ 
*3»' इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया 


२३० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 


जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके 
आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये। 

विश्वस्य कर्तानसम्पूर्ण जगत्‌के रचयिता (और); भुवनस्य गोप्तासब 
लोकोंकी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मा-(चतुर्मुख) त्रह्माजी; देवानामू-सब देवताओंमें; 
प्रथमः-पहले; सम्बभूव-प्रकट हुए; सःउन्होंने; ज्येष्ठपुत्राय अथर्वाय-सबसे बड़े 
पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठामू-समस्त विद्याओंकी आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ 
प्राह-ब्रह्मविद्याका भलीभाँति उपदेश किया॥ १॥ 

व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा 
प्रकट हुए। फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि 
प्रजापतियोंको उत्पन्न किया। साथ ही, समस्त लोकोंकी रचना भी की तथा उन 
सबकी रक्षाके सुदृढ़ नियम आदि बनाये। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा 
थे; उन्हींको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था। जिस विद्यासे 
ब्रह्मके पर और अपर-<दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते 
हैं; यह सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है॥१॥ 


अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा- 
थर्वा तां पुरोवाचाड़्रिरि ब्रह्मविद्याम्‌। 
सर भारद्वाजाय सत्यवहाय 
प्राह भारद्वाजो5ड्रिसे  परावराम्‌॥ २॥ 
ब्रह्मा-ब्रह्माने; यामू-जिस विद्याका; अथर्वणे"-अथर्वाको; प्रवदेत-उपदेश 
दिया था; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उसी ब्रह्मविद्याको; अथर्वाज"अथर्वाने; पुरा-पहले; 
अड्विरे-अज्जी ऋषिसे; उवाच-कहा था; सः-उन अड्भी ऋषिने; भारद्वाजाय-भरद्वाजगोत्री; 
सत्यवहाय"-सत्यवह नामक ऋषिको; प्राह-बतलायी; भारद्वाज:-भारद्वाजने; 
परावराम्‌-पहलेवालोंसे पीछेवालोंको प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको; अड्विरसे-अड्डिरा 
नामक ऋषिसे; [ प्राह ]-कहा ॥ २॥ 
व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या 
उन्होंने अड्ी ऋषिको बतलायी और अड्जीने भरद्वाजगोत्रमें उत्पन्न सत्यवह 
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नामक ऋषिको कही। भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर 
और अपर-दोनों स्वरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अड्रिरा 
नामक ऋषिको दिया॥२॥ 


शौनको ह वे महाशालो5ड्रिरसं विधिवदुपसन्न: पप्रच्छ। कस्मिन्रु 
भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति॥ ३॥ 


ह-विख्यात है (कि); शौनकः बै-शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनि; महाशाल:-जो 
अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुल) के अधिष्ठाता थे; विधिवत्‌रशास्त्रविधिके 
अनुसार; अड्डिरसम्‌ उपसन्न:-महर्षि अद्धिराके पास आये (और उनसे ) ; पप्रच्छ- 
(विनयपूर्वक) पूछा; भगवः-भगवन्‌ |; नु-निश्चयपूर्वक; कस्मिन्‌ विज्ञाते-नकिसके 
जान लिये जानेपर; इृदम्‌-यह; सर्वमू-सब कुछ; विज्ञातम्-जाना हुआ; भवतितन्हो 
जाता है; इति-यह (मेरा प्रश्न है) ॥ ३॥ 

व्याख्या--शौनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्वविद्यालयके 
अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमें अट्टासी हजार ऋषि रहते थे। 
वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्त्रविधिके अनुसार हाथमें समिधा 
लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अद्धिराके पास आये। उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक 
महर्षिसे पूछा--' भगवन्‌! जिसको भलीभाँति जान लेनेपर यह जो कुछ देखने, 
सुनने और अनुमान करनेमें आता है, सब-का-सब जान लिया जाता है, वह 
परम तत्त्व क्या है? कृपया बतलाइये कि उसे कैसे जाना जाय ?॥ ३॥ 

तस्मे स होवाच। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्गह्मविदो 
बदन्ति परा चैवापरा च॥ ४॥ 

तस्मै-उन शौनक मुनिसे; सः हनवे विख्यात महर्षि अड्जिरा; उवाच-बोले; 
ब्रह्मविद:-ब्रह्मको जाननेवाले; इतिनइस प्रकार; हननिश्चयपूर्वक; बदन्ति सम 
यत्‌-कहते आये हैं कि; द्वे विद्ये-दो विद्याएँ; एब-ही; वेदितव्ये-जाननेयोग्य हैं; 
परा-एक परा; चनऔर; अपराज”दूसरी अपरा; चज्भी ॥ ४॥ 

व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महर्षि अड़िरा बोले--'शौनक ! 
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ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो 
विद्याएँ हैं--एक तो परा और दूसरी अपरा॥ ४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्ववेद: शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्त छनन्‍्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया 


तदक्षरमधिगम्यते॥ ५॥ 

तत्र-उन दोनोंमेंसे; ऋग्वेदः-ऋग्वेद; यजुर्वेदः-यजुर्वेद; सामवेदः-सामवेद 
(तथा); अथर्ववेदः-अथर्ववेद; शिक्षा-शिक्षा; कल्प:-कल्प; व्याकरणम्‌-व्याकरण; 
निरुक्तम्‌ू-निरुक्त; छन्दः-छन्द; ज्योतिषम्‌्>ज्योतिष; इति अपरानये (सब तो) 
अपरा विद्या (के अन्तर्गत हैं); अथ-तथा; यया-जिससे; तत्नवह; अक्षरम्-अविनाशी 
परब्रह्म; अधिगम्यते-तत्त्वसे जाना जाता है; [ सा ]-वह; परा-परा विद्या (है) ॥ ५॥ 

व्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी 
भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साथनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगोंकी 
स्थिति, भोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको 
उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद-ये चारों वेद। इनमें नाना प्रकारके 
यज्ञोंकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगत्‌के सभी 
पदार्थोका एवं विषयोंका वेदोंमें भलीभाँति वर्णन किया गया है। यह अवश्य 
है कि इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी बातोंको समझनेवाले भी नहीं हैं। वेदोंका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ 
उच्चारण करनेकी विधिका उपदेश 'शिक्षा' है। जिसमें यज्ञयाग आदिकी विधि 
बतलायी गयी है, उसे 'कल्प' कहते हैं (गृह्यसूत्र आदिकी गणना कल्‍्पमें ही 
है)। वैदिक और लौकिक शब्दोंके अनुशासनका-5प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्वक 
शब्दसाधनकी प्रक्रिया, शब्दार्थबोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंके 
उपदेशका नाम “व्याकरण' है। वैदिक शब्दोंका जो कोष है जिसमें अमुक पद 
अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है, उसको 
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“निरुक्त” कहते हैं। वैदिक छनन्‍्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली विद्या 'हन्द' 
कहलाती है। ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है--इन सब बातोंपर जिसमें विचार किया गया है, वह 'ज्योतिष' विद्या 
है। इस प्रकार चार वेद और छ: वेदाड़--इन दसका नाम अपरा विद्या है; और 
जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है, वह परा विद्या 
है। उसका वर्णन भी वेदोंमें ही है, अत: उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद 
और वेदाड़ोंको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर बतलायी हुई पर विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह 
अविनाशी ब्रह्म कैसा है--इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु: श्रोत्रं _ तदपाणिपादम्‌। 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म॑ तदव्ययं यद्धूतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीरा:॥ ६॥ 


तत्-वह; यत्‌्-जो; अद्रेश्यमू-जाननेमें न आनेवाला; अग्राह्ममू-पकड़नेमें न 
आनेवाला; अगोत्रम्‌-गोत्र आदिसे रहित; अवर्णमू-रंग और आकृतिसे रहित; 
अचक्षु:श्रोत्रमू-नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे (भी) रहित; अपाणिपादम्‌र 
(और) हाथ, पैर आदि कर्मेद्धियोंसे (भी) रहित है; [ तथा ]-तथा; तत्‌- 
वह; यत्रजो; नित्यमू-नित्य; विभुम्‌-सर्वव्यापी; सर्वगतम्‌ू-सबमें फैला हुआ; 
सुसूक्ष्मम”अत्यन्त सूक्ष्म (और); अव्ययम्‌-अविनाशी परब्रह्म है; तत्‌-उस; 
भूतयोनिम्‌्-समस्त प्राणियोंके परम कारणको; धीराः-ज्ञानीजन; परिपश्यन्ति- 
सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं॥६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परब्रह्म परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया 
गया है। सारांश यह है कि वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोंद्रारा जाननेमें नहीं आते, 
न कर्मेन्द्रियोंद्रारा पकड़नेमें ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोंसे रहित तथा 
ब्राह्मण आदि वर्णगतभेदसे एवं रंग और आकृतिसे भी सर्वथा रहित हैं; वे नेत्र, 
कान आदि ज्ञानेन्द्रयोंसे और हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंसे भी रहित हैं। तथा 
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वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे सबमें फैले हुए और कभी नाश 
न होनेवाले सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियोंक उन परम कारणको ज्ञानीजन 
सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- वे जयदात्मा परमेश्वर समस्त भ्रूवोंके परम कारण केसे हैं सम्पूर्ण जगव्‌ 
उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है; इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

यथोर्णनाभि: सृजते गृह्ते च 

यथा पृथिव्यामोषधय:  सम्भवन्ति। 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌॥ ७॥ 

यथा-जिस प्रकार; ऊर्णनाभिः-मकड़ी; सृजते-(जालेको ) बनाती है; च- 
और; गृह्तेजनिगल जाती है (तथा); यथा-जिस प्रकार; पृथिव्याम्‌-पृथ्वीमें; 
ओषधय:-नाना प्रकारकी ओषधियाँ; सम्भवन्ति-उत्पन्न होती हैं (और ); यथा- 
जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌ू-जीवित मनुष्यसे; केशलोमानि-्केश और रोएँ 
(उत्पन्न होते हैं); तथा-उसी प्रकार; अक्षरात-अविनाशी परब्रह्मसे; इह-यहाँ (इस 
सृष्टिमें ); विश्वम्नसब कुछ; सम्भवतिरउत्पन्न होता है॥७॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें तीन दृष्टान्तोंद्रारा यह बात समझायी गयी है कि 
परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌के निमित्त और उपादान 
कारण हैं। पहले मकड़ीके दृष्टान्त्से यह बात कही गयी है कि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेटमें स्थित जालेको बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे 
निगल जाती है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्मरूपसे लीन 
हुए जड-चेतनरूप जगत्‌को सृष्टिके आरम्भमें नाना प्रकारसे उत्पन्न करके फैलाते 
हैं और प्रलयकालमें पुनः उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं (गीता ९। ७-८) | 
दूसरे उदाहरणसे यह बात समझायी है कि जिस प्रकार पृथ्वीमें जैसे-जैसे अन्न, 
तृण, वृक्ष, लता आदि ओषधियोंके बीज पड़ते हैं, उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न 
भेदोंबाली ओषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं--उसमें पृथ्वीका कोई पक्षपात नहीं 
है, उसी प्रकार जीवोंके विभिन्न कर्मरूप बीजोंके अनुसार ही भगवान्‌ उनको 
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भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न करते हैं, अत: उनमें किसी प्रकारकी विषमता और 
निर्दयताका दोष नहीं है (ब्रह्मसूत्र २।१।३४)। तीसरे मनुष्य-शरीरके 
उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे 
सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख अपने-आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते 
हैं-- उसके लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म 
परमेश्वरसे यह जगत्‌ स्वभावसे ही समयपर उत्पन्न हो जाता है और विस्तारको 
प्राप्त होता है; इसके लिये भगवान्‌को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसीलिये 
भगवान्‌ने गीतामें कहा है कि “मैं इस जगत्‌को बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता 
ही हूँ” (४। १३), 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाला मुझ परमेश्वरको वे कर्म 
लिप्त नहीं करते' (९। ९) इत्यादि॥७॥ 
सम्बन्ध-- अब संक्षेपर्में जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम बतलाते हैं-- 


तपसा चीयते ब्रह्मा ततोअन्नमभिजायते। 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌॥ ८॥ 


ब्रह्म-पर ब्रह्म; तपसा-संकल्परूप तपसे; चीयते-उपचय (वृद्धि) को प्राप्त 
होता है; ततः-उससे; अन्नम”अन्न; अभिजायते”उत्पन्न होता है; अन्नात्‌-अन्नसे 
(क्रमश: ); प्राण:-प्राण; मनः-मन; सत्यम्‌"सत्य ( पाँच महाभूत); लोका:-समस्त 
लोक (और कर्म); चन्‍तथा; कर्मसु-कर्मोसे; अमृतम्‌-अवश्यम्भावी सुख- 
दुःखरूप फल उत्पन्न होता है॥८॥ 

व्याख्या--जब जगत्‌की रचनाका समय आता है, उस समय परब्रह्म 
परमेश्वर अपने संकल्परूप तपसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उनमें विविध 
रूपोंवाली सृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है। जीवोंके कर्मानुसार उन परब्रह्म 
पुरुषोत्तममें जो सृष्टिके आदिमें स्फुरणा होती है, वही मानो उनका तप है; उस 
स्फुरणाके होते ही भगवान्‌, जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें रहते हैं, (जिसका 
वर्णन छठे मन्त्रमें आ चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं अर्थात्‌ वे 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मासे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमश: प्राण, मन, कार्यरूप 
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आकाशादि पाँच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके भिन्न-भिन्न 
कर्म और उन कर्मोसे उनका अवश्यम्भावी सुख-दुःखरूप फल--इस प्रकार 
यह सम्पूर्ण जगतू उत्पन्न होता है॥८॥ 

सम्बन्ध-- अब परमेश्ररकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार 
करते हैं-- 


यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्थ ज्ञानममयं तपः। 
तस्मादेतद्ृहीा नाम रूपमन्नं च जायते॥ ९॥ 


यः>जो; सर्वज्ञ:-सर्वज्ञ (तथा) ; सर्ववित्‌-सबको जाननेवाला (है); यस्य- 
जिसका; ज्ञानमयम्‌"ज्ञाममय; तपः-तप (है); तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे; एतत्‌र 
यह; ब्रह्म-विराट्स्वरूप जगत्‌; च-तथा; नाम>नाम; रूपम्‌-रूप ( और) ; अन्नम्‌> 
भोजन; जायते-उत्पन्न होते हैं॥९॥ 

व्याख्या--वे सम्पूर्ण जगत्‌के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण- 
रूपसे तथा विशेषरूपसे भी सबको भलीभाँति जानते हैं, उन परब्रह्मका एकमात्र 
ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्योंकी भाँति जगत्‌की उत्पत्तिके लिये कष्ट- 
सहनरूप तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके 
संकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराट्स्वरूप जगत्‌ (जिसे अपर ब्रह्म 
कहते हैं) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोकोंके 
नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं॥९॥ 

शौनक ऋषिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब कुछ जान 
लिया जाता है ?' इसके उत्तरमें समस्त जगत्‌के परम कारण परब्रह्म परमात्मासे 
जगतूकी उत्पत्ति बतलाकर संक्षेपमें यह बात समझायी गयी कि “उन सर्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सबके कर्ता-धर्ता परमेश्ररको जान लेनेपर यह सब कुछ ज्ञात 
हो जाता है'॥९॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 
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द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध-- पहले खण्डके चौथे मन्त्रमें पप और अपरा--इन दो विद्याओंको 
जाननेयोग्य बताया था, उनमेंपे अब इस खण्डमें अपरा विद्याका स्वरूप और फल 
बतलाकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है-- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां 
बहुधा संततानि। तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः 
सुकृतस्य लोके॥ १॥ 

तत्‌-वह; एतत्-यह; सत्यम्‌ू-सत्य है कि; कवयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने; 
यानि-जिन; कर्माणि-कर्मोंको; मन्त्रेषु-वेद-मन्त्रोंमें; अपश्यनू>देखा था; तानि-वे; 
त्रेतायाम्‌-तीनों वेदोंमें; बहुधा-बहुत प्रकारसे; संततानि-व्याप्त हैं; सत्यकामा:-हे 
सत्यको चाहनेवाले मनुष्यों! (तुमलोग); तानि-उनका; नियतम्‌-नियमपूर्वक; 
आचरथन”-अनुष्ठान करो; लोके-इस मनुष्य-शरीरमें; वः-तुम्हारे लिये; एष:-यही; 
सुकृतस्यचशुभकर्मकी फल-प्राप्तिका; पन्था:-मार्ग है॥१॥ 

व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोंने जिन उन्नतिके 
साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोंको वेद-मन्त्रोंमें पहले देखा था, वे कर्म 
ऋक्‌, यजु: और साम--इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णित 
हैं (गीता ४। ३२)*। अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उन्हें 
भलीभाँति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोको करते रहना चाहिये। इस मनुष्य- 
शरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है। आलस्य और प्रमादमें या भोगोंको भोगनेमें 
पशुओंकी भाँति जीवन बिता देना मनुष्य-शरीरके उपयुक्त नहीं है। यही इस 
मन्त्रका भाव है॥ १॥ 





* प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहाँ 'वेदत्रयी' आदि नामोंसे 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद--इन तीनका ही उल्लेख मिलता है। ऐसे स्थलोंमें चौथे 
अथर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये। 
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सम्बन्ध-- वेदेक्त अनेक प्रकारके कर्मोर्मेंसे उपलक्षणरूपसे प्रधान अग्निहयत्र- 
कर्मका वर्णन आरम्भ करते हैं-- 


यदा लेलायते ह्ार्चि: समिद्धे हव्यवाहने। 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 


यदा हिन्‍जजिस समय; हव्यवाहने समिद्धे-हविष्यको देवताओंके पास 
पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीप हो जानेपर; अर्चि:-(उसमें) ज्वालाएँ; लेलायते-लपलपाने 
लगती हैं; तदा-उस समय; आज्यभागौ अन्तरेण-आज्यभागकी दोनों आहुतियोंके * 
स्थानको छोड़कर बीचमें; आहुतीः-अन्‍्य आहुतियोंको; प्रतिपादयेत्‌-डाले ॥ २॥ 

व्याख्या--अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये। जब 
देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें भलीभाँति प्रज्वलित 
हो जाय, उसमेंसे लपटें निकलने लगें, उस समय आज्यभागके स्थानको छोड़कर 
मध्यमें आहुतियाँ डालनी चाहिये। इससे यह बात भी समझायी गयी है कि 
जबतक अग्नि प्रदीप न हो, उसमेंसे लपटें न निकलने लगें तबतक या 
निकलकर शान्त हो जाय, उस समय अग्निमें आहुति नहीं डालनी चाहिये। 
अग्रिको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्रिहोत्र करना चाहिये॥२॥ 

सम्बन्ध-- नित्य अग्रिहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यस्याग्रिहोत्रमदर्शमपौर्णमास- 
मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। 





* यजुर्वेदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके लिये 
“आधार' नामकी दो घृताहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो अग्रि और सोम देवताओंके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ दो आहुतियाँ दी जाती हैं उनका नाम 'आज्यभाग' है। ' ३ अग्रये स्वाहा' कहकर उत्तर- 
पूर्वार्धभें और '3» सोमाय स्वाहा” कहकर दक्षिण-पूर्वार्धमें ये आहुतियाँ डाली जाती हैं, इनके 
बीचमें शेष आहुतियाँ डालनी चाहिये। 
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अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमांस्स्थय लोकानू. हिनस्ति॥ ३॥ 


यस्य-जिसका; अग्मिह्ेत्रमू-अग्रिहोत्र; अदर्शम्-दर्श नामक यज्ञसे रहित है; 
अपौर्णमासम्‌-पौर्णमास नामक यज्ञसे रहित है; अचातुर्मास्यम्‌-चातुर्मास्य नामक 
यज्ञसे रहित है; अनाग्रयणम्‌-आग्रयण कर्मसे रहित है; च-तथा; अतिथिवर्जितम्‌-जिसमें 
अतिथि सत्कार नहीं किया जाता; अहुतम्‌ू-जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; 
अवैश्वदेवम-जो बलिवैश्वदेव नामक कर्मसे रहित है; (तथा) अविधिना 
हुतम्‌-जिसमें शास्त्रविधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है; ऐसा अग्निहोत्र; 
तस्य-उस अग्रिहोत्रीके; आसप्तमान्‌-सातों; लोकान्‌-पुण्यलोकोंका; हिनस्ति-नाश 
कर देता है॥३॥ 

व्याख्या--नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श* और पौर्णमासयज्ञरे 
नहीं करता या चातुर्मास्ययज्ञर नहीं करता अथवा शरद्‌ और वसन्त ऋतुओंमें 
की जानेवाली नवीन अन्नकी इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी 
यज्ञशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता या वह नित्य 
अग्रिहोत्रमें ठीक समयपर और शास्त्रविधिके अनुसार हवन नहीं करता एवं 
बलिवैश्वदेव कर्म नहीं करता, तो उस अग्रिहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों 
लोकोंको वह अड्भहीन अग्रिहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे 
मिलनेवाले जो पृथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातों लोकोॉमें प्राप्त होनेयोग्य 
भोग हैं, उनसे वह वश्चित रह जाता है॥ ३॥ 

सम्बन्ध-- दूसरे मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्नरिमें लपटें निकलने 
लगें तब आहुति देनी चाहिये; अतः अब उन लपटोंके प्रकार-भेद और नाम 
बतलाते हैं-- 





१- प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली इष्टि। 
२- प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि। 
३-चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रौत यागविशेष। 
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काली कराली च मनोजवा चर 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। 
स्फुलिड्रिनी विश्वररच्ची च देवी 
लेलायमाना इति सप्र जिह्ाः॥ ४॥ 


याजजो; काली"काली; करालीजकराली; चजतथा; मनोजवा-मनोजवा; 
च-और; सुलोहिता-सुलोहिता; च-तथा; सुधूम्रवर्णा-सुधूम्रवर्णा; स्फुलिड्डिनी- 
स्फुलिड्रिनी; चन्‍तथा; विश्वरुची देवी-विश्वरुची देवी; इतिनन्‍ये (अग्रिकी); 
सप्तत्सात; लेलायमाना:-लपलपाती हुई; जिह्नाः-जिह्ाएँ हैं॥ ४॥ 

व्याख्या--काली-काले रंगवाली, कराली--अति उग्र (जिसमें आग लग 
जानेका डर रहता है), मनोजवा--मनकी भाँति अत्यन्त चञ्लल, सुलोहिता-- 
सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूप्रवर्णा--सुन्दर धूएँके-से रंगवाली, स्फुलिड्डिनी-- 
चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी--सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस 
प्रकार ये सात तरहकी लपटें मानो अग्निदेवकी हविको ग्रहण करनेके लिये 
लपलपाती हुई सात जिह्ाएँ हैं। अत: जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप 
भोजन ग्रहण करनेके लिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियाँ प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्बलित अथवा बुझी हुई अग्रिमें दी हुई आहुति राखमें 
मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं॥४॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त प्रकारसे प्रदीष अग्निमें नियमपूर्वक नित्यप्राति हवन करनेका 
फल बतलाते हैं-- 


एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु 
यथाकालं॑ चाहुतयो  ह्वाददायन्‌। 
त॑ नयन्त्येताः सूर्यस्थ रश्मयो 
यत्र देवानां पतिरेकोडधिवासः ॥ ५॥ 
यः चरजो कोई भी अग्रिहोत्री; एतेषु भ्राजमानेषु-इन देदीप्यमान ज्वालाओंमें; 
यथाकालम्‌-ठीक समयपर; चरते”अग्निहोत्र करता है; तम्‌-उस अग्रिहोत्रीको; 
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हिजनिश्चय ही; आददायन्‌-अपने साथ लेकर; एता:-ये; आहुतयः-आह॒तियाँ; 
सूर्यस्य-सूर्यकी; रश्मय: [ भूत्वा |:-किरणें बनकर; नयन्ति-( वहाँ) पहुँचा देती हैं; 
यत्र-जहाँ; देवानाम्-देवताओंका; एकः-एकमात्र; पति:-स्वामी (इन्द्र); अधिवास:- 
निवास करता है॥५॥ 

व्याख्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें बतलायी हुई सात प्रकारकी 
लपटोंसे युक्त भलीभाँति प्रज्बलित अग्नरिमें ठीक समयपर शास्त्रविधिके अनुसार 
नित्यप्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकालमें अपने साथ लेकर 
ये आह॒तियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र 
स्वामी इन्द्र निवास करता है। तात्पर्य यह कि अग्रिहोत्र स्वर्गके सुखोंकी प्राप्तिका 
अमोघ उपाय है॥५॥ 

सम्बन्ध-- किस प्रकार ये आहुतियाँ सूर्य-किरणोंद्राय यजमानको इन्धलोकमें ले 
जाती हैं-- ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


एहोहीति तमाहुतयः  सुवर्चसः 

सूर्यस्थ रश्मिभिर्यजमानं_ वहन्ति। 
प्रियां वाचमभिवदन्त्यो३र्चयन्त्य 

एष वः पुण्य: सुकृतो ब्रहालोक:॥ ६॥ 


सुवर्चसः-( वे ) देदीप्यमान; आहुतयः-आहुतियाँ; एहि एहिलआओ, आओ; 
एषः-यह; वः-तुम्हारे; सुकृतः-शुभकर्मोंसे प्राप्त; पुण्य:-पवित्र; ब्रहलोकः-ब्रह्मलोक 
(स्वर्ग) है; इति-इस प्रकारकी; प्रियाम्‌-प्रिय; वाचम्‌-वाणी; अभिवदन्त्य:- 
बार-बार कहती हुई (और); अर्चयन्त्यः-उसका आदर-सत्कार करती हुई; 
तम्‌-उस; यजमानम्‌-यजमानको; सूर्यस्य-सूर्यकी; रश्मिभि:-रश्मियोंद्वारा; वहन्ति- 
ले जाती हैं॥६॥ 

व्याख्या--उन प्रदीप्त ज्वालाओंमें दी हुई आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके रूपमें 
परिणत होकर मरणकालमें उस साधकसे कहती हैं--' आओ, आओ यह तुम्हारे 
शुभकर्मोका फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात्‌ भोगरूप सुखोंको भोगनेका स्थान 
स्वर्गलोक है।' इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक 
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उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गसे ले जाकर स्वर्गलोकमें पहुँचा देती हैं। यहाँ स्वर्गको 
ब्रद्मलोक कहनेका यह भाव मालूम होता है कि स्वर्गके अधिपति इन्द्र भी 
भगवान्‌के ही अपर स्वरूप हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- अब सांसारिक भोगोंगें वैशग्यकी और परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको 
पानेकी अभिलाषा उत्पन्न करनेके लिये उपर्युक्त स्वर्गलोकके साधनरूप यज्ञादि सकाम 
कर्म और उनके फलरूप लोकिक एवं पारलोकिक भोगोंकी तुच्छता बतलाते हैं-- 


प्लवा होते अदूढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। 
एतच्छेयो येडभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेबापषि यन्ति॥ ७॥ 


हिजनिश्चय ही; एते-ये; यज्ञरूपा:-यज्ञरूप; अष्टादश प्लवा:-अठारह नौकाएँ; 
अदृूढाः-अदृढ़ (अस्थिर) हैं; येषु-जिनमें; अवरम्‌ कर्म-नीची श्रेणीका उपासनारहित 
सकाम कर्म; उक्तम्‌-बताया गया है; ये-जो; मूढा:-मूर्ख; एतत्‌ [ एवं ]-यही; 
श्रेयः-कल्याणका मार्ग है (यों मानकर); अभिनन्दन्ति-इसकी प्रशंसा करते हैं; 
ते-वे; पुनः अपि-बारम्बार; एब-नि:संदेह; जरामृत्युम्‌-वृद्धावस्था और मृत्युको; 
यन्ति-प्राप्त होते रहते हैं॥ ७॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी 
संख्या अठारह बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, 
पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं। कहना यह 
है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञरूप अठारह 
नौकाएँ हैं, जो कि दृढ़ नहीं हैं। इनके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होना तो दूर 
रहा, इस लोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर स्वर्गतक 
पहुँचनेमें भी संदेह है; क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अड़की कमी 
रह जानेपर वे साधकको स्वर्गमें नहीं पहुँचा सकतीं, बीचमें ही छिल्न-भिन्न हो 
जाती हैं। इसलिये ये अदृढ़ अर्थात्‌ अस्थिर हैं। इस रहस्यको न समझकर जो 
मूर्खलेग इन सकाम कर्मोंको ही कल्याणका उपाय समझकर-इनके ही 
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फलको परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें नि:संदेह बारम्बार 
वृद्धावस्था और मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं॥७॥ 
सम्बन्ध-- वे किस प्रकार दुःख भोगते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: स्वयंधीरा: पण्डितं मन्यमाना: । 
जड्डन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा: ॥ ८ ॥ 


अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके भीतर; वर्तमानाः-स्थित होकर (भी); 
स्वयंधीराः:-अपने-आप बुद्धिमान बननेवाले (और); पण्डितम्‌ मन्यमाना:८ 
अपनेको दिद्वान्‌ माननेवाले; मूढा:-वे मूर्खलोग; जड्डन्यमाना:-बार-बार आघात 
(कष्ट) सहन करते हुए; परियन्ति-(ठीक वैसे ही) भटकते रहते हैं; यथा- 
जैसे; अन्धेन एव"-अंधेके द्वारा ही; नीयमाना:-चलाये जानेवाले; अन्धा:-अंपे 
(अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते 
रहते हैं)॥ ८ ॥* 

व्याख्या--जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला भी अंधा ही मिल जाता 
है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता 
भटकता है और काँटें-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर अथवा 
किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता 
है, वैसे ही उन मू्खोंको भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुःखपूर्ण 
योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका 
भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ू समझते 
हैं; विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ 
भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत 
होनेवाले भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविद्यामय सकाम कर्मोमें 
ही निरन्तर संलग्र रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते 
रहते हैं॥८॥ 





* यह मन्त्र कठोपनिषद्में भी आया है (क० उ० १।२।५)। 
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सम्बन्ध-- वे लोग बारम्बार दुःखोंगें पड़कर भी चेतते क्‍यों नहीं; कल्याणके 
लिये चेष्टा क्यों नहीं करते, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 

वय॑ कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः:। 
यत्कर्मिणोी न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 

तेनातुराः क्षीणलोकाश्चद्यवन्ते ॥ ९॥ 


बालाः-वे मूर्खलोग; अविद्यायामू-उपासनारहित सकाम कर्मोमें; बहुधा-बहुत 
प्रकारसे; वर्तमानाः-वर्तते हुए; वयम्‌-हम; कृतार्था:-कृतार्थ हो गये; इति 
अभिमन्यन्ति-ऐसा अभिमान कर लेते हैं; यत्‌-क्योंकि; कर्मिण:- वे सकाम कर्म 
करनेवाले लोग; रागात्‌-विषयोंकी आसक्तिके कारण; न प्रवेदयन्ति-कल्याणके 
मार्गको नहीं जान पाते; तेन-इस कारण; आतुराः-बारम्बार दुःखसे आतुर हो; 
क्षीणलोका:-पुण्योपार्जित लोकोंसे हटाये जाकर; च्यवन्ते-नीचे गिर जाते हैं॥ ९॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके 
भोगोंकी प्राप्तिक लिये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम 
कर्मोमें ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यामें निमग्र अज्ञानी मनुष्य समझते 
हैं कि “हमने अपने कर्तव्यका पालन कर लिया।' उन सांसारिक कर्मोमें लगे 
हुए मनुष्योंकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है, इस कारण वे सांसारिक 
उन्नतिके सिवा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते। उन्हें इस बातका पता 
ही नहीं रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता 
है। इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तेिकि लिये चेष्टा न करके बारम्बार दुःखी 
होते रहते हैं और पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि लोकोंसे नीचे गिर 
जाते हैं॥९॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर कही हुई बावको ही और भी स्पष्ट करते हैं-- 


इष्टापूर्त मनन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढा:। 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेअनुभूत्वेमं लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 
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इष्टापूर्तम्लइष्ट और पूर्त* (सकाम) कर्मोको ही; वरिष्ठम- श्रेष्ठ ; 
मन्यमाना:-माननेवाले; प्रमूढा:-अत्यन्त मूर्खलोग; अन्यत्‌-उससे भिन्न; श्रेयः-वास्तविक 
श्रेयको; न वेदयन्ते-नहीं जानते; ते-वे; सुकृते-पुण्यकर्मोके फलस्वरूप; नाकस्य 
पृष्ठे-स्वर्गके उच्चतम स्थानमें; अनुभूत्वा-(जाकर श्रेष्ठ कर्मोके फलस्वरूप) 
वहाँके भोगोंका अनुभव करके; इमम्‌ लोकम्‌-इस मनुष्यलोकमें; बा-अथवा; 
हीनतरम्‌-इससे भी अत्यन्त हीन योनियोंमें; विशन्ति-प्रवेश करते हैं॥१०॥ 

व्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात्‌ वेद 
और स्मृति आदि शास्त्रोंमें सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिक जितने भी साधन बताये 
गये हैं, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं। इसलिये उनसे भिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन, ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एवं परमपुरुष 
परमात्माको जाननेके लिये तीत्र जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम 
कल्याणके साधन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-साधनोंकी ओर 
लक्ष्यतक नहीं करते। अतः वे अपने पुण्यकर्मोके फलरूप स्वर्गलोकतकके 
सुखोंको भोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा इससे भी 
नीची शूकर-कूकर, कौट-पतड्ग आदि योनियोंमें या रौरवादि घोर नरकोंमें चले 
जाते हैं। (गीता ९। २०-२१) ॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर बवलाये हुए सांसारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्योंके आचार- 
व्यवहार और उनके फलका वर्णन करते हैं-- 


तप: श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 

शान्ता दिद्वांसो भेक्ष्यचर्या चरन्तः। 
सूर्य्राण ते विरजा: प्रयान्ति 

यत्रामृ: स॒ पुरुषो ह्ाव्ययात्मा॥ ११॥ 





* यज्ञ-यागादि श्रौतकर्मोको 'इष्ट' तथा बावली, कुआँ खुदबाना और बगीचे आदि 
लगाना स्मृतिविहित कर्मको 'पूर्त' कहते हैं। 
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हि-किंतु; ये-जो; अरण्ये [ स्थिता: ]-वनमें रहनेवाले; शान्ताः- शान्तस्वभाववाले; 
विद्वांस:-विद्वान्‌; भेक्ष्यचर्याम्‌ चरन्त:ः-तथा भिक्षाके लिये विचरनेवाले; 
तपः श्रद्धेःसंयमरूप तप तथा श्रद्धाका; उपवसन्तिल्सेवन करते हैं; ते-वे; 
विरजा:ः-रजोगुणरहित; सूर्यद्वारेण-सूर्यके मार्गसे; [ तत्र ] प्रयान्ति-वहाँ चले जाते 
हैं; यत्र हिन्‍जहाँपर; सः-वह; अमृतः-जन्म-मृत्युसे रहित; अव्ययात्मा-नित्य, 
अविनाशी; पुरुष:-परम पुरुष (रहता है)॥ ११॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सर्वथा भिन्न हैं, मनुष्य- 
शरीरका महत्त्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व 
जाननेकी और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे वनमें निवास 
करनेवाले वानप्रस्थ हों, शान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ सदाचारी गृहस्थ हों या भिक्षासे 
निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार बिना 
किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और संयमपूर्वक शम-दमादि 
साधनोंसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके 
साधनोंमें लगे रहते हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा शून्य 
निर्मल सत्त्वगुणमें स्थित वे सज्जन सूर्यलोकमें होते हुए वहाँ चले जाते हें, 
जहाँ उनके परम प्राप्त अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास 
करते हैं॥११॥ 

सम्बन्ध-- उन परब्रह्म परमेश्वरकों जानने और ग्रात्त करनेके लिये मनुष्यको क्‍या 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 

निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। 
तद्विज्ञाना्थ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌॥ १२॥ 
कर्मचितान्‌-कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले; लोकान्‌ परीक्ष्य-लोकोंकी परीक्षा 
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करके; ब्राह्मण:-ब्राह्मण; निर्वेदम-वैराग्यको; आयात्‌-प्राप्त हो जाय (यह समझ 
ले कि); कृतेन-किये जानेवाले कर्मोंसे; अकृतः-स्वत:सिद्ध नित्य परमेश्वर; न 
अस्ति-नहीं मिल सकता; सः-वह; तद्विज्ञानार्थमू-उस परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये; समित्पाणि:-हाथमें समिधा लेकर; श्रोत्रियमू-वेदको भलीभाँति जाननेवाले 
(और); ब्रह्मनिष्ठम-परब्रह्म परमात्मामें स्थित; गुरुम्गुरुक पास; एवनही; 
अभिगच्छेत्‌ू-विनयपूर्वक जाय॥ १२॥ 

व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले बतलाये हुए सकाम 
कर्मोके फलस्वरूप इस लोक और परलोकके समस्त सांसारिक सुखोंकी भलीभाँति 
परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर 
सब प्रकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना 
चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य 
फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात्‌ 
क्रियासाध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर 
उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा 
लेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सदगुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो 
वेदोंके रहस्यको भलीभाँति जानते हों और परब्रह्म परमात्मामें स्थित हों॥ १२॥ 

सम्बन्ध--- ऊपर बतलाये हुए लक्षणोंवाला कोई शिष्य यदि गुरुके पाप आ जाय 
तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्मैस॒ दिद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय। 
येनाक्षरं पुरुष बेद सत्यं 
प्रोवाच॒ ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌॥ १३॥ 
सःन्‍वह; दिद्वानत्ज्ञानी महात्मा; उपसन्नायतशरणमें आये हुए; 
सम्यक्प्रशान्तचित्ताय-पूर्णतया शान्तचित्तवाले; शमान्विताय-शम-दमादि साधनयुक्त; 
तस्मै-उस शिष्यको; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्ू-उस ब्रह्मविद्याका; तत्त्वतः-तत्त्व-विवेचनपूर्वक; 
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प्रोवाच-भलीभाँति उपदेश करे; येन [ सः ]-जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌-अविनाशी; 
सत्यमू-नित्य; पुरुषम्-परम पुरुषको; बेद-जान ले॥ १३॥ 

व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें 
आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया शान्त--निश्चिन्त हो चुका हो, 
सांसारिक भोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी 
प्रकारकी चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गये हों, जो शम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो अर्थात्‌ जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकों भलीभाँति 
वशमें कर लिया हो, उस ब्रह्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभाँति समझाकर 
उपदेश करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त 
कर सके॥ १३॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त॥ २॥ 
॥ प्रथम मुण्डक समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय मुण्डक 


प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध-- प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप और फल 
बवलाया तथा उसकी वुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होनेकी बात कहकर परविद्या 
प्राष करनेके लिये सद्ुरुकी शरणमें जानेको कहा। अब परविद्याका वर्णन करनेके लिये 
प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्‌ विस्फुलिड्डाः 
सहस््रशः प्रभवन्ते सरूपा:। 
तथाक्षराद्‌ विविधा: सोम्य. भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति॥ १॥ 
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सोम्यनहे प्रिय !; तत्-वह; सत्यम्‌-सत्य; एतत्‌-यह है; यथा-जिस प्रकार; 
सुदीम्तात्‌ पावकात्‌-प्रज्जलित अग्रिमेंसे; सरूपाः-उसीके समान रूपवाली; 
सहस्त्रशः-हजारों; विस्फुलिड्डा:-चिनगारियाँ; प्रभवन्ते-नाना प्रकारसे प्रकट होती 
हैं; तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी ब्रह्मसे; विविधा:-नाना प्रकारके; 
भावा:-भभाव; प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं; च-और; तत्र एब-उसीमें; अपियन्ति-विलीन 
हो जाते हैं*॥ १॥ 

व्याख्या--महर्षि अड्भिरा कहते हैं-प्रिय शौनक! मैंने तुमको पहले 
परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए (पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें 
छठे मन्त्रसे नवेंतक) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वथा सत्य है; अब उसीको 
पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस प्रकार प्रज्बलित अग्निमेंसे उसीके- 
जैसे रूप-रंगवाली हजारों चिनगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार 
परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकालमें नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूर्त पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं और प्रलयकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं। यहाँ भावोंके 
प्रकट होनेकी बात समझानेके लिये ही अग्नि और चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया 
गया है। उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती॥१॥ 

सम्बन्ध-- जिन परब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगव्‌ उत्पन्न होकर पुनः 
उन्हींगें विलीन हो जाता है; वे स्वयं कैसे हैं--इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

दिव्यो हामूर्तः पुरुष: सबाह्माभ्यन्तरो हाजः। 

अप्राणो हामनाः शुभ्रो ह्क्षरात्‌ परतः पर:॥२॥ 

हिजनिश्चय ही; दिव्य:-दिव्य; पुरुष:-पूर्णपुरुष; अमूर्त:-आकाररहित; 
सबाह्ाभ्यन्तरः हित्समस्त जगत्‌के बाहर और भीतर भी व्याप्त; अजः-जन्मादि 
विकारोंसे अतीत; अप्राण:-प्राणपरहित; अमना:ः-मनरहित; हिच्होनेके कारण; 
शुभ्र:-सर्वथा विशुद्ध है (तथा); हिइसीलिये; अक्षरात्‌ू-अविनाशी जीवात्मासे; 
परतः परः-अत्यन्त श्रेष्ठ है॥ २॥ 





* प्रथम मुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ी, पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके 
दृष्टान्त्से जो बात कही थी, वही बात इस मन्त्रमें अग्निके दृष्टान्त्से समझायी गयी है। 
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व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित और समस्त 
जगत्‌के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैं। वे जन्म आदि विकारोंसे रहित, सर्वथा 
विशुद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है। वे 
इन सबके बिना ही सब कुछ करनेमें समर्थ हैं; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ट--सर्वथा उत्तम हैं॥२॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त लक्षणोंवाले नियकार परमगेश्वरसे यह साकार जयव्‌ किस प्रकार 
उत्पन्न हो जाता है; इस जिज्ञासापर उनकी सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन करते हैं-- 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयणि च। 

खं वायुज्योतिराप: पृथिवी विश्वस्थ धारिणी॥ ३॥ 

एतस्मात्‌-इसी परमेश्वरसे; प्राण:-प्राण; जायते-उत्पन्न होता है (तथा); 
मनः-मन (अन्तः:करण) ; सर्वेन्द्रयाणि-समस्त इन्द्रियाँ, खम्5आकाश; बायु:-वायु; 
ज्योतिः-तेज; आप:-जल; च-और; विश्वस्य धारिणी-सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण 
करनेवाली; पृथिवी-पृथ्वी (ये सब उत्पन्न होते हैं)॥३॥ 

व्याख्या--यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि 
करण-समुदायसे सर्वथा रहित हैं, तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इन सर्व- 
शक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन (अन्तःकरण) और 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा आकाश, वायु, तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण 
करनेवाली पृथ्वी-ये पाँचों महाभूत, सब-के-सब उत्पन्न होते हैं॥३॥ 

सम्बन्ध-- इस ग्रकार संक्षेप्में परमेश्चवरसे सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
बतलाकर अब इस जगतूगें भगवान्‌का विराट्‌ रूप देखनेका ग्रकार बतलाते हैं-- 


अग्मनिर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यों 

दिशः श्रोत्रे वागू विवृताश्च वेदाः। 
वायु: प्राणो हृदयं विश्वमस्थ 

पदभ्यां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा॥ ४॥ 
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अस्यन्इस परमेश्वरका; अग्नि :"अग्रि; मूर्धा-मस्तक है; चन्द्रसूयों-चन्द्रमा 
और सूर्य; चक्षुषी-दोनों नेत्र हैं; दिश:-सब दिशाएँ; श्रोत्रे-दोनों कान हैं; च-और; 
विवृता: वेदा:-विस्तृत वेद; वाक्‌-वाणी हैं (तथा); वायु: प्राण:-वायु प्राण है; 
विश्वम्‌ हृदयम्‌-जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम्-इसके दोनों पैरोंसे; पृथिवी-पृथ्वी (उत्पन्न 
हुई है); एषः हिन्यही; सर्वभूतान्तरात्मा-समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है॥४॥ 

व्याख्या--दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया 
गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगतू विराट्‌ रूप है। 
इन विराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा 
और सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्‍्द और ऋचाओंके 
रूपमें विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगतू हृदय है, 
पृथ्वी मानो उनके पैर हैं। ये ही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं॥४॥ 

सम्बन्ध-- उन परमात्मासे इस चराचर जगव्‌की उत्पत्ति किस क्रमसे होती है; 
इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगव्‌की उत्पत्तिका क्रम बतलाते हैं-- 

तस्मादग्रिः समिधो यस्य सूर्य: 

सोमात्पर्जय ओषधय: पृथिव्याम्‌। 
पुमानू रेत: सिद्ञति योषितायां 
बह्नी: प्रजाः पुरुषातू सम्प्रसूता:॥ ५॥ 

तस्मातू-उससे ही; अग्निः-अग्रिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिध:-जिसकी 
समिधा; सूर्य:-सूर्य है; (उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ) सोमात्‌-सोमसे; पर्जन्यः-मेघ 
उत्पन्न हुए (और मेघोंसे वर्षद्वारा); पृथिव्याम्‌-पृथ्वीमें; ओषधय:-नाना प्रकारकी 
ओषधियाँ (उत्पन्न हुईं); रेतः-(ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए) वीर्यको; 
पुमान्‌-पुरुष; योषितायाम्‌-स्त्रीमें; सिज्ञति-सिंचन करता है (जिससे संतान उत्पन्न 
होती है); [ एवम्‌ ]-इस प्रकार; पुरुषातू-उस परम पुरुषसे ही; बह्लीः प्रजा:-नाना 
प्रकारके चराचर प्राणी; सम्प्रसूताः-नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं॥५॥ 


२५७२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


व्याख्या--जब-जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है तब-तब सदैव 
एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम नहीं है। वे जब जैसा संकल्प करते 
हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है। इसी भावको प्रकट 
करनेके लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। मन्त्रका सारांश 
यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिका एक अंश 
अद्भुत अग्नितत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा (ईंधन) सूर्य है, अर्थात्‌ जो 
सूर्यबिम्बके रूपमें प्रज्जबलित रहती है; अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे 
(सूर्यकी रश्मियोंमें सूक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतलता आ जानेके कारण) 
मेघ उत्पन्न हुए। मेघोंसे वर्षद्वारा पृथ्वीमें नाना प्रकारककी ओषधियाँ उत्पन्न हुईं। 
उन ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीमें 
सिंचन करता है, तब उससे संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परमपुरुष 
परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं॥५॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बवलाकर अब यह बात 
बतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके लिये किये जानेवाले यज्ञादि, उनके साधन 
ओर फल भी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकट होते हैं-- 

तस्मादृच: साम यजूंषि दीक्षा 

यज्ञाश्चन सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्र। 
संवत्सश्च॒ यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य:॥६॥ 

तस्मातू-उस परमेश्वससे ही; ऋचः-ऋग्वेदकी ऋचाएँ; साम-सामवेदके 
मन्त्र; यजूंषि-यजुर्वेदकी श्रुतियाँ; (और) दीक्षा-दीक्षा; च-तथा; सर्वे-समस्त; 
यज्ञा:-यज्ञ; क्रतवः-क्रतु; च-एवं; दक्षिणा:-दक्षिणाएँ; च-तथा; संवत्सर:-संवत्सररूप 
काल; यजमान:नयजमान; चनऔर; लोकाःःसब लोक (उत्पन्न हुए हैं); 
यत्र-जहाँ; सोम:-चन्द्रमा; पवते-प्रकाश फैलाता है (और ) ; यत्र-जहाँ; सूर्य: सूर्य; 
[ पवते ]-प्रकाश देता है॥६॥ 


खण्ड १] मुण्डकोपनिषद्‌ २५३ 


व्याख्या--उन परमेश्वरससे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और 
यजुर्वेदकी श्रुतियाँ एवं यज्ञादि कर्मोकी दीक्षा*, सब प्रकारके यज्ञ और क्रतु, 
उनमें दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं--वह संवत्सररूप काल, 
उनको करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सब लोक, जहाँ 
चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं--ये सब उत्पन्न हुए हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- अब देवादि समस्त प्राणियोंके थेद और सब प्रकारके सदाचार थी 
उन्हीं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं| यह बतलाते हैं-- 


तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
साध्या मनुष्या: पशवो वयांसि। 
प्राणापानौ ब्रीहियवौ तपश्च 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्व॥ ७॥ 
च-तथा; तस्मात्‌-उसी परमे श्वरसे; बहुधा-अनेक भेदोंवाले; देवा:-देवतालोग; 
सम्प्रसूता:-उत्पन्न हुए; साध्या:-साध्यगण; मनुष्या:-मनुष्य; पशव: वयांसि-पशु- 
पक्षी; प्राणापानौ-प्राण-अपानवायु; ब्रीहियवौ-धान, जौ आदि अन्न; चन्तथा; 
तपः-तप; श्रद्धानश्रद्धा; सत्यम-सत्य (और); ब्रह्मचर्यम्‌-त्रह्मचर्य; च-एवं; 
विधि:-यज्ञ आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; [ एते सम्प्रसूता: |-ये सब-के-सब 
उत्पन्न हुए हैं॥७॥ 
व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदोंवाले 
देवतालोग उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न 
जातियोंके पशु, विविध भाँतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। सबके 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप धान, जौ आदि 





* शास्त्रविधिके अनुसार किसी यज्ञका आरम्भ करते समय यजमान जो संकल्पके साथ 
उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका ब्रत लेता है, उसका नाम “दीक्षा' है। 


+ यज्ञ और क्रतु-ये यज्ञके ही दो भेद हैं। जिन यज्ञोंमें यूप बनानेकी विधि है, उन्हें 
“क्रतु' कहते हैं। 


श्ण्डे ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे तप, श्रद्धा, सत्य और 
ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही 
प्रकट हुई है। तात्पर्य यह कि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न हुआ है। वे ही सबके 
परम कारण हैं॥७॥ 


सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌ 

सप्तार्चिष.. समिध: सप्त होमाः। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 

गुहाशया निहिताः सप्त सप्त॥८॥ 


तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे; सप्त-सात; प्राणा:-प्राण; प्रभवन्ति-उत्पन्न होते हैं 
(तथा); सप्त अर्चिष:-अग्निकी (काली-कराली आदि) सात लपटें; [सप्त ] 
समिधः-सात (विषयरूपी) समिधाएँ; सप्त- सात प्रकारके; होमा:-हवन (तथा); 
इमे सप्त लोका:न्‍ये सात लोक--इन्द्रियोंके सात द्वार (उसीसे उत्पन्न होते हैं); 
येषु-जिनमें; प्राणा:-प्राण; चरन्ति-विचरते हैं; गुहाशया:-हृदयरूप गुफामें शयन 
करनेवाले ये; सप्त सप्त-्सात-सातके समुदाय; निहिता:-(उसीके द्वारा) सब 
प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं॥ ८॥ 

व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोंको प्रकाशित 
करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियाँ--कान, त्वचा, नेत्र, रसना और 
प्राण तथा वाणी एवं मन*; तथा मनसहित इन्द्रियोंकी सुनना, स्पर्श करना, 
देखना, स्वाद लेना, सूँघना, बोलना और मनन करना, इस प्रकार सात वृत्तियाँ 
अर्थात्‌ विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोंके विषयरूप सात 
समिधाएँ; सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप 





* ब्रह्मसूत्रमें इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्‍यों 
बतलायी गयी हैं, वहाँ कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भी 
इन्द्रियाँ हैं, अतः मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ हैं, यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन है 
(ब्रह्मससूत्र २। ४। २,६) । 


खण्ड १] मुण्डकोपनिषद्‌ र्ण५ 


अग्नियोंमें निश्षेपरूप क्रिया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें 
रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं--निद्राके समय 
मनके साथ एक होकर हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके 
समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं॥८॥ 

सम्बन्ध-- इस ग्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परगरेश्वरसे 
बतलाकर अब बाह्य जगव्‌की उत्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपसंहार 
करते हैं-- 


अतः समुद्रा गिरयश्च॒ सर्वे- 
अस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। 
अतश्च॒ सर्वा ओषधयो . रसश्व 
येनेष भूतैस्तिष्ठे)स.. हान्तरात्मा॥ ९॥ 
अतः-इसीसे; सर्वे-समस्त; समुद्रा:-समुद्र; च-और; गिरयः-पर्वत (उत्पन्न 
हुए हैं); अस्मात्‌-इसीसे (प्रकट होकर); सर्वरूपा:-अनेक रूपोंवाली; 
सिन्धवः-नदियाँ; स्यन्दन्तेनबहती हैं; च-तथा; अतः-इसीसे; सर्वा:-सम्पूर्ण; 
ओषधय:-ओषधियाँ; च-और; रसः-रस (उत्पन्न हुए हैं); येन-जिस रससे 
(पुष्ट हुए शरीरोंमें) हिच्ही; एषः-यह; अन्तरात्मा-"सबका) अन्तरात्मा 
(परमेश्वर); भूतैः-सब प्राणियों (की आत्मा)-के सहित; तिष्ठते-(उन-उनके 
हृदयमें) स्थित है॥९॥ 
व्याख्या--इन्हीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, 
इन्हींस निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ बह रही हैं, इन्हींसे समस्त 
ओषधियाँ और वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमें वे 
सबके अत्तरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके 
हृदयमें रहते हैं॥९॥ 
सम्बन्ध-- उन परमेश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप है; 
यह कहकर उनको जाननेका फल बताते हुए इस खण्डकी समाप्ति करते हैं-- 


२५६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


पुरुष एवेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌। एतद्यो वेद निहितं 
गुहायां सो5विद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य॥ १०॥ 

तपः-तप; कर्म-कर्म; ( और) परामृतम्-परम अमृतरूप; ब्रह्म-त्रह्म; इदम्-यह; 
विश्वमू-सब कुछ; पुरुष: एव-परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है; सोम्यनहे प्रिय !; 
एतत्-इस; गुहायाम्‌्-हृदयरूप गुफामें; निहितम्‌-स्थित अन्तर्यामी परमपुरुषको; 
यः-जो; वेद-जानता है; सःन्‍वह; इह [ एवं ]-यहाँ (इस मनुष्यशरीरमें) ही; 
अविद्याग्रन्थिमू-अविद्याजनित गाँठको; विकिरति-खोल डालता है॥ १०॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोंद्वारा 
किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म-यह सब कुछ परमपुरुष पुरुषोत्तम 
ही है। प्रिय शौनक! हृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो 
जान लेता है, वह इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका 
भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और भ्रमसे रहित होकर परखब्रह्म 
पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है॥ १०॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 


आवि: संनिहितं गुहाचरं॑ नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम्‌। 
एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं पर॑ं विज्ञानाद्द्वरिष्ठं 
प्रजानाम्‌॥ १॥ * 

आविः-(जो) प्रकाशस्वरूप; संनिहितम्‌्-अत्यन्त समीपस्थ; गुहाचरम्‌ 
नाम-(हृदयरूप गुहामें स्थित होनेके कारण) गुहाचरनामसे प्रसिद्ध; महत्‌ 
पदम्‌-( और ) महान्‌ पद (परम प्राप्य) है; यत्‌-जितने भी; एजत्-चेष्टा करनेवाले; 





* इस मन्त्रसे मिलता हुआ मन्त्र अथर्व० कां० १०। ८। ६ है। 


खण्ड २] मुण्डकोपनिषद्‌ २५७ 


प्राणत्‌-धास लेनेवाले; च-और; निमिषत्‌-आँखोंको खोलने-मूँदनेवाले (प्राणी 
हैं); एतत्नये (सब-के-सब); अत्न-इसीमें; समर्पितम्-समर्पित (प्रतिष्ठित) हैं; 
एतत्‌-इस परमेश्वरको; जानथ-तुमलोग जानो; यत्‌-जो; सत्‌-सत्‌; असत्‌-( और ) 
असत्‌ है; वरेण्यम्सबके द्वारा वरण करनेयोग्य (और); वरिष्ठम-अतिशय श्रेष्ठ 
है (तथा); प्रजानाम्-समस्त प्राणियोंकी; विज्ञानात्‌-बुद्धिसे; परम्‌परे अर्थात्‌ 
जाननेमें न आनेवाला है॥१॥ 

व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ू, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशस्वरूप हैं। 
समस्त प्राणियोंके अत्यन्त समीप उन्हींके हृदयरूप गुहामें छिपे रहनेके कारण 
ही ये गुहाचरनामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिलने-चलनेवाले, थ्रास लेनेवाले और 
आँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमें समर्पित 
अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानो। ये सत्‌ 
और असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट--सब कुछ हैं। 
सबके द्वारा वरण करनेयोग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धिसे 
परे अर्थात्‌ बुद्धिद्वारा अज्ञेय हैं॥१॥ 

सम्बन्ध-- उन्हीं परब्रह्म परमेश्वरका वत्त्त समझानेके लिये पुनः उनके स्वरूपका 
दूसरे शब्दोंगें वर्णन करते हैं-- 

यदर्चिमद्यदणुभ्योडणु च यस्मिललोका निहिता लोकिनश्व। 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाड्म्मन: । तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं 
सोम्य विद्ध्धि॥ २॥ 

यत्‌-जो; अर्चिमत्‌-दीपिमान्‌ है; च-और; यत्‌्-जो; अणुभ्यः-सृक्ष्मोंसे भी; 
अणुन-सूक्ष्म है; यस्मिनू-जिसमें; लोका:-समसस्‍्त लोक; च-और; लोकिन:-उन 
लोकोंमें रहनेवाले प्राणी; निहिता:-स्थित हैं; तत्-वही; एतत्‌-यह; अक्षरम्-अविनाशी; 
ब्रह्म-ब्रह्म है; सः-वही; प्राण:-प्राण है; तत्‌ उनवहीं; वाकू-वाणी; मनः-( और ) 
मन है; तत्‌-वही; एतत्‌-यह; सत्यम्‌-सत्य है; तत्‌ू-वह; अमृतम्‌-अमृत है; सोम्य-हे 
प्यारे |; तत्‌-उस; वेद्धव्यम-वेधनेयोग्य लक्ष्यको; विद्धित्तू वेध॥२॥ 
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व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप हैं, जो 
सूक्ष्मोंसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकोंमें रहनेवाले 
समस्त प्राणी स्थित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर ब्रह्म 
हैं, वे ही सबके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त 
जगत्‌के इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमें प्रकट हैं। वे ही परम सत्य और अमृत-- 
अविनाशी तत्त्व हैं। प्रिय शौनक ! उस वेधनेयोग्य लक्ष्यको तू वेध अर्थात्‌ आगे 
बताये जानेवाले प्रकारसे साधन करके उसमें तन्‍्मय हो जा॥२॥ 

सम्बन्ध-- लक्ष्यको वेधनेके लिये धनुष और बाण चाहिये; अतः इस रूपककी 
पूर्णाके लिये सारी सामग्रीका वर्णन करते हैं-- 

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं 

शरं हुपासानिशितं संधयीत। 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्य॑ तदेवाक्षर॑ सोम्य विद्ध्धि॥ ३॥ 

औपनिषदम्‌-उपनिषद्‌में वर्णित प्रणवरूप; महास्त्रमू-महान्‌ अस्त्र; धनुः- 
धनुषको; गृहीत्वाडलेकर (उसपर); हि-निश्चय ही; उपासानिशितम्‌-उपासनाद्वारा 
तीक्ष्ण किया हुआ; शरम्‌-बाण; संधयीत-चढ़ाये; भावगतेन- (फिर) भावपूर्ण; 
चेतसा-चितक्तके द्वारा; तत्‌-ठस बाणको; आयम्य-खींचकर; सोम्यन्हे प्रिय !; तत्‌-उस; 
अक्षरम्‌-परम अक्षर पुरुषोत्तमको; एव-ही; लक्ष्यम्-लक्ष्य मानकर; विद्धधि-वेधे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी 
नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी 
बाणको उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणवरूप धनुषपर 
भलीभाँति चढ़ाना चाहिये। अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके उच्चारण एवं उसके 
अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक्‌ प्रकारसे लगाना चाहिये। इसके अनन्तर 
जैसे धनुषको पूरी शक्तिसे खींचकर बाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे 
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वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे ओंकारका 
अधिक-से-अधिक लम्बा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ़ एवं सुदीर्घ 
कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाशी परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमें तन्‍्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त 
कर ले। भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप 
परमात्माका प्रगाढ़ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है॥३॥ 

सम्बन्ध-- प्र्वमनत्रमें कहे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते हैं-- 

प्रणवो धनु: शरो ह्ात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते। 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो. भवेत्‌॥ ४॥ 

प्रणवः:-(यहाँ) ओंकार ही; धनुः-धनुष है; आत्मान"्आत्मा; हित्ही; 
शरः-बाण है (और); ब्रह्म-परब्रह्म परमेश्वर ही; तल्लक्ष्यमू-ठसका लक्ष्य; 
उच्यते-कहा जाता है; अप्रमत्तेन-( वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही; वेद्धव्यम्-बीं धा 
जानेयोग्य है (अतः); शरवत्-(उसे बेधकर) बाणकी तरह; तन्मय:-(उस 
लक्ष्यमें) तन्‍्मय; भवेत्‌तहो जाना चाहिये॥ ४॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव (ओंकार) 
ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसके 
लक्ष्य हैं। तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमादरहित साधकद्ठवारा ही वह 
लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य! तुझे पूर्वोक्तरूपसे उस लक्ष्यको 
बेधकर बाणकी ही भाँति उसमें तन्‍्मय हो जाना चाहिये॥४॥ 

सम्बन्ध-- पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त 
होकर उसे जाननेके लिये क_्षत्ति कहती है-- 


यस्मिनू छ्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष- 

मोतं॑ मनः सह प्राणैश्व सर्वे:। 
तमेवबैक॑ जानथ आत्मानमन्या 

वाचो. विमुखज्ञथामृतस्यैथ सेतु:॥ ५॥ 
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यस्मिन-जिसमें; छौ:-स्वर्ग; पृथिवी-पृथिवी; च5और; अन्तरिक्षम्-और 
उनके बीचका आकाश; चनन्‍तथा; सर्वे: प्राणै: सहनसमस्त प्राणोंके सहित; 
मनः-मन; ओतम्‌-गुँथा हुआ है; तम्‌ एब-उसी; एकम्‌-एक; आत्मानम्‌-सबके 
आत्मरूप परमेश्वरको; जानथनजानो; अन्या:-दूसरी; वाचः-सब बातोंको; 
विमुञ्नथनसर्वथा छोड़ दो; एष:-यही; अमृतस्य"अमृतका; सेतु:-सेतु है॥ ५॥ 

व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामें स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण 
आकाश एवं समस्त प्राण और इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरूप अन्त:करण सब- 
के-सब ओत-प्रोत हैं; उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो; दूसरी सब बातोंको-ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो। वे सब तुम्हारे 
साधनमें विप्न हैं; अत: उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ। 
यही अमृतका सेतु है, अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप 
परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पुलके सदृश है॥५॥ 

सम्बन्ध-- पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन 
बताते हैं-- 

अरा इब रथनाभौ संहता यत्र नाड्य:ः 

स॒एषोउन्तश्वरते बहुधा जायमान:। 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌॥ ६॥ 

रथनाभौ-रथकी नाभिमें (जुड़े हुए); अराः इब"्अरोंकी भाँति; यत्र- 
जिसमें; नाड्य:-समसस्‍्त देहव्यापिनी नाड़ियाँ; संहता:-एकत्र स्थित हैं; (उसी 
हृदयमें ) सः-वह; बहुधा-बहुत प्रकारसे; जायमानः-उत्पन्न होनेवाला; एषः-यह 
(अन्तर्यामी परमेश्वर); अन्तः-मध्यभागमें; चरते-रहता है; [ एनम्‌ ]-इस; 
आत्मानम्‌-सर्वात्मा परमात्माका; ओम्‌्"-ओम्‌; इति एवम्‌-इस नामके द्वारा ही; 
ध्यायथ-ध्यान करो; तमसः परस्तात्‌-अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय-( तथा) 
भवसागरसे अन्तिम तटरूप पुरुषोत्तमकी प्राप्तिक लिये (साधन करनेमें); 
वः-तुमलोगोंका; स्वस्ति-कल्याण हो॥६॥ 
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व्याख्या--' जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं, उसी 
प्रकार शरीरकी समस्त नाड़ियाँ जिस हृदयदेशमें एकत्र स्थित हैं, उसी हृदयमें 
नाना रूपसे प्रकट होनेवाले परब्रह्म परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रहते हैं। इन सबके 
आत्मा पुरुषोत्तमका “ओम्‌' इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान 
करते रहो। इस प्रकार परमात्माके 'ओम्‌' इस नामका जप और उसके अर्थभूत 
परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको प्राप्त करनेमें समर्थ हो 
जाओगे, जो अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत और संसार-समुद्रके दूसरे 
पार हैं। तुम्हाशा कल्याण हो।' इस प्रकार आचार्य उपर्युक्त विधिसे साधन 
करनेवाले शिष्योंकों आशीर्वाद देते हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- पुनः परमेश्वरके स्वरूपका ही वर्णन करते हैं-- 


यः सर्वज्ञ: सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भुवि। 
दिव्ये ब्रह्मप्रे होष व्योम्नद्यात्मा प्रतिष्ठित: ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोउ्ने.. हृदयं संनिधाय। 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्‌ _विभाति॥ ७॥ 


यः सर्वज्ञः-जो सर्वदा जाननेवाला (और); सर्ववित्‌-सब ओरसे सबको 
जाननेवाला है; यस्य-जिसकी; भुवि-जगतूमें; एबष:-यह; महिमा- महिमा है; एषः 
हि आत्मान्यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर; दिव्ये व्योप्नि-दिव्य आकाशरूप; 
ब्रह्मपुरे-त्रह्मलोकमें; प्रतिष्ठितः-स्वरूपसे स्थित है; प्राणशरीरनेता-सबके प्राण और 
शरीरका नेता; मनोमयः-(यह परमात्मा मनमें व्याप्त होनेके कारण) मनोमय है; 
हृदयं संनिधाय-( यही ) हृदय-कमलका आश्रय लेकर; अन्ने-अन्नमय स्थूल शरीरमें; 
प्रतिष्ठित:-प्रतिष्ठित है; यत्‌-जों; आनन्दरूपम्‌-आनन्दस्वरूप; अमृतम्‌ू- अविनाशी 
परब्रह्म; विभातितसर्वत्र प्रकाशित है; धीराः-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; विज्ञानेन-विज्ञानके 
द्वारा; तत-ठसको; परिपश्यन्ति-भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं॥७॥ 


२६२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ--सर्वदा जाननेवाले और सब ओरसे 
सबको भलीकभाँति जाननेवाले हैं, अर्थात्‌ जिनकी ज्ञानशक्ति देश-कालसे बाधित 
नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगत्‌में प्रकट है, वे सबके आत्मा 
परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप ब्रह्मलोकमें स्वरूपसे स्थित 
हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण और शरीरका नियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनमें 
व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियोंके हृदयकमलका 
आश्रय लेकर अन्नमय स्थूलशरीरमें प्रतिष्ठित हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य विज्ञानद्वारा उन 
परब्रह्मको भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन्दमय अविनाशीरूपसे सर्वत्र 
प्रकाशित हैं॥७॥ 

सम्बन्ध-- अब परमात्माके ज्ञाकका फल बताते हैं-- 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिए्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ ८॥ 


तस्मिन्‌ परावरे दृष्टे-कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वसे 
जान लेनेपर; अस्य हृदयग्रन्थिः-इस (जीवात्मा) के हृदयकी गाँठ; भिद्यतेखुल 
जाती है; सर्वसंशया:-सम्पूर्ण संशय; छिद्यन्ते-कट जाते हैं; च-और; कर्माणि-समस्त 
शुभाशुभ कर्म; क्षीयन्ते-नष्ट हो जाते हैं॥ ८ ॥ 

व्याख्या--कार्य और कारणस्वरूप उन परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान लेनेपर इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप वह गाँठ खुल जाती है, 
जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रखा है; इतना 
ही नहीं; इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म 
नष्ट हो जाते हैं। अर्थात्‌ यह जीव सब बन्‍्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर 
परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है॥८॥ 

सम्बन्ध-- उन परब्रह्मके स्थान स्वरूप और उनकी गहियाका वर्णन करते हैं-- 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः॥ ९॥ 


खण्ड २] मुण्डकोपनिषद्‌ २६३ 


तत्‌-वह; विरजम्‌-निर्मल; निष्कलम्‌ू-अवयवरहित; ब्रह्म-परब्रह्म; हिरण्मये 
परे कोशे-प्रकाशमय परम कोशमें--परमधाममें (विराजमान है); तत्‌-वह; 
शुभ्रम-सर्वथा विशुद्ध; ज्योतिषाम्-समस्त ज्योतियोंकी भी; ज्योतिः-ज्योति है; 
यत्‌-जिसको; आत्मविदः-”आत्मज्ञानी; विदुः-जानते हैं॥९॥ 

व्याख्या--वे निर्मल--निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा 
प्रकाशमय परमधाममें विराजमान हैं; वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त 
पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं॥९॥ 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयमग्रमि:। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १०॥* 


तत्र-्वहाँ; ननन (तो); सूर्य:-सूर्य; भाति-प्रकाशित होता है; नरन; 
अन्द्रतारकम्‌्-चन्द्रमा और तारागण ही; नन(तथा) न; इमाःच्ये; विद्युतः- 
बिजलियाँ ही; भान्ति-( वहाँ) चमकती हैं; अयम्‌ अग्नि: कुतः-फिर इस अग्रिके 
लिये तो कहना ही क्या है; तम्‌ भान्तम्‌ एब-( क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर 
ही; सर्वम-सब; अनुभाति-उसके पीछे उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं; 
तस्य-उसीके; भासा-प्रकाशसे; इदम्‌ सर्वम्-यह सम्पूर्ण जगत्‌; विभाति-प्रकाशित 
होता है॥ १०॥ 

व्याख्या--उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका 
प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर 
इस लौकिक अग्रिकी तो बात ही क्या है। क्योंकि प्राकृत जगत्‌में जो कुछ 





* यह मन्त्र कठोपनिषद्‌ (२। २। १५) में और श्वेता० उ० (६। १४) में भी है। 


श्ध््ड ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उन परब्रह्म परमेश्वरी प्रकाश-शक्तिके 
अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशके समीप अपना प्रकाश 
कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा 
पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित 
हो रहा है॥१०॥ 


ब्रहवेदममृतं पुरस्ताद्ुहा पश्चाद्रह्य दक्षिणतश्नोत्तरेण | 

अधक्षोर्ध्व च॒ प्रसृतं ब्रहौवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌॥ ११॥ 

इदम्‌-यह; अमृतम्‌-अमृतस्वरूप; ब्रह्म-परब्रह्म; एब-ही; पुरस्तात्‌-सामने हैं; 
ब्रह्म-ब्रह्म ही; पश्चात्‌-पीछे हैं; ब्रह्म-त्रह्म ही; दक्षिणतः-दायीं ओर; चरतथा; 
उत्तेण-बायीं ओर; अधः:-नीचेकी ओर; च-तथा; ऊर्ध्वमू-ऊपरकी ओर; च-भी; 
प्रसृतम्‌-फैला हुआ है; इृदम्‌ [ यत्‌ ]-यह जो; विश्वम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ है; इृदम्‌-यह; 
वरिष्ठम्‌तसर्व श्रेष्ठ; ब्रह्म एव-ब्रह्म ही है॥ ११॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परमात्माकी सर्वव्यापकता और सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है। सारांश यह कि ये अमृतस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही 
आगे-पीछे, दायें-बायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए हैं; इस 
विश्वब्रह्माण्डके रूपमें ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं॥ ११॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त॥ २॥ 


॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त॥ २॥ 





तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 

समान वक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य- 

नएनन्नन्यो अभिचाकशीति॥ १॥ ४* 


सयुजा-एक साथ रहनेवाले (तथा); सखाया-परस्पर सखाभाव रखनेवाले; 
द्वादो; सुपर्णा-पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) ; समानम्‌ वृक्षम्‌ परिषस्वजाते-एक 
ही वृक्ष (शरीर)-का आश्रय लेकर रहते हैं; तयोः-उन दोनोंमेंसे; अन्य:-एक 
तो; पिप्पलम्‌ू-उस वृक्षके सुख-दुःखरूप कर्मफलोंका; स्वादु-स्वाद ले-लेकर; 
अत्तिउठपभोग करता है (किंतु); अन्यः-दूसरा; अनश्नन्‌ू-न खाता हुआ; 
अभिचाकशीति-केवल देखता रहता है॥१॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगत्‌का अश्वत्थ (पीपल) वृक्षके रूपमें 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको पीपलके वृक्षका और 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी 
तरहका वर्णन कठोपनिषदमें भी गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया 
है। भाव दोनों जगह प्राय: एक ही है। मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्यशरीर 
मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं। 
ये इस शरीररूपवृक्षमें एक साथ ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं। इन 
दोनोंमें एक--जीवात्मा तो उस वृक्षके फलरूप अपने कर्मफलोंको अर्थात्‌ 
प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए सुख-दुःखोंको आसक्ति एवं द्वेषपूर्वक भोगता है और 
दूसरा--ईश्वर उन कर्मफलोंसे किसी प्रकारका किल्चित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर 
केवल देखता रहता है॥१॥ 





* ऋग्‌ू० १। १६४। २०, अथर्व० ९। १४। २० में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है 


२६६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रो- 

उनीशया शोचति  मुहामानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 

मस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ २॥* 


समाने वृक्षे-पूर्वोिक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला); पुरुष:- 
जीवात्मा; निमग्र:-(शरीरकी गहरी आसक्तिमें) डूबा हुआ है; अनीशया- 
असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; मुहामानः-मोहित होकर; शोचति-शोक 
करता रहता है; यदा-जब कभी (भगवान्‌की अहैतुकी दयासे ); जुष्टम-( भक्तोंद्वारा 
नित्य) सेवित; अन्यम्‌-अपनेसे भिन्न; ईशम्‌-परमेश्ररको (और); अस्य 
महिमानम्‌ू-ठनकी महिमाको; पश्यतिन्यह प्रत्यक्ष कर लेता है; इतिल्‍तब; 
वीतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है॥ २॥ 

व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप 
घोंसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुहृद्‌ 
परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्र हुआ रहता 
है अर्थात्‌ शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमें ही रचा- 
पचा रहता है तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह नाना प्रकारके 
दुःख भोगता रहता है। जब कभी भगवान्‌की निर्हेतुकी दयासे अपनेसे भिन्न, 
नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुहृदू, परमप्रिय और भक्तोंद्वारा सेवित 
ईश्वको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगतूमें सर्वत्र भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह तत्काल ही सर्वथा 
शोकरहित हो जाता है॥२॥ 

सम्बन्ध-- ईश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान लेनेका फल बताते हैं-- 


यदा पश्य: पश्यते रुक्‍मवर्ण 
कर्तारमीशणफ॑ पुरुषं ब्रह्मययोनिम्‌। 





*ये दोनों मन्त्र श्रेता० उ० ४। ६,७ में भी इसी रूपमें आये हैं। 
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तदा विद्वानू पुण्यपापे विधूय 
निरझ्धनः परम साम्यमुपैति॥ ३॥ 
यदा-जब; पश्यः-यह द्रष्टा (जीवात्मा); ईशम्‌्-सबके शासक; ब्रह्मययोनिम्‌- 
ब्रह्मेक भी आदि कारण; कर्तारम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌के रचयिता; रुक्मवर्णम्‌-दिव्य 
प्रकाशस्वरूप; पुरुषम्-परमपुरुषको; पश्यते-प्रत्यक्ष कर लेता है; तदानउस 
समय; पुण्यपापे-पुण्य-पाप दोनोंको; विधूय- भली भाँति हटाकर; निरज्जनः-निर्मल 
हुआ; विद्वान-वह ज्ञानी महात्मा; परमम्‌जसर्वोत्तम; साम्यम्-समताको; उपैति-प्राप्त 
कर लेता है॥३॥ 
व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्वर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात 
करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्टा (जीवात्मा) जब सबके नियन्ता ब्रह्माके भी 
आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशस्वरूप परमपुरुष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप 
कर्मोका समूल नाश करके उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ 
ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमें श्लोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है॥३॥ 
प्राणो होष यः सर्वभूतेर्विभाति 
विजाननू विद्वानू भवते नातिवादी। 
आत्मक्रीड आत्मरतिः  क्रियावा- 
नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥ ४॥ 
एष:च्यह (परमेश्वर ) हु हिच्ही; प्राण:-प्राण है; यःनजो; सर्वभूतैः- 
सब प्राणियोंके द्वारा; विभातिनप्रकाशित हो रहा है; विजानन्‌-(इसको) 
जाननेवाला; विद्वान-ज्ञानी; अतिवादी-अभिमानपूर्वक बढ़-बढ़कर बातें करनेवाला; 
न भवते-नहीं होता (किंतु वह); क्रियावान-यथायोग्य भगवत्यप्रीत्यर्थ कर्म 
करता हुआ; आत्मक्रीड:-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता 
रहता है (और); आत्मरति:-सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण 
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करता रहता है; एषः-यह (ज्ञानी भक्त); ब्रह्मविदाम्‌-ब्रह्मवेत्ताओंमें भी; 
वरिष्ठ:-श्रेष्ठ है॥ ४॥ 

व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी 
सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्वमें भी जो कुछ हो रहा 
है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है। समस्त प्राणियोंमें भी उन्हींका प्रकाश है, 
वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस बातको समझनेवाला ज्ञानी 
भक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता; क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर 
भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर 
अभिमान करे। वह तो लोकसंग्रहके लिये भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवानूमें ही क्रीडा करता 
है। (गीता ६। ३१) वह सदा भगवान्‌में ही रमण करता है। ऐसा यह भगवान्‌का 
ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले 
ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है (७। १९) ॥ ४॥ 

सम्बन्ध-- उन परमात्माकी प्रापरिके साधन बताते हैं-- 


सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज़नेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्ममो हि. शुभ्रो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा:॥ ५॥ 


एष:-यह; अन्तःशरीरे हितच्शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान); 
ज्योतिर्मयः-प्रकाशस्वरूप (और); शुभ्र:-परम विशुद्ध; आत्मा-परमात्मा; हि 
निस्संदेह; सत्येन-सत्य- भाषणसे; तपसा-तपसे ( और ) ; ब्रह्मचर्येण-ब्रह्मचर्यपूर्वक; 
सम्यग्ज्ञानेन-यथार्थ ज्ञानसे ही; नित्यम्-सदा; लभ्यः-प्राप्त होनेवाला है; यम्‌-जिसे; 
क्षीणदोषा:-सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए; यतयः-यत्रशील साधक ही; 
पश्यन्ति-देख पाते हैं॥५॥ 

व्याख्या--सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय 
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ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयत्रशील 
साधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, संयम और 
स्वार्थत्याग तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते 
हैं। इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं; भोगोंकी प्राप्तिके लिये नाना 
प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा 
नहीं कर सकते, बे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं 
कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं॥ ५॥ 
सम्बन्ध-- पूर्वोक्त साधनोंमेंसे सत्यकी महिमा बताते हैं-- 


सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्‍्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्यूषयो हाप्तकामा 


यत्र तत्‌ सत्यस्थ परम॑ निधानम्‌॥ ६॥ 

सत्यम्‌-सत्य; एव"ही; जयति-विजयी होता है; अनृतम्‌नझूठ; नन्‍नहीं; 
हि-क्योंकि; देवयान:-वह देवयान नामक; पन्थाः-मार्ग; सत्येन-सत्यसे; विततः-परिपूर्ण 
है; येन-जिससे; आप्तकामा:-पूर्णकाम; ऋषय:- ऋषिलोग (वहाँ); आक्रमन्ति-गमन 
करते हैं; यत्र-जहाँ; तत्‌-वह; सत्यस्य-सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका; परमम्‌- 
उत्कृष्ट; निधानम्‌-धाम है॥६॥ 

व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है, झूठकी नहीं। अभिप्राय यह है कि 
परमात्मा सत्यस्वरूप हैं; अतः उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये। परमात्मप्राप्तिक लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही; जगत्‌में 
दूसरे सब कार्योंमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है, झूठकी नहीं। जो 
लोग मिथ्या-भाषण, दम्भ और कपटसे उन्नतिकी आशा रखते हैं, वे अन्तमें 
बुरी तरहसे निराश होते हैं। मिथ्या-भाषण और मिथ्या-आचरणोंमें भी जो 
सत्यका आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान 
लेते हैं, उसीसे कुछ क्षणिक लाभ-सा हो जाता है। परंतु उसका परिणाम अच्छा 


२७० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 


नहीं होता। अन्तमें सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही। इसीसे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य सत्यभाषण और सदाचारको ही अपनाते हैं, झूठको नहीं; क्योंकि जिनकी 
भोग-वासना नष्ट हो गयी है, ऐसे पूर्णकाम ऋषिलोग जिस मार्गसे वहाँ पहुँचते 
हैं, जहाँ इस सत्यके परमाधार परब्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान-मार्ग 
अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्राप्त करनेका साधनरूप मार्ग सत्यसे ही परिपूर्ण 
है, उसमें असत्य-भाषण और दम्भ, कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये स्थान 
नहीं है॥६॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त साधनोंसे प्राप्त होनेवाले परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन 
करते हैं-- 


बहच्च तदू. दिव्यमचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं॑ विभाति। 
दूरतू सुदूर तदिहान्तिक च 
पश्यत्स्वहिव निहितं गुहायाम्‌॥ ७॥ 
तत्नवह परब्रह्मा बृहत्‌नमहान; . दिव्यमून्दिव्य। चअतनऔर; 
अचिन्त्यरूपम्‌्-अचिन्त्यस्वरूप है; चनतथा; तत्‌-वह; सूक्ष्मात्‌-सूक्ष्मसे भी; 
सूक्ष्मतरम्-अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें; विभाति-प्रकाशित होता है; तत्‌-(तथा) वह; 
दूरातू-दूरसे भी; सुदूरे-अत्यन्त दूर है; [चर ]-और; इह-इस (शरीर) में रहकर; 
अन्तिके च-अति समीप भी है; इहन्यहाँ; पश्यत्सु-देखनेवालोंके भीतर; एबही; 
गुहायाम-उनके हृदयरूपी गुफामें; निहितम्‌्-स्थित है॥७॥ 
व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा सबसे महान, दिव्य--अलौकिक और 
अचिन्त्यस्वरूप हैं अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं 
है। अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वक परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकथित साधनोंमें लगे 
रहना चाहिये। वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी 
साधन करते-करते स्वयं अपने स्वरूपको साधकके हृदयमें प्रकाशित कर देते 
हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं; ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ वे न हों। अतः 
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वे दूरसे भी दूर हैं, अर्थात्‌ जहाँतक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ 
भी वे हैं और निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही हैं। अधिक क्‍या, 
देखनेवालोंमें ही उनके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। अतः उन्हें खोजनेके लिये 
कहीं दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं है॥ ७॥ 


न चक्षुपषा गृह्ते नापि वाचा 
नान्यर्देवेस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु तं॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमान:॥ ८॥ 


न चक्षुषा-(वह परमात्मा) न तो नेत्रोंसे; न वाचा-न वाणीसे (और); न 
अन्यै:-न दूसरी; देवैः-इन्द्रियोंसे; अपि-ही; गृह्मते-ग्रहण करनेमें आता है (तथा); 
तपसा-”तपसे; वा-अथवा; कर्मणा-कर्मोसे भी (वह); [न गृह्मते ]-ग्रहण नहीं 
किया जा सकता; तम्‌-उस; निष्कलम्‌-अवयवरहित (परमात्मा) को; तुनतो; 
विशुद्धसत्त्व:-विशुद्ध अन्त:करणवाला (साधक) ; ततः-उस विशुद्ध अन्त:करणसे; 
ध्यायमान:-( निरन्तर उसका) ध्यान करता हुआ ही; ज्ञानप्रसादेनजज्ञानकी 
निर्मलतासे; पश्यते-देख पाता है॥८॥ 

व्याख्या--उन परब्रह्मको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही 
नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्रारा भी वे पकड़में नहीं आ सकते तथा नाना 
प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन 
अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर, 
निःस्पृह होकर विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उनन्‍्हींका ध्यान 
करते-करते ज्ञानकी निर्मलतासे ही देख सकता है। अत: जो उन परमात्माको 
पाना चाहे, उसे उचित है कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी 
कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींके 
चिन्तनमें निमग्र हो जाय॥८॥ 

सम्बन्ध-- जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते हैं| तब सभी जीव उन्हें क्यों 
नहीं जानते 2 शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष ही क्या जानता है 2 इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
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एषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिनू प्राण: पश्ञधा संविवेश। 
प्राणक्षित्तं सर्वमोत॑ं प्रजानां 

यस्मिन्‌_ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ ९॥ 


यस्मिन्‌-जिसमें; पद्ञधा-पाँच भेदोंवाला; प्राण:-प्राण; संविवेश-भलीशभाँति 
प्रविष्ट है (उसी शरीरमें रहनेवाला); एष:-यह; अणुः-सूक्ष्म; आत्मा"्आत्मा; 
चेतसा-मनसे; वेदितव्य:-जाननेमें आनेवाला है; प्रजानाम्‌-प्राणियोंका (वह); 
सर्वम्‌-सम्पूर्ण; चित्तम्‌-चित्त; प्राणैः-प्राणोंसे: ओतम्‌-व्याप्त है; यस्मिन्‌ विशुद्धेनजिस 
अन्त:ःकरणके विशुद्ध होनेपर; एष:-यह; आत्मा>आत्मा; विभवति-"सब प्रकारसे 
समर्थ होता है॥९॥ 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान--इन पाँच 
भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर हृदयके 
मध्यभागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता 
है। परंतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओत-प्रोत हो रहे हैं, 
अर्थात्‌ इस प्राण और इन्द्रियोंके तृप्त करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी 
भोगवासनाओंसे मलिन और श्षुब्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको 
नहीं जान पाते। अन्त:करणके विशुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे 
समर्थ होता है। अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग 
जाता है, तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; और यदि भोगोंकी कामना करता 
है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है॥९॥ 


यं य॑ लोकं॑ मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्व: कामयते यांश्व कामान्‌। 
त॑ त॑ लोक॑ जयते तांश्व कामां- 
स्तस्मादात्मज्ञ हार्चयेद्‌ भूतिकामः॥ १०॥ 
विशुद्धसत्त्व:-विशुद्ध अन्तःकरणवाला (मनुष्य); यम्‌ यमू-जिस-जिस; 
लोकम्‌-लोकको; मनसानमनसे; संविभाति-चिन्तन करता है; चन्तथा; यान्‌ 
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कामान्‌ कामयते-जिन भोगोंकी कामना करता है; तम्‌ तमू-उन-उन; लोकम्‌- 
लोकोंको; जयते-जीत लेता है; च-और; तान्‌ कामान्‌-उन (इच्छित) भोगोंको 
भी प्राप्त कर लेता है; तस्मात्‌ हिन्‍्इसीलिये; भूतिकामः-ऐश्वर्यकी कामनावाला 
मनुष्य; आत्मज्ञम्नशरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले महात्माकी; अर्च॑येत्- 
सेवा-पूजा करे॥ १०॥ 

व्याख्या--विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त 
होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है-- 
तब तो उन्हें प्राप्त कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रमें कही जा चुकी है; परंतु 
यदि वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोकका मनसे चिन्तन करता 
है तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है, उन-उन लोकोंको ही जीतता है--उन्हीं 
लोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है। इसलिये ऐश्वर्यकी 
कामनावाले मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले विशुद्ध 
अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा (आदर-सत्कार) करे; क्योंकि 
वह अपने लिये और दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो 
जाती है॥ १०॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध-- पूर्व प्रकरणमें विशुद्ध अन्तःकरणवाले साधककी सामर्थ्यका वर्णन 
करनेके लिये प्रसक्गव्श कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी; अत: निष्कामभावकी 
प्रशंशा और सकामभावकी निन्‍्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
स॒ वेदेतत्‌ू परम ब्रह्मा धाम 
यत्र विश्व निहितं भाति शुभ्रम्‌। 
उपासते पुरुष॑ ये हाकामा- 
स्‍्ते  शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा:॥ १॥ 
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सः-वह (निष्कामभाववाला पुरुष); एतत्‌-इस; परमम्‌-परम; शुभ्रमू-विशुद्ध 
(प्रकाशमान) ; ब्रह्म धाम-ब्रह्मधामको; वेद-जान लेता है; यत्र-जिसमें; विश्वम्‌- 
सम्पूर्ण जगत्‌; निहितम्-स्थित हुआ; भातिनप्रतीत होता है; ये हिन्‍्जो भी कोई; 
अकामा:-निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासते-परमपुरुषकी उपासना करते हैं; 
ते-वे; धीरा:-बुद्धिमान्‌; शुक्रम्-रजोवीर्यमय; एतत्-इस शरीरको; अतिवर्तन्ति-अतिक्रमण 
कर जाते हैं॥१॥ 

व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमें 
यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगत्‌के रचयिता और 
परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं। इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत 
स्थित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय धामस्वरूप परब्रह्मपरमात्माको 
समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी 
उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
रहते हैं। किसी प्रकारके भोगोंमें उनका मन नहीं अटकता, अत: वे इस 
रजोवीर्यमय शरीरको लाँघ जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिये उन्हें 
बुद्धिमान्‌ कहा गया है; क्‍योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे वही 
बुद्धिमान्‌ है॥ १॥ 

सम्बन्ध-- अब सकाम पुरुषकी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बावको स्पष्ट 
करते हैं-- 

कामानू यः कामयते मन्यमानः 

स॒ कामभिरर्जायते तत्र॒ तत्र। 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वि- 
हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा:॥ २॥ 

यः-जो; कामान्‌-भोगोंको; मन्यमानः-आदर देनेवाला मानव; कामयते-( उनकी ) 
कामना करता है; सः-वह; कामभिः-उन कामनाओंके कारण; तत्र तत्र-उन- 
उन स्थानोंमें; जायते-"उत्पन्न होता है (जहाँ वे उपलब्ध हो सकें); तु-परंतु; 
पर्याप्तकामस्य-जो पूर्णकाम हो चुका है, उस; कृतात्मनः-विशुद्ध अन्तःकरणवाले 
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पुरुषकी; सर्वे-सम्पूर्ण; कामा:-कामनाएँ; इह एवनयहीं; प्रविलीयन्ति-सर्वथा 
विलीन हो जाती हैं॥२॥ 

व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस लोक और 
परलोकके भोग सुखके हेतु हैं, वही भोगोंकी कामना करता है और नाना 
प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ- 
वहाँ कर्मानुसार उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवान्‌को चाहनेवाले भगवानूके प्रेमी 
भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगत्‌के भोगोंसे ऊब गये हैं, उन विशुद्ध 
अन्तःकरणवाले भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। 
स्वणमें भी उनकी दृष्टि भोगोंकी ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर 
नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता। वे भगवान्‌को पाकर जन्म-मृत्युके 
बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥२॥ 

सम्बन्ध-- पहले दो मन्त्रोंमें भगवान्‌के परम दुलारे जिन प्रेमी भ्क्तोंका वर्णन 
किया गया है, उन्हींको वे स्वात्या परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं“-यह बात अब 
अगले यन्त्रमें कहते हैं-- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌॥ ३॥* 

अयम्‌ू-यह; आत्मा-परब्रह्म परमात्मा; न प्रवचचनेन-न तो प्रवचनसे; न 
मेधया-न बुद्धिसे (और); न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; लक्यः-प्राप्त हो 
सकता है; एष:-यह; यम्‌-जिसको; वृणुते-स्वीकार कर लेता है; तेन एव-उसके 
द्वारा ही; लभ्यः-प्रात्त किया जा सकता है (क्योंकि); एष:-यह; आत्मा-परमात्मा; 
तस्य-उसके लिये; स्वाम्‌ तनुम्-अपने यथार्थ स्वरूपको; विवृणुते-प्रकट कर 
देता है॥३॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो 
उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका 





* यह मन्त्र कठोपनिषद्में भी इसी प्रकार है (१। २। २३) । 
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नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते 
हैं जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 
चेष्टा करते हैं और न उन्हींको मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ 
सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते 
हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती 
है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा न 
करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर 
साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने 
अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं॥३॥ 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 

न च प्रमादात्तससो वाप्यलिड्भातू। 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां- 

स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम॥ ४॥ 


अयम्‌-यह; आत्मा-परमात्मा; बलहीनेन-बलहीन मनुष्यद्वारा; न लभ्यः-नहीं 
प्राप्त किया जा सकता; च-तथा; प्रमादात्‌-प्रमादसे; वा>अथवा; अलिड्त्‌-लक्षणरहित; 
तपसः-तपसे; अपि>-भी; न [ लभ्यः ]-नहीं प्राप्त किया जा सकता; तु-किंतु; 
यः-जो; विद्वान-बुद्धिमान्‌ साधक; एतै:-इन; उपायै:-उपायोंके द्वारा; यतते-प्रयत्र 
करता है; तस्य-उसका; एष:-यह; आत्मा-आत्मा; ब्रह्मधाम-ब्रह्मधाममें; विश्ञते-प्रविष्ट 
हो जाता है॥४॥ 

व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते। समस्त भोगोंकी 
आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर 
विशुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका संचय 
करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते। इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप 
प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोंसे रहित संयमरूप तपसे भी किसी 
साधकद्ठारा नहीं प्राप्त किये जा सकते। किंतु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त 
उपायोंसे प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ प्रमादरहित होकर उत्कट अभिलाषाके साथ 
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निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके 
स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है॥४॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको ग्राप हुए महापुरुषोंके महत्त्वका वर्णन 
करते हैं-- 

सप्प्राप्पैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः 

कृतात्मानो बवीतरागाः  प्रशान्ता:। 
ते सर्वंगं सर्वतः प्राप्प धीरा 
युक्तात्मान: सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५॥ 

वीतरागा:-सर्वथा आसक्तिरहित; कृतात्मान:-( और) विशुद्ध अन्तःकरणवाले; 
ऋषय:-ऋषिलोग; एनम्‌-इस परमात्माको; सम्प्राप्य-पूर्णतया प्राप्त होकर; 
ज्ञानतृप्ता:-ज्ञानसे तृप्त (एवं); प्रश्ान्ता:-परम शान्त (हो जाते हैं); युक्तात्मान: >अपने- 
आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; ते-वे; धीरा:-ज्ञानीजन; सर्वगम्‌-सर्वव्यापी 
परमात्माको; सर्वतः-सब ओरसे; प्राप्य-प्राप्त करके; सर्वम्‌ एव-सर्वरूप परमात्मामें 
ही; आविशन्ति-प्रविष्ट हो जाते हैं॥५॥ 

व्याख्या--वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण 
उपर्युक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माकों भलीभाँति प्राप्त होकर ज्ञानसे तृप्त हो 
जाते हैं। उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम--परम 
शान्त हो जाते हैं। वे अपने-आपको परमात्मामें लगा देनेवाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी 
परमात्माको सब ओरससे प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामें ही पूर्णतया प्रविष्ट हो 
जाते हैं॥५॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार परमात्माको ग्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करके 
अब ब्रह्मलोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मृक्तिका वर्णन करते हैं-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्ितार्था: 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः: शुद्धसत्त्वा:। 
ते ब्रहलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे॥ ६॥ 
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[ये] वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:-जिन्होंने वेदान्त (उपनिषद्‌) शास्त्रके 
विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है (तथा); 
संन्यासयोगात्‌-कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे; शुद्धसत्त्वाः-जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; ते-वे; सर्वेसमस्त; यतयः-प्रयत्रशिल साधकगण; 
परान्तकाले-मरणकालमें (शरीर त्यागकर); ब्रह्मलोकेषु-ब्रह्मलोकमें (जाते हैं 
और वहाँ); परामृता:-परम अमृतस्वरूप होकर; परिमुच्यन्ति-सर्वथा मुक्त हो 
जाते हैं॥६॥ 

व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशास्त्रके सम्यक्‌ ज्ञानद्वारा उसके अर्थस्वरूप 
परमात्माको भलीभाँति निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और 
कर्मासक्तिके त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे 
सभी प्रयत्रशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके 
परम धाममें जाते हैं और वहाँ परम अमृतस्वरूप होकर संसारबन्धनसे सदाके 
लिये सर्वथा मुक्त हो जाते हैं॥६॥ 

सम्बन्ध-- जिनको परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति इसी शरीरमें हो जाती है; उनकी 
अन्तकालमें कैसी स्थिति होती है--इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

गताः कलाः पद्ञदश प्रतिष्ठा 

देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु। 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परे5व्यये सर्व एकीभवन्ति॥ ७॥ 
पञ्ञदश-पंद्रह; कला:-कलाएँ; च-और; सर्वे-सम्पूर्ण; देवा:-देवता अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ; प्रतिदवतासु-अपने-अपने अभिमानी देवताओंमें; गता:-जाकर; प्रतिष्ठा:-स्थित 
हो जाते हैं; कर्माणि-(फिर) समस्त कर्म; च-और; विज्ञानमयः-विज्ञानमय; 
आत्माजजीवात्मा; सर्वे-्ये सब-के-सब; परे अव्यये-परम अविनाशी परब्रह्ममें; 
एकीभवन्ति-एक हो जाते हैं॥७॥ 
व्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कलाएँ* 





* पंद्रह कलाएँ ये हैं-- श्रद्धा, आकाशादि पञ्ञ महाभूत, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म, लोक तथा नाम। (देखिये प्रश्नोपनिषद्‌ ६। ४) 
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और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि 
देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं। उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा--सब- 
के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं॥७॥ 

सम्बन्ध-- किस ग्रकार लीन हो जाते हैं? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यथा नद्यः स्थन्दमानाः: समुद्रे- 
5उस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वानू नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ ८॥ 
यथा-जिस प्रकार; स्वन्दमाना:-बहती हुई; नद्यः-नदियाँ, नामरूपे-नाम- 
रूपको; विहाय-छोड़कर; समुद्रे-समुद्रमें; अस्तम्‌ गच्छन्ति-विलीन हो जाती हैं; 
तथानवैसे ही; विद्वान्‌-ज्ञानी महात्मा; नामरूपात-नाम-रूपसे; विमुक्त:ः-रहित 
होकर; परात्‌ परम्-उत्तम-से-उत्तम; दिव्यम्‌-दिव्य; पुरुषम्-परम पुरुष परमात्माको; 
उपैति-प्राप्त हो जाता है॥ ८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर 
समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर 
परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है-- सर्वतोभावसे उन्होंमें 
विलीन हो जाता है॥८॥ 


स यो ह बे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले 
भवति। तरति शोक॑ तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो5मृतो 
भवति॥ ९॥ 

हननिश्चय ही; यः वैन्‍जो कोई भी; तत्‌लउस; परमम्‌ ब्रह्म-परमत्रह्म 
परमात्माको; बेद-जान लेता है; सः-वह महात्मा; ब्रह्म एव-ब्रह्म ही; भवतितहो 
जाता है; अस्यनइसके; कुले-कुलमें; अब्रह्मवित्‌-ब्रह्यको न जाननेवाला; न 
भवति-नहीं होता; शोकम्‌ तरति-(वह) शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ 
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तरति-"पापसमुदायसे तर जाता है; गुहाग्रन्थिभ्य:-हदयकी गाँठोंसे; विमुक्त:-सर्वथा 
छूटकर; अमृत:-अमर; भवतित्हो जाता है॥९॥ 

व्याख्या--यह बिलकुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको 
जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी संतानोंमें 
कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता है, सम्पूर्ण पापसमुदायसे सर्वथा तर जाता है, हृदयमें 
स्थित सब प्रकारके संशय, विपर्यय, देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे सर्वथा 
छुटकर अमर हो जाता है। जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है॥ ९॥ 

सम्बन्ध-- इस ब्रह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं-- 

तदेतदूचाभ्युक्तम्‌-- 

क्रियावन्त:  श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 

स्वयं जुह्त एकर्षि श्रद्धयन्तः। 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां बदेत 
शिरोब्रत॑ विधिवद्येस्तु चीर्णम्‌॥ १०॥ 

तत्-उस ब्रह्मविद्याके विषयमें; एतत्‌्-यह बात; ऋचा अभ्युक्तम-ऋचाद्वारा 
कही गयी है; क्रियावन्त:-जो निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्रिया:-वेदके 
अर्थके ज्ञाता (तथा); ब्रह्मनिष्ठाः-ब्रह्मके उपासक हैं (और); श्रद्धयन्तः-श्रद्धा 
रखते हुए; स्वयम्‌-स्वयं; एकर्षिम्-' एकर्षि' नामवाले प्रज्वलित अग्रिमें; जुह्नते- 
नियमानुसार हवन करते हैं; तुनतथा; यैः-जिन्होंने; विधिवत्‌-विधिपूर्वक; 
शिरोब्रतम्‌-सर्वश्रेष्ठ ब्रतका; चीर्णमू-पालन किया है; तेषाम्‌ एव-उन्हींको; 
एताम्‌-यह; ब्रह्मविद्याम्-त्रह्मविद्या; वदेत-बतलानी चाहिये॥ १०॥ 

व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके 
विषयमें यह बात ऋचा द्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम 
और परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके 
यथार्थ अभिप्रायको समझनेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले और 
उनके जिज्ञासु हैं, जो स्वयं 'एकर्षि' नामसे प्रसिद्ध प्रज्जलित अग्रनिमें शास्त्र- 
विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वकत हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका पालन किया है, उनन्‍्हींको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये॥ १०॥ 
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तदेतत्‌ सत्यमृषिरड्धिराः पुरोवाच नेतदचीर्णब्रतो5धीते। नमः 
परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्य:॥ ११॥ 
तत्‌-उसी; एतत्‌-इस; सत्यम"सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा- 
पहले; अड्डिराः ऋषिः-अज्िरा ऋषिने; उबाच-कहा था; अचीर्णव्रतः-जिसने 
ब्रह्मचर्यत्रतका पालन नहीं किया है; एतत्‌्-(वह) इसे; न-नहीं; अधीते-पढ़ 
सकता; परमऋषिभ्य: नम:-परम ऋषियोंको नमस्कार है; परमऋषिभ्य: नमः-परम 
ऋषियोंकों नमस्कार है॥११॥ 
व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अड्विराने उपर्युक्त 
प्रकारसे शौनक ऋषिको उपदेश दिया था। जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं 
समझ सकता। परम ऋषियोंको नमस्कार है, परम ऋषियोंको नमस्कार है, इस 
प्रकार दो बार ऋषियोंको नमस्कार करके ग्रन्थसमाप्तिकी सूचना दी गयी है॥ ११॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त॥ ३॥ 
॥ अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त॥ 





शान्तिपाठ 
३» भद्रं कर्णेभि: श्रुणुयाम देवा भद्गं पश्येमाश्षभिर्यजत्रा: । 
स्थिरैरड्रैस्तुष्टुवाःसस्तनूभिव्यशेम  देवहितं यदायु:॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
3» शान्ति:! शान्तिः!! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ इसी उपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 





॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३» भद्गं कर्णेभि: श्रुणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरड्रैस्तुष्टवाःसस्तनूभिवव्यशेम देवहितं॑ यदायु:॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 

स्वस्ति नस्ता्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 

3» शान्ति:! शान्ति: !! शान्ति: !!! 

देवा:-हे देवगण!; [वयम्‌ ] यजत्रा: [ सन्‍्तः ]:-हम भगवान्‌का यजन 
(आराधन) करते हुए; कर्णेभि:-कानोंसे; भद्रमू-कल्याणमय वचन; श्रणुयाम- 
सुनें; अश्षभि:-नेत्रोंसे; भद्रमू-कल्याण (ही); पश्येम-देखें; स्थिरैः-सुदृढ़; अड्डैः-अड़ों ; 
तनूभि:-एवं शरीरोंसे; तुष्ठवांसः [ बयम्‌ ]-भगवान्‌की स्तुति करते हुए हमलोग; 
यत्‌-जो; आयुः-आयु; देवहितम्‌जआराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; 
[ तत्‌ |-उसका; व्यशेम-उपभोग करें; वृद्धश्रवाः-:सब ओर फैले हुए सुयशवाले; 
इन्द्र:-इन्द्र; नः-हमारे लिये; स्वस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः-सम्पूर्ण 
विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]-कल्याणका 
पोषण करें; अरिष्टनेमि:-अरिप्टोंकी मिटानेके लिये चक्रसदृश शक्तिशाली; 
ताक्ष्य:-गरुड़देव; नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु |-:कल्याणका पोषण करें; 
(तथा) बृहस्पतिः-(बुद्धिके स्वामी) बृहस्पति भी; नः"”हमारे लिये; स्वस्ति 
[ दधातु ]-कल्याणकी पुष्टि करें; ३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः-परमात्मन्‌ ! हमारे 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 

व्याख्या-गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
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'हे देवगण! हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी बचन ही सुनें। निन्दा, 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़ें और हमारा 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे रहें। 
न केवल कानोंसे सुनें, नेत्रोंस भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें। किसी 
अमड्लकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट 
हों--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्‌का स्तवन करते रहें। हमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते। हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्‌के 
कार्यमें आ सके। [देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियोंमें व्याप्त रहकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है।] जिनका 
सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्ध्ष्य 
(गरुड़) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति-ये सभी देवता भगवान्‌की दिव्य 
विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें। इनकी कृपासे हमारे साथ 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदेैविक और आधिभौतिक-- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो। 

ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्धविष्यदिति 
सर्वमोज्जार एव। यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योड्डार एवं॥ १॥ 

३» इति एतत्नओं ऐसा यह; अक्षरम्‌-अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; 
इदम्‌-यह; सर्वम्‌"सम्पूर्ण जगत्‌; तस्य-उसका ही; उपव्याख्यानम्‌-उपव्याख्यान 
अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाला है; भूतम्-भूत (जो हो 
चुका); भवत्‌-वर्तमान ( और) ; भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ (जो होनेवाला है) ; इति-यह; 
सर्वमू-सब-का-सब जगतू; ओंकारः एव"ओंकार ही है; चन्‍तथा; यत्‌-जो; 
त्रिकालातीतम्‌्-ऊपर कहे हुए तीनों कालोंसे अतीत; अन्यत्‌-दूसरा (कोई तत्त्व 
है); तत्‌्-वह; अपि-भी; ओंकार:ः-ओंकार; एवनही है॥१॥ 

व्याख्या--इस उपनिषदमें परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व 
समझानेके लिये उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है। नाम और नामीकी 
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एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ और मू्‌-इन तीन मात्राओंके 
साथ और मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक 
पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माका 
नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया 
है कि 'ओम्‌' यह अक्षर ही पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यान अर्थात्‌ 
उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ पहले 
उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा 
जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है--वह सब-का-सब ओंकार ही है अर्थात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा ही है। तथा जो तीनों कालोंसे अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओंकार 
ही है। अर्थात्‌ कारण, सूक्ष्म और स्थूल--इन तीन भेदोंबाला जगत्‌ और इसको 
धारण करनेवाले परब्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें 
अभिव्यक्ति होती है, उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं है; इससे अलग 
भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, 
वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है। 

अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते हैं या 
निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं-उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारता, 
सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं 
मानते, वे सब उन परब्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं। पूर्णब्रह्म 
परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तथा साकार-निराकार दोनोंसे रहित भी 
हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी हैं। वे 
सर्वगुणोंसे रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुणसम्पन्न भी--यह मानना ही उन्हें 
सर्वाज्भरपूर्ण मानना है॥ १॥ 

सम्बन्ध-- सब कुछ ओंकार कैसे है; यह कहते हैं-- 

सर्वश्होतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोउयमात्मा चतुष्पात्‌॥ २॥ 

हिनक्योंकि; एतत्‌-यह; सर्वमू-सब-का-सब; ब्रह्म-त्रह्म है; अयमू-यह; 
आत्मा-परमात्मा (जो इस दृश्य-जगत्‌में परिपूर्ण है); ब्रह्म-त्रह्म है; सः-वह; 
अयम्‌-यह; आत्मा-परमात्मा; चतुष्पातू-चार चरणोंवाला है॥ २॥ 
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व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है, सब-का-सब ब्रह्म 
है और ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्न है, इसलिये सब कुछ 
ओंकार है--यह बात पहले मन्त्रमें कही गयी है; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
परब्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं ( अन्तर्यामिब्राह्मण 
बु० उ० ७। २३), इसलिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैं। वे सर्वात्मा परब्रह्म आगे 
बताये हुए प्रकारसे चार पादवाले हैं। वास्तवमें उन अखण्ड निरवयव परब्रह्म 
परमात्माको चार पादोंवाला कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्र रूपकी 
व्याख्या करनेके लिये उनकी अभिव्यक्तिके प्रकार-भेदोंको लेकर श्रुतियोंमें 
जगह-जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है, उसी दृष्टिसे यहाँ भी श्रुति 
कहती है॥२॥ 


जागरितस्थानो बहिष्प्रन्‍ सप्ताड़ु एकोनविंशतिमुख: 
स्थूलभुग्वैश्वानर: प्रथम: पादः॥ ३॥ 


जागरितस्थान:-जाग्रत्‌ू-अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका स्थान 
अर्थात्‌ शरीर है; बहिष्प्रज्ञ:-जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतूमें फैला हुआ है; सप्ताडु:- भू:, 
भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अड्ड हैं; एकोनविंशतिमुख:-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण--ये विषयोंको ग्रहण करनेवाले 
उन्नीस समष्टि 'करण' ही जिसके उन्नीस मुख हैं; स्थूलभुक्‌ू-जो इस स्थूल जगत्‌का 
भोक्ता--इसको अनुभव करनेवाला तथा जाननेवाला है, वह; बैश्वानर:-वैश्वानर (विश्वको 
धारण करनेवाला) परमेश्वर; प्रथम:-पहला; पाद:-पाद है॥ ३॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके वे चार पाद कैसे और किस प्रकार हैं-- 
यह बात समझानेके लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन 
तीनों शरीरोंके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोंका वर्णन क्रमशः 
किया गया है। उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्रमें वर्णन है। भाव यह है कि जिस 
प्रकार जाग्रत्‌ू-अवस्थामें इस स्थूल शरीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर 
पैरतक सात अछझ्ेंसे युक्त होकर स्थूल विषयोंके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय, 
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पाँच प्राण और चार अन्त:ः:करण--इस प्रकार इन उन्नीस मुखोंसे विषयोंका 
उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगतूमें फैला रहता है, उसी प्रकार 
सात लोकरूप सात अज्जों और समष्टि इन्द्रिय, प्राण और अन्त:करण--इस 
प्रकार उन्नीस मुखोंसे युक्त इस स्थूल जगत्‌-रूप शरीरका आत्मा-जो सम्पूर्ण 
देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक और स्वामी होनेके कारण 
इस स्थूल जगत्‌का ज्ञाता और भोक्ता है (गीता ५। २९; ९। २४), जिसकी 
अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत्‌में हो रही है--वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्रह्म 
परमात्माका पहला पाद है। 

जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो और नर भी हो, उसे वैश्वानर कहते हैं-- 
इस व्युत्पत्तिक अनुसार स्थूल जगत्‌-रूप शरीरवाले सर्वरूप परमेश्वरको यहाँ 
वैश्वानर कहा गया है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद २, सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म--इन दोनोंका वाचक जहाँ “वैश्वानर' पद 
आये, वहाँ वह जीवात्माका या अग्निका नाम नहीं है। वह परब्रह्म परमेश्वरका 
ही वाचक है, यों समझना चाहिये। वैश्वानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माको 
वैश्वानर बताया गया है (छा० उ० ५। ११। १--६); अतः यहाँ 'जागरितस्थानः ' 
इस पदके बलपर जाग्रत्‌ू-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका पहला पाद 
या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता; क्योंकि तीन अवस्थाओंके दृष्टान्तसे 
ब्रह्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित बताया गया है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, 
अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्‌के कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके 
स्थान हैं। लक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते, इसलिये भी यहाँ सर्वात्मा वैश्वानर 
परमेश्वरको ही परब्रह्मका एक पाद कहा गया है, यही मानना युक्तिसड्भत मालूम 
होता है॥३॥ 

स्वणस्थानोउन्तःप्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविंशतिमुख: प्रविविक्तभुक्‌ 
तैजसो द्वितीय: पाद: ॥ ४॥ 


स्वप्नस्थान:-स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तः- 
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प्रज्ञः-जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगतूमें व्याप्त है; सप्ताडुः-पूर्वोक्त सात 
अज्लोंवाला (और); एकोनविंशतिमुख:-उन्नीस मुखोंवाला; प्रविविक्तभुक्‌-सूक्ष्म 
जगत्‌का भोक्ता; तैजसः-तैजस-प्रकाशका स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ; द्वितीय: 
पाद:-उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है॥४॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव 
यह है कि जिस प्रकार स्वन-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
बतलाये हुए सूक्ष्म सात अज्लोेंवाला और उन्नीस मुखोंवाला होकर सूक्ष्म 
विषयोंका उपभोग करता है और उसीमें उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार 
जो स्थूल अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात लोकरूप सात अज्गभ तथा 
इन्द्रिय, प्राण और अन्त:करणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्‌-रूप शरीरमें 
स्थित, उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जडचेतनात्मक सूक्ष्म जगत्‌के 
समस्त तत्त्वोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है, इसलिये 
उसका भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है। वह तैजस अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय 
हिरण्यगर्भ उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। 

समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय 
हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है, ब्रह्मसूत्रके 
'ज्योतिश्चवरणाभिधानात्‌' (१। १। २४) इस सूत्रमें यह बात स्पष्ट की गयी है 
कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योति:' वा “तेज: ' शब्द ब्रह्मका वाचक ही 
समझना चाहिये। जहाँ ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ--जीव या 
प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमें बहुत जगह 
परमेश्वरका वर्णन 'ज्योतिः, (अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्पते--छा० उ० ३। 
१३। ७) और "“तेजस्‌' (येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः--तै० ब्रा० ३। १२। ९। ७) 
के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवल 'स्वणस्थान:' पदके बलपर 
स्वप्नावस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मालूम होता। इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो हैं ही। उनके 
सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वणावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रतू- 
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अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे 
किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका ज्ञान जाग्रत्‌की अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है। इसलिये इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतलाया है और 
दसवें मन्त्रमें ऑओंकारकी दूसरी मात्रा 'उ' के साथ इसकी एकता करते हुए 
इसको उत्कृष्ट (श्रेष्ठ) बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी 
वृद्धि और जाननेवालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है। स्वप्नाभिमानी जीवात्माके 
ज्ञाकका ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिये भी तैजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत्‌के 
स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है॥४॥ 

यत्र सुप्तो न कञ्न काम॑ कामयते न कञ्जन स्वणं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌। सुषुप्तसथान एकीभूतः प्रज्ञानाघन एवानन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्रेतोमुखः प्राज़्स्तृतीय: पादः ॥ ५॥ 

यत्र-जिस अव्स्थामें; सुप्तःःसोया हुआ (मनुष्य); कशञ्लन-किसी भी; 
कामम्‌ न कामयते- भोगकी कामना नहीं करता; कशञ्जन-कोई भी; स्वजम्‌-स्वण; 
नरनहीं; पश्यति-देखता; तत्-वह; सुषुप्तम्-सुषुप्ति-अवस्था है; सुषुप्तस्थान:-ऐसी 
सुषुप्तिकी भाँति जो जगत्‌की प्रलय-अवस्था अर्थात्‌ कारण-अवस्था है, वही 
जिसका शरीर है; एकीभूत:ः-जो एकरूप हो रहा है; प्रज्ञानघनः एव-जो एकमात्र 
घनीभूत विज्ञानस्वरूप है; आनन्दमयः हितजो एकमात्र आनन्दमय अर्थात्‌ 
आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुख:-प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दभुक्‌-जो 
एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है (वह); प्राज्ञ:-प्राज्; तृतीयः पादः-(ब्रह्मका) 
तीसरा पाद है॥५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें जाग्रत्की कारण और लय-अवस्थारूप सुषुप्तिके 
साथ प्रलयकालमें कारणरूपसे स्थित जगत्‌की समानता दिखानेके लिये पहले 
सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उनके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके 
तीसरे पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ 
मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुभव 
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ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुषुप्ति 
कहते हैं। इस सुषुप्ति-अवस्थाके सदृश जो प्रलयकालमें जगत्‌की कारण- 
अवस्था है, जिसमें नाना “रूपों 'का प्राकट्य नहीं हुआ है--ऐसी अब्याकृत प्रकृति 
ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोंमें जिसका 
वर्णन कहीं सत्‌के नामसे ('सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' छा० उ० ६। २। १) और 
कहीं आत्माके नामसे (आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ू--ऐ० उ० १। १। १) 
आया है, जिसका एकमात्र चेतना (प्रकाश) ही मुख है और आनन्द ही भोजन 
है, वह विज्ञानघन, आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। 

यहाँ प्राज्ञ नामसे भी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। ब्रह्मसूत्र 
प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत पाँचवें सूत्रमें 'प्राज्ञ' शब्द ईश्वरके अर्थमें 
प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्रोंमें ईश्वरके स्थानपर 'प्राज्ञ' 
शब्दका प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शह्ूराचार्यने तो ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 
स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राज्ञ” शब्दका ही प्रयोग किया है। उपनिषदोंमें 
भी अनेक स्थलोंपर 'प्राज्ञ' शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया गया है (बु० 
उ० ४। ३। २१ और ४। ३। ३५)। प्रस्तुत मन्त्रमें साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न 
शरीराभिमानी जीवात्माका भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुषुप्तिका है; इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे 'प्राज्ञ' शब्द जीवात्माका वाचक नहीं 
है। ब्रह्मसूत्र (१।३।४२) के भाष्यमें स्वयं शड्ूूराचार्यजीने लिखा है कि 
*सर्वज्ञतारूप प्रज्ञासे नित्य संयुक्त होनेके कारण 'प्राज्ञ” नाम परमेश्वरका ही है, 
अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमें परमेश्वरका ही वर्णन है। इसके सिवा प्राज्ञके 
विशेषणोंमें “प्रज्ञानघन' और 'आनन्दमय ' शब्दोंका प्रयोग है जो कि जीवात्माके 
वाचक हो ही नहीं सकते (देखिये ब्रह्मसूत्र १। १। १२ और १६-१७), इसलिये 
यहाँ केवल “सुषुप्तिस्थान:' पदके बलपर सुषुप्ति-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका 
तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता; क्योंकि इसके बाद अगले मन्त्रमें 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोंके नामसे 
जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्‌के कारण और 
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समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। इसके सिवा ग्यारहवें मन्त्रमें 
ओंकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका फल 
सबको जानना और सम्पूर्ण जगत्‌को विलीन कर लेना बताया है; इसलिये भी 
“प्राज्ः' पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता परमेश्वरको ही समझना 
चाहिये। वह प्राज्ञ ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है॥५॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर बतलाये हुए ब्रह्मके पाद वैश्ञानर तैजस ओर प्राज्ञ किसके नाम 
हैं? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो3न्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य प्रभावप्ययौ 
हि भूतानाम्‌॥ ६॥ 

एषः-यह; सर्वे श्वर-सबका ईश्वर है; एष:-यह; सर्वज्ञः-सर्वज्ञ है; एष:-यह; 
अन्तर्यामी-सबका अन्तर्यामी है; एष:-यह; सर्वस्य-सम्पूर्ण जगत्‌का; योनि:ः-कारण 
है; हि-क्योंकि; भूतानाम-समस्त प्राणियोंका; प्रभवाप्ययौ-उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयका स्थान यही है॥६॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें वर्णन किया गया है, वे 
सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ष और सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण 
जगत्‌के कारण हैं; क्‍योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
स्थान ये ही हैं। प्रश्नोपनिषदमें तीनों मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष 
परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पापोंसे रहित हो 
अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया है (५। ५)। अत: 
पूर्ववर्णित वैशध्वान,, तैजस और प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम हैं। अलग-अलग 
स्थितिमें उन्हींका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे किया गया है॥६॥ 

सम्बन्ध-- अब एूर्णब्रह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं-- 


नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयत:प्रज्ञं न प्रज्ञानघन न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌। 
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसारं 
प्रपश्जोपशमं शान्तं शिवमद्ठेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय: ॥ ७॥ 
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न अन्तःप्रज्ञम-जो न भीतरकी ओर प्रज्ञावाला है; न बहिष्प्रज्ञम-न बाहरकी 
ओर प्रज्ञावाला है; न उभयतःप्रज्ञम-न दोनों ओर प्रज्ञावाला है; न प्रज्ञानघनम्‌- 
न प्रज्ञानघन है; न प्रज्ञम-न जाननेवाला है; न अप्रज्ञमनन नहीं जाननेवाला है; 
अदृष्टम-जो देखा नहीं गया है; अव्यवहार्यम्‌-जो व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता; 
अग्राह्ममू-जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलक्षणम्‌-जिसका कोई लक्षण (चिह्न) 
नहीं है; अचिन्त्यमू-जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्‌-जो 
बतलानेमें नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्यवसारम्-एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति 
ही जिसका सार (प्रमाण) है; प्रपश्जोपशमम्‌-जिसमें प्रपश्लका सर्वथा अभाव 
है, ऐसा; शान्तम्‌-सर्वथा शान्त; शिवम्‌-कल्याणमय; अद्वैतम्"अद्वितीय तत्त्व; 
अतुर्थम-(परब्रह्म परमात्माका) चौथा पाद है; मन्यन्ते-(इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी) 
मानते हैं; सः आत्मा-वह परमात्मा (है); सः विज्ञेय:-वह जाननेयोग्य (है) ॥ ७॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म 
परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका ज्ञान न 
तो बाहरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो 
न ज्ञानस्वरूप है, न जाननेवाला है और न नहीं जाननेवाला ही है; जो न 
देखनेमें आ सकता है, न व्यवहारमें लाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमें 
आ सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता है और न जिसका 
कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपद्चका अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसमें सार (प्रमाण) है--ऐसा सर्वथा, शान्त, कल्याणमय, 
अद्वितीय तत्त्व पूर्णब्रह्मका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार 
पादोंमें विभाग करके वर्णन किया गया, बे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हींको 
जानना चाहिये। 

इस मन्त्रमें 'चतुर्थम्‌ मन्‍्यते' पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ 
परब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना केवल उनका तत्त्व समझानेके लिये 
ही की गयी है; वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं है। जो 
पूर्णब्रह्म परमात्मा स्थूल जगतूमें परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्ष्म और कारण जगतूके 
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अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा 
हैं। वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं 
और निर्गुण भी। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वास्तवमें वे हमारी बुद्धि 
और तर्कसे सर्वथा अतीत हैं॥७॥ 

सम्बन्ध-- उक्त परब्रह्म परमात्माकी उनके वाचक ग्रणवके साथ एकता करते हुए 
कहते हैं-- 


सो<यमात्माध्यक्षरमोझ्लारो5धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्राश्न पादा 
अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 


सः-वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयम्‌-यह; आत्मा-परमात्मा; 
अध्यक्षरम-( उसके वाचक) प्रणवके अधिकारमें (प्रकरणमें) वर्णित होनेके 
कारण; अधिमात्रम्‌ू-तीन मात्राओंसे युक्त; ऑंकारः:-ओंकार है; अकारः-अ'; 
उकारः-उ' (और) ; मकारः-'म'; इति-ये (तीनों); मात्रा:-मात्राएँ ही; पादाः- 
(तीन) पाद हैं; च-और; पादाः-(उस ब्रह्मके तीन) पाद ही; मात्रा:-(तीन) 
मात्राएँ हैं॥ ८॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है, 
यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओंवाला 
ओंकार हैं। 'अ', 'उ' और 'म'--े तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद 
हैं और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हैं। जिस प्रकार ओंकार 
अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादोंसे परमात्मा अलग नहीं 
हैं। यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके 
लिये की गयी है--ऐसा मालूम होता है॥८॥ 

सम्बन्ध-- ओंकारकी किस मात्रासे ब्रह्मके किस पादकी एकता है और वह क्‍यों 
है ? इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेके लिये प्रथम पहले पाद और पहली 
मात्राकी एकवाका प्रतिपादन करते हैं-- 


जागरितस्थानो वैश्वानरोइकारः: प्रथमा मात्राउऊप्ते- 
रादिमत्त्वाद्वा55प्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद॥ ९॥ 


मन्त्र १० ] माण्डूक्योपनिषद्‌ २९३ 


प्रथमा:-( ओंकारकी ) पहली; मात्रा-मात्रा; अकारः-अकार ही; आप्ते:- (समस्त 
जगत्‌के नामोंमें अर्थात्‌ शब्दमात्रमें) व्याप्त होनेके कारण; वानऔर; 
आदिमत्त्वातू-आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थान:-जगत्‌की भाँति स्थूल 
जगत्‌-रूप शरीरवाला; वैश्वानरः-वैश्वानर नामक पहला पाद है; यःन्‍जो; 
एवम्‌-इस प्रकार; वेद-जानता है; [ सः ] ह वै-वह अवश्य ही; सर्वान्‌-सम्पूर्ण; 
कामान्‌-भोगोंको; आणोति-प्राप्त कर लेता है; चनऔर; आदिः-सबका आदि 
(प्रधान); भवति-बन जाता है॥९॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा 'अ' 
है, यह समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थको बतलानेवाले जितने 
भी शब्द हैं, उन सबमें व्याप्त है। स्वर अथवा व्यज्ञन-कोई भी वर्ण अकारसे 
रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है--'अकारो वै सर्वा वाक्‌' (ऐतरेय आरण्यक० 
२। ३। ६) | गीतामें भी भगवान्‌ने कहा है कि अक्षरोंमें (वर्णो्में) मैं 'अ' हूँ 
(१०। ३३) तथा समस्त वर्णो्में 'अ' ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार इस स्थूल 
जगत्‌-रूप विराट्‌ शरीरमें वे वैश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्याप्त हैं और 
विराट्‌ू-रूपसे सबके पहले स्वयं प्रकट होनेके कारण इस जगत्‌के आदि भी 
वे ही हैं। इस प्रकार 'अ' की और जगत्‌की भाँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले 
इस स्थूल जगत्‌-रूप शरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके 
कारण “अ' ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार अकार 
और विराट्‌ शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है और उनकी उपासना 
करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोको पा लेता है और 
जगतूमें प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है॥९॥ 

सम्बन्ध-- अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकवाका प्रतिपादन करते हैं-- 

स्वणस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति 
ह वे ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं 
वेद॥ १०॥ 
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द्वितीया-( ओंकारकी ) दूसरी; मात्रा-मात्रा; उकार:-उ'; उत्कर्षातू-('अ' 
से) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा-और; उभयत्वात्‌-दोनों भाववाला होनेके कारण; 
स्वप्नस्थान:-स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌-रूप शरीरवाला; तैजस:-तैजस नामक 
(दूसरा पाद) है; यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद-जानता है; [ सः ] ह वै-वह 
अवश्य ही; ज्ञानसंततिम्‌-ज्ञानकी परम्पराको; उत्कर्षति-उन्नत करता है; च-और; 
समानः-समान भाववाला; भवतित्हो जाता है; अस्यनइसके; कुले"कुलमें; 
अब्रह्मवित्‌-हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरको न जाननेवाला; नन्‍नहीं; भवतिजहोता॥ १० ॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी दूसरी मात्रा जो 'उ' 
है, यह 'अससे उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा 'अ' और 
'म' इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयस्वरूप है। इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस (हिरण्यगर्भ) उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर और प्राज्ञक मध्यगत होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है। इस 
समानताके कारण ही 'उ' को “'तैजस' नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव 
यह है कि इस स्थूल जगत्के प्राकट्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकल्पद्वारा 
जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस-सृष्टिके नामसे आता है, 
जिसमें समस्त तत्त्व तन्मात्राओंके रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपमें परिणत नहीं होते, 
उस सूक्ष्म जगत्‌-रूप शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके 
अधिष्ठाता होकर रहते हैं तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌-इन दोनोंसे ही 
सूक्ष्म जगत्‌का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण और स्थूल दोनों रूपवाले 
हैं। इस तरह 'उ'की और मानसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी 
समानता होनेके कारण “उ' ही पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। जो मनुष्य 
इस प्रकार 'उ' और तेजोमय हिरण्यगर्भरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता 
है, वह स्वयं इस जगत्‌के सूक्ष्म तत्त्वोंको भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, इस 
कारण इस ज्ञानकी परम्पराको उन्नत करता है-उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र 
समभाववाला हो जाता है; क्योंकि जगत्‌के सूक्ष्म-तत्त्वोंकी समझ लेनेके कारण 
उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ जानेसे उसकी विषमताका नाश हो जाता 


मन्त्र ११] माण्डूक्योपनिषद्‌ २९५ 


है। इसलिये उससे उत्पन्न हुई संतान भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको 
हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका ज्ञान न हो जाय॥१०॥ 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह 
वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद॥ ११॥ 

तृतीया-( ओंकारकी ) तीसरी; मात्रा-मात्रा; मकारः- म' ही; मितेः-माप 
करनेवाला (जाननेवाला) होनेके कारण; बा>और; अपीते:-विलीन करनेवाला 
होनेसे; सुषुप्तस्थान:-सुषुप्तिकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ ही जिसका शरीर है; 
प्राज्ञ:-प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है; यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद-जानता है, 
[ सः ] ह वै-वह अवश्य ही; इृदम्‌-इस; सर्वम्‌-सम्पूर्ण कारण-जगतूको; मिनोति-माप 
लेता है अर्थात्‌ भलीभाँति जान लेता है; चनऔर; अपीतिः-सबको अपनेमें 
विलीन करनेवाला; भवतित्हो जाता है॥ ११॥ 

व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा “म' है, यह 
'मा' धातुसे बना है। 'मा' धातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, 
यह समझ लेना है। यह 'म” ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अ' और 'उ' के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह 
उनको जाननेवाला है। तथा “म'का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है; 
“अ' और “उ' दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमें विलीन करनेवाला भी है। इसी प्रकार सुषुप्तस्थानीय कारण-जगतूका 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों अवस्थाओंमें 
स्थित जगत्‌को जाननेवाला है। कारण-जगतूसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है और उसीमें उनका लय होता है। इस प्रकार 'म' की और 
कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राज्ञ नगामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण “'म! 
रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'म' 
और “प्राज्ञ” स्वरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है--इस रहस्यको समझकर 
ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह इस मूलसहित सम्पूर्ण 
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जगत्‌को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता 
है, अर्थात्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म 
परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है॥११॥ 

सम्बन्ध-- मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका ग्रतिपादन करते हुए 
इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं-- 


अमात्रश्चतुर्थो उव्यवहार्य: प्रपल्ञोपशम:ः शिवोउद्ठैत एवमोड्डार 
आत्मैव संविशत्यात्मना55त्मानं य एवं वेद य एवं बेद॥ १२॥ 


एवम्‌-इसी प्रकार; अमात्र:-मात्रारहित; ओंकारः-प्रणव ही; अव्यवहार्य:- 
व्यवहारमें न आनेवाला; प्रपश्जोपशमः-प्रपद्यसे अतीत; शिवः-कल्याणमय; 
अद्ठैत:-अद्वितीय; चतुर्थ:-पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [ सः ] आत्मा-वह आत्मा; 
एवनअवश्य ही; आत्मनात"्आत्माके द्वारा; आत्मानम्‌-परात्परब्रह्म परमात्मामें; 
संविशति-पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद-जानता 
है; यः एवम्‌ वेद-जो इस प्रकार जानता है॥१२॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित, 
बोलनेमें न आनेवाला निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवहारमें न लाया जा सकनेवाला, प्रपञ्लसे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय-- 
निर्गुण-निराकाररूप चौथा पाद है, भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी 
पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता है, उसी प्रकार ओल्लारके निराकार 
स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ 
समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ 
नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके 
लिये उनके नाम-जपका अवलम्बन लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह 
निस्संदेह आत्मासे आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता 
है। “जो इस प्रकार जानता है' इस वाक्यकों दो बार कहकर उपनिषद्की 
समाप्ति सूचित की गयी है। 
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परब्रह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार 
नहीं पा सकता। इस प्रकरणमें उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी 
कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों सगुण रूपोंकी और निर्गुण- 
निराकार स्वरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामर्थ्यरूप जो अचिन्त्य शक्ति 
है, वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा 
अनुमान होता है॥ १२॥ 


॥ अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषद्‌ समाप्त॥ 





शान्तिपाठ 


३» भद्ठं कर्णेभि: श्रुणुयाम देवा भद्ठं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरड्रैस्तुष्टवाःसस्तनूभिव्यशेम देवहितं॑ यदायु: ॥* 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥+ 
3» शान्ति:! शान्तिः!! शान्ति: !!! 

इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदिमें दिया जा चुका है। 








* यह मन्त्र ऋग्वेद (१०। ८९। ६) में है तथा यजुर्वेद (२५। १९) में भी है। 
+ यह मन्त्र ऋग्वेद (१०। ८९। ८) में है तथा यजुर्वेद (२५। २१) में भी है। 


॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छठे 
अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया है। इन तीन अध्यायोंमें ब्रह्मविद्याकी 
प्रधानता है। इस कारण इन्हींको 'उपनिषद्‌' माना है। 


शान्तिपाठ 


३» वाड़ः मे मनसि प्रतिष्ठिता। मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीर्म एधि। वेदस्य म आणीस्थ: श्रुतं मे मा प्रहासीः। 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यूत॑ वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि 
तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ 

3» शान्तिः:! शान्तिः:!! शान्ति: !!! 

3»-हे सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ |; मे-मेरी; वाकू-वाक्‌-इद्धिय; मनसि-मनमें; 
प्रतिष्ठिता-स्थित हो जाय; मे-मेरा; मनः-मन; वाचि-वाक्‌-इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितम-स्थित 
हो जाय; आविः-हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर |; मे-मेरे लिये; आवी: एथधि-(तू) 
प्रकट हो; मे-(हे मन और वाणी! तुम दोनों) मेरे लिये; वेदस्थ-वेदविषयक 
ज्ञानको; आणीस्थः-लानेवाले बनो; मे-मेरा; श्रुतम-सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासी:- 
(मुझे) न छोड़े; अनेन अधीतेन-इस अध्ययनके द्वारा; अहयोरात्रान-( मैं) दिन और 
रात्रियोंको; संदधामि-एक कर दूँ; ऋतम्‌-( मैं) श्रेष्ठ शब्दोंको ही; वदिष्यामि-बोलूगा; 
सत्यम्‌-सत्य ही; बदिष्यामि-बोला करूँगा; तत्‌-वह ( ब्रह्म); माम्‌ अवतु-मेरी रक्षा 
करे; तत्‌-वह (ब्रह्म); वक्तारम्‌ अवतु-आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम्‌-रक्षा करे 
मेरी (और); अवतु वक्तारम्ररक्षा करे (मेरे) आचार्यकी; अवतु वक्तारम्ररक्षा 
करे (मेरे) आचार्यकी; ओम्‌ शान्तिः- भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप 
हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं। 
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व्याख्या--इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विप्लोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि ' हे सच्चिदानन्दस्वरूप 
परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय; 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायँ। ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक 
पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे या मनमें दूसरा ही 
भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ। मेरे संकल्प और वचन दोनों 
विशुद्ध होकर एक हो जायाँ। हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर! आप मेरे लिये प्रकट 
हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये। (इस प्रकार 
परमात्मासे प्रार्था करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है 
कि) हे मन और वाणी! तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति 
करानेवाले बनो-तुम्हारी सहायतासे मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। मेरा 
गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमें आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ 
वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे-मैं उसे कभी न भूलूँ। मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर 
ब्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ। मेरे समयका एक क्षण भी 
व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका उच्चारण करूँगा; 
जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो; तथा जो कुछ बोलूँगा, 
सर्वथा सत्य बोलूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही 
भाव वार्णीद्वारा प्रकट करूँगा। उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा। (इस 
प्रकार अपने मन और वाणीको दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे प्रार्थना 
करता है--) वे परब्रह्म परमात्मा! मेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर मुझे ब्रह्मविद्या 
सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, 
जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विश्न उपस्थित न हो। आधिभौतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विप्नोंकी सर्वथा निवृत्तिके लिये 
तीन बार 'शान्तिः' पदका उच्चारण किया गया है। भगवान्‌ शान्तिस्वरूप 
हैं, इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है। 
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प्रथम अध्याय 
प्रथम खण्ड 


३» आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ू। नान्यत्किलञ्न मिषत्‌। 
स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति॥ १॥ 

3»-3% इस परमात्माके नामका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
करते हैं; इदमू-यह जगत; अग्रे- (प्रकट होनेसे) पहले; एकः-एकमात्र; आत्मा-परमात्मा; 
वै-ही; आसीत््‌न्‍नथा; अन्यतू-(उसके सिवा) दूसरा; किज्लन एव-कोई भी; 
मिषत््‌-चेष्टा करनेवाला; नन्‍नहीं था; सः-उस (परम पुरुष परमात्मा) ने; नु- 
(मैं) निश्चय ही; लोकान्‌ सृजै-लोकोंकी रचना करूँ; इति-इस प्रकार; ईक्षत- 
विचार किया॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परमात्माके सृष्टि-रचनाविषयक प्रथम संकल्पका 
वर्णन है। भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय 
प्रत्यक्ष जगत्‌के इस रूपमें प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामें एकमात्र 
परमात्मा ही थे। उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी। 
उस समय उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं 
था। सृष्टिके आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
प्राणियोंके कर्म-फल-भोगार्थ भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ'॥ १॥ 


स इमाॉल्लोकानसूजत। अम्भो मरीचीर्मरमापो5दो5म्भ: परेण 
दिवं दो: प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः: पृथिवी मरो या अधस्तात्ता 
आपः॥ २॥ 

सः-उसने; अम्भ:ः-अम्भ (द्युलोक तथा उसके ऊपरके लोक) ; मरीची:-मरीचि 
(अन्तरिक्ष ); मरम्‌-मर (मर्त्यलोक) (और); आपः-जल (पृथिवीके नीचेके 
लोक) ; इमान-इन सब; लोकान्‌ असृजत-लोकोंकी रचना की; दिवम्‌ परेण-द्युलोक-- 
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स्वर्गलोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा-(तथा) उनका आधारभूत; द्यौः-द्युलोक भी; 
अदः-वे सब; अम्भः- अम्भ 'के नामसे कहे गये हैं; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्ष लोक 
(भुव्लोक ) ही; मरीचय:-मरीचि है (तथा); पृथिवी-यह पृथ्वी ही; मर:-मर-- 
मृत्युलोकके नामसे कही गयी है (और); याः-जो; अधस्तात्‌-(पृथ्वीके) 
नीचे--भीतरी भागमें (स्थूल पातालादि लोक) हैं; ताः-वे; आपः-जलके नामसे 
कहे गये हैं॥२॥ 

व्याख्या--यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और 
जल-इन लोकोंकी रचना की। इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें 
ही कहा गया है कि स्वर्गलोकसे ऊपर जो मह:, जनः, तपः और सत्यलोक 
हैं, वे और उनका आधार दझुलोक--इन पाँचों लोकोंको यहाँ 'अम्भः' नामसे 
कहा गया है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक (भुवर्लोक) है, जिसमें सूर्य, चन्द्र 
और तारागण--ये सब किरणोंवाले लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि 
नामसे किया गया है। उसके नीचे जो यह पृथ्वीलोक है-- जिसको मृत्युलोक 
भी कहते हैं, वह यहाँ 'मर' के नामसे कहा गया है और उसके नीचे अर्थात्‌ 
पृथ्वीके भीतर जो पातालादि लोक हैं, वे 'आपः ' के नामसे कहे गये हैं। तात्पर्य 
यह कि जगत्‌में जितने भी लोक त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन एवं सप्त लोकोंके 
नामसे प्रसिद्ध हैं, उन सब लोकोंकी परमात्माने रचना की॥२॥ 

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सो5दभ्य एव 
पुरुषं समुदधृत्यामूर्छयत्‌॥ ३॥ 

सः-उसने; ईक्षत-फिर विचार किया; इमे-ये; नु-तो हुए; लोकाः-लोक; 
(अब) लोकपालान्‌ नु सृजै-लोकपालोंकी भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिये; 
इति-यह विचार करके; सः-उसने; अद्भ्य:-जलसे; एव-ही; पुरुषम्‌्-हिरण्यगर्भरूप 
पुरुषको; समुद्धृत्य-निकालकर; अमूर्छयत्‌-उसे मूर्तिमानू बनाया॥३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि 'ये सब लोक तो रचे गये। अब इन लोकोंकी 
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रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा 
बिना रक्षकके ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने 
जलमेंसे अर्थात्‌ जल आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय पुरुषको निकालकर 
उसको समस्त अड्ु-उपाड़्ोंसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया। यहाँ 'पुरुष' शब्दसे 
सृष्टिकालमें सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; 
क्योंकि ब्रह्मासे ही सब लोकपालोंकी और प्रजाको बढ़ानेवाले प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति हुई है--इस विषयका विस्तृत वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है और ब्रह्माकी 
उत्पत्ति जलके भीतरसे कमलनालसे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ 
“पुरुष! शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है॥३॥ 

तमभ्यतपत्तस्यथाभितप्तस्यथ मुख निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्‌ 
वाचो5ग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राण: प्राणाद्वायुरक्षिणी 
निरभिद्येतामश्षिभ्यां चश्नुश्नक्षुष आदित्य: कर्ण निरभिद्येतां कर्णाभ्यां 
श्रोत्रं श्रोत्राहिशस्त्वड निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य 
ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा 
नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो5पाना-न्मृत्यु: शिश्न॑ निरभिद्यत शिश्नद्रेतो 
रेतस आप:॥ ४॥ 

(परमात्माने) तमू-उठस (हिरण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; 
अभ्यतपत्-संकल्परूप तप किया; अभितप्तस्य-उस तपसे तपे हुए; तस्य-हिरण्यगर्भके 
शरीरसे; यथाण्डमू-(पहले) अण्डेकी तरह (फूटकर); मुखम्‌-मुख-हिद्र; 
निरभिद्यत-प्रकट हुआ; मुखात्‌-मुखसे; वाक्‌ू-वाक्‌-इन्द्रिय ( और ) ; वाच:-वाक्‌- 
इन्द्रियसे; अग्निः-अग्निदेवता प्रकट हुआ (फिर); नासिके-नासिकाके दोनों छिद्र; 
निरभिद्येताम-प्रकट हुए; नासिकाभ्याम-नासिका-हिद्रोंमेंसे; प्राण:-प्राण उत्पन्न 
हुआ (और) ; प्राणात्‌-प्राणसे; वायु:-वायुदेवता उत्पन्न हुआ (फिर); अक्लिणी-दोनों 
आँखोंके छिद्र; निरभिद्येताम्-प्रकट हुए; अक्षिभ्याम-आँखोंके छिद्रोंमेंसे; चक्लु:-नेत्र- 
इन्द्रिय प्रकट हुई (और); चक्षुष:-नेत्र-इन्द्रियसे; आदित्य:-सूर्य प्रकट हुआ 
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(फिर) ; कर्णौ-दोनों कानोंके छिद्र; निरभिद्येताम्-प्रकट हुए; कर्णाभ्याम्-कानोंसे; 
श्रोत्रम-श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); श्रोत्रात्‌-श्रोत्र-इन्द्रियसे; दिश:ः-दिशाएँ 
प्रकट हुईं (फिर); त्वक्‌-त्वचा; निरभिद्यत-प्रकट हुई; त्वचः-त्वचासे; लोमानि-रोम 
उत्पन्न हुए (और); लोमभ्य:-रोमोंसे; ओषधिवनस्पतयः-ओषधि और वनस्पतियाँ 
प्रकट हुईं (फिर); हृदयम्‌-हदय; निरभिद्यत-प्रकट हुआ; हृदयात्‌-हृदयसे; 
मनः-मनका आविर्भाव हुआ (और ) ; मनसः-मनसे; चन्द्रमा:-चन्द्रमा उत्पन्न हुआ 
(फिर); नाभिः-नाभि; निरभिद्यत-प्रकट हुई; नाभ्या-नाभिसे; अपान:- अपानवायु 
प्रकट हुआ (और); अपानात्‌-अपानवायुसे; मृत्युः-मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ 
(फिर); शिश्नम्‌-लिड्भ; निरभिद्यतनप्रकट हुआ; शिश्नात्‌-लिड्रसे; रेतः-वीर्य 
(और); रेतसः-वीर्यसे; आप:-जल उत्पन्न हुआ॥ ४॥ 

व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अक्ल- 
उपाह्लेंके व्यक्त करनेके उद्देश्य्से जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब 
उस तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी भाँति 
फूटकर मुख-छिद्र निकला। मुखसे वाक्‌-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्‌- 
इन्द्रिसि उसका अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिकाके दोनों 
छिद्र हुए, उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ। 
यहाँ प्राणेन्द्रिका अलग वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इन्द्रिय और उसके देवता 
अश्विनीकुमार भी नासिकासे ही उत्पन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये। इसी 
प्रकार रसना-इन्द्रिय और उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है; अतः 
मुखसे वाक्‌-इन्द्रिके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हु--यह समझ लेना चाहिये। फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए, 
उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर 
कानोंके दोनों छिद्र निकले, उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे 
उसके देवता दिशाएँ उत्पन्न हुईं। उसके बाद त्वचा (चर्म) प्रकट हुई, त्वचासे 
रोम उत्पन्न हुए, रोमोंसे ओषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं। फिर हृदय 
प्रकट हुआ, हृदयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। 
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फिर नाभि प्रकट हुई, नाभिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका 
अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ। नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुदा-छिद्र और 
गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये। यहाँ अपानवायु मलत्यागमें 
हेतु होनेके कारण और उसका स्थान नाभि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका 
नाम लिया गया है। परंतु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है, वह गुदा-इन्द्रियका 
अधिष्ठाता है; अत: उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान 
लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिड् प्रकट हुआ, उसमेंसे वीर्य और उससे 
जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिड्गरकी उत्पत्तिसे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता 
प्रजापति उत्पन्न हुआ-यह बात भी समझ लेनी चाहिये॥ ४॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 


ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे 
प्रापतंस्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जतू ता एनमनब्रुवन्नायतनं नः 
प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति॥ १॥ 


ताः-वे; एताः सृष्टाः-परमात्माद्वारा रचे हुए ये सब; देवता:"अग्नि आदि 
देवता; अस्मिन-इस (संसाररूप); महति अर्णवे"-महान्‌ समुद्रमें; प्रापतन-आ 
पड़े; (तब परमात्माने) तमू-ठस (समस्त देवताओंके समुदाय) को; 
अशनायापिपासाभ्यामू-भूख और प्याससे; अन्ववार्जत्‌न्युक्त कर दिया; 
(तब) ताः-वे सब अग्रि आदि देवता; एनम्‌ अब्लुवनू-इस परमात्मासे बोले 
(भगवन्‌!); नः-हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि-एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌-जिसमें; प्रतिष्ठिताः-स्थित रहकर; (हमलोग) अन्नमज”"्अन्न; 
अदाम इतिनभक्षण करें॥ १॥ 

व्याख्या--परमात्माद्वारा रचे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि सब 
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देवता संसाररूपी इस महान समुद्रमें आ पड़े। अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरसे 
उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे उस समष्टि- 
शरीरमें ही रहे। तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और पिपासासे 
संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्रि आदि सब 
देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--' भगवन्‌ | हमारे लिये एक ऐसे 
स्थानकी व्यवस्था कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर सकें-- 
अपना-अपना आहार ग्रहण कर सकें!॥ १॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोउयमलमिति ताभ्यो< श्रमानयत्ता 
अब्रुवन्न वै नोइयमलमिति॥ २॥ 


(परमात्मा) ताभ्य:-उन देवताओंके लिये; गाम-गौका शरीर; आनयत्‌- 
लाये (उसे देखकर); ताः-उन्होंने; अब्रुवन्‌ू-कहा; नः-हमारे लिये; अयम्‌ू-यह; 
अलमू-पर्याप्र; न बै-नहीं है; इति-इस प्रकार उनके कहनेपर (परमात्मा); 
ताभ्य:-उनके लिये; अश्वम्‌-घोड़ेका शरीर; आनयत्‌-लाये; (उसे देखकर भी); 
ताः-उन्होंने (फिर वैसे ही); अब्रुवनू-कहा कि; अयम्‌-यह भी; नः-हमारे लिये; 
अलम्‌-पर्याप्त; न वै इति-नहीं है॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन 
सबके रहनेके लिये एक गौका शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर 
उन्होंने कहा--' भगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे हमारा 
कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना 
कीजिये।' तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया। 
उसे देखकर वे फिर बोले--' भगवन्‌! यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, इससे 
भी हमारा कार्य नहीं चल सकता। आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये'॥ २॥ 


ताभ्य: पुरुषमानयत्ता अब्लुवन्‌ सुकृतं बतेति। पुरुषो वाव 
सुकृतम्‌। ता अब्नवीद्यथायतनं प्रविशतेति॥ ३॥ 
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ताभ्य:-(तब परमात्मा) उनके लिये; पुरुषम्-मनुष्यका शरीर; आनयत्‌र 
लाये; (उसे देखकर) ताः-वे (अग्नि आदि सब देवता); अब्लुवन्‌-बोले; 
बत-बस; सुकृतम्‌ इति-यह बहुत सुन्दर बन गया; वाव"सचमुच ही; पुरुष:- 
मनुष्य-शरीर; सुकृतम्‌-(परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ता: अब्नवीत्‌ू-(फिर) उन 
सब देवताओंसे (परमात्माने) कहा; (तुमलोग) यथायतनम्‌-अपने-अपने योग्य 
आश्रयोंमें; प्रविशत इति-प्रविष्टठ हो जाओ ॥ ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोंको अपने लिये 
यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्य-शरीरकी 
रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हुए 
और बोले--'यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया। इसमें हम 
आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएँ भलीभाँति पूर्ण हो सकेंगी।' 
सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसीलिये यह 
देवदुर्लभ माना गया है और शास्त्रोंमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है; 
क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें 
प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओंने उस शरीरको पसंद किया, तब उनसे 
परमेश्वरने कहा--'तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश 
कर जाओ!॥ ३॥ 

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायु: प्राणो भूत्वा नासिके 
प्राविशदादित्यश्रश्नुभूत्वाक्षिणी प्राविशह्विशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णों 
प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो 
भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा 
शिएनं॑ प्राविशन्‌॥ ४॥ 

(तब) अग्मि :"अग्रिदेवता; वाक्‌तवाकु-इन्द्रिय; भूत्वागबनकर; मुखम्‌ 
प्राविशत्‌-मुखमें प्रविष्ट हो गया; वायु:-वायुदेवता; प्राण:-प्राण; भूत्वा-बनकर; 
नासिके प्राविशत्‌-नासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गया; आदित्यः-सूर्यदेवता; 
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चक्षु:-नेत्र-इन्द्रिय; भूत्वा-बनकर; अक्षिणी प्राविशत्‌-आँखोंके गोलकोंमें प्रविष्ट 
हो गया; दिशः-दिशाओंके अभिमानी देवता; श्रोत्रम्‌र श्रोत्र-इन्द्रिय; भूत्वा-बनकर; 
कर्णों प्राविशन्‌-कानोंमें प्रविष्ट हो गये; ओषधिवनस्पतय:-ओषधि और वनस्पतियोंके 
अभिमानी देवता; लोमानिररोएँ; भूत्वा-बनकर; त्वचमू प्राविशन्‌-त्वचामें प्रविष्ट 
हो गये; अन्द्रमा:-चन्द्रमा; मनः-मन; भूत्वा-बनकर; हृदयम्‌ प्राविशत्‌-हृदयमें 
प्रविष्ट हो गया; मृत्युः-मृत्युदेवता; अपान:-अपानवायु; भूत्वा-बनकर; नाभिम्‌ 
प्राविशत्‌-नाभिमें प्रविष्ट हो गया; आप:-जलका अभिमानी देवता; रेतः-वीर्य; 
भूत्वा-बनकर; शिष्नमू प्राविशन्‌-लिड्डमें प्रविष्टठ हो गया॥ ४॥ 

व्याख्या--सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अग्निदेवताने वाक्‌ु-इन्द्रियका 
रूप धारण किया और पुरुषके (मनुष्य-शरीरके) मुखमें प्रविष्ट होकर जिह्लाको 
अपना आश्रय बना लिया। यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर मुखमें 
प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये। फिर वायुदेवता प्राण होकर 
नासिकाके छिद्रोंमें (उसी मार्गसे समस्त शरीरमें) प्रविष्ट हो गये। अश्विनीकुमार 
भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हो गये--यह बात भी 
यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है; क्‍योंकि उसका पृथक्‌ वर्णन नहीं है। 
उसके बाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय बनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये। दिशाभिमानी 
देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये। ओषधि और वनस्पतियोंके 
अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप 
धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान (और पायु-इन्द्रिय) का 
रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हो गये। जलके अधिष्ठातृ-देवता वीर्य बनकर 
लिड्डमें प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियोंके रूपमें अपने- 
अपने उपयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट होकर स्थित हो गये॥ ४॥ 


तमशनायापिपासे  अब्लूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति। ते 
अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति। 
तस्माद्यस्यै कस्यै चर देवतायै हविर्गह्मते 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः॥ ५॥ 
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तम्‌नउठस परमात्मासे; अशनायापिपासे-भूख और प्यास-ये दोनों; 
अबूताम्‌-बोलीं; आवाभ्याम्‌-हमारे लिये भी; अभिप्रजानीहि-(स्थानकी ) व्यवस्था 
कीजिये; इति-यह (सुनकर); ते-उनसे; अब्नवीत्‌-(परमात्माने) कहा; वाम्‌-तुम 
दोनोंको (मैं); एतासु देवतासु-इन सब देवताओंमें; एब5"ही; आभजामि-भाग 
दिये देता हूँ; एतासु-इन (देवताओं ) में ही (तुम्हें ); भागिन्यौ-भागीदार; करोमि 
इति-बनाता हूँ; तस्मात-इसलिये; यस्यै कस्यै च-जिस किसी भी; देवतायै-देवताके 
लिये; हविः-हवि (भिन्न-भिन्न विषय); गृह्मते-(इन्द्रियोंद्वारा) ग्रहण की जाती 
है; अस्याम्>ठस देवता (के भोजन) में; अशनायापिपासे-भूख और प्यास-- 
दोनों; एवनही; भागिन्यौ-भागीदार; भवतः-होती हैं॥५॥ 

व्याख्या--तब भूख और प्यास-ये दोनों परमेश्वरसे कहने लगीं-- 
'भगवन्‌! इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब 
हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित 
कीजिये।' उनके यों कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा-तुम 
दोनोंके लिये पृथक्‌ स्थानकी आवश्यकता नहीं है। तुम दोनोंको मैं इन 
देवताओंके स्थानोंमें भाग दिये देता हूँ। इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको 
भागीदार बना देता हूँ। सृष्टिके आदिमें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया 
था; इसीलिये जब जिस किसी भी देवताको देनेके लिये इन्द्रियोंद्रारा विषय- 
भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमें ये क्षुधा और पिपासा भी 
हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌ उस इन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृप्तिक साथ 
क्षुधा-पिपासाको भी शान्ति मिलती है॥५॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त॥ २॥ 
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तृतीय खण्ड 

स ईक्षतेमे नु लोकाश्व लोकपालाश्षान्नमे भ्य:ः सृजा इति॥ १॥ 

सः-उस (परमात्मा) ने; ईक्षत-फिर विचार किया; नु-निश्चय ही; इमे-ये 
सब; लोका:-लोक; च-और; लोकपाला:-लोकपाल; च-भी; (रचे गये, अब) 
एभ्यः-इनके लिये; अन्नम्‌ सृजै इति-मुझे अन्नकी सृष्टि करनी चाहिये॥ १॥ 

व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया-- 
“ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 
गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है। 
अतः उस अन्नकी भी रचना करूँ॥ १॥ 


सो5पो<भ्यतपत्ताभ्योउभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत। या वै सा 
मूर्तिरजायतान्नं वै तत्‌॥ २॥ 


सः-उस (परमात्मा) ने; अपः-जलोंको (पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको); 
अभ्यतपत्‌-तपाया (संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की); ताभ्य: अभितप्ताभ्य:-उन 
तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूतोंसे; मूर्तिः-मूर्ति; अजायत-उत्पन्न हुई; बै-निश्चय ही; 
या-जो; सा-वह; मूर्ति:-मूर्ति; अजायत-उत्पन्न हुई; तत्‌ बै-वही; अन्नम्‌-अन्न है॥ २॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरे जलको अर्थात्‌ 
पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंकों तपाया--अपने संकल्पद्दारा उनमें क्रिया उत्पन्न की। 
परमात्माके संकल्पद्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई 
अर्थात्‌ उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महाभूतोंका 
स्थूलरूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न-देवताओंके लिये भोग्य है॥२॥ 

तदेनत्‌ सूष्ठं पराडत्यजिघांसत्तद्वाचाजिधृक्षत्तन्नाशक्रोद्वाचा ग्रहीतुम्‌। 
यद्धैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्याहत्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ३॥ 

सृष्टम्-उत्पन्न किया हुआ; ततून्‍वह; एनत्‌्नयह अन्न; पराइडरः-(भोक्ता 
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पुरुषसे ) विमुख होकर; अत्यजिघांसत्‌-भागनेकी चेष्टा करने लगा; तत्‌्-(तब उस 
पुरुषने) उसको; बाचा्वार्णीद्वारा; अजिधघृक्षत्‌-ग्रहण करनेकी इच्छा की; (परंतु 
वह) तत्‌्-उसको; वाचा-वार्णीद्वारा; ग्रहीतुमू न अशक़ोत्‌-ग्रहण नहीं कर सका; 
यत्नयदि; [ सः ]-वह; एनत्‌-इस अन्नको; वाचा-वार्णीद्वारा; हन्ही; अग्रहैष्यत्‌-ग्रहण 
कर सकता; (तो अब भी मनुष्य) हजअवश्य ही; अन्नम्‌ अभिव्याहत्य-अन्नका 
वर्णन करके; एव-ही; अत्रप्स्यत्‌-तृप्त हो जाता॥३॥ 

व्याख्या--लोकों और लोकपालोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला 
तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा। 
तब उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना 
चाहा; परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा 
अन्नको ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण 
करके ही तृप्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा 
नहीं होता॥ ३॥ 

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोत्प्राणेन ग्रहीतुं स 
यद्धैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ४॥ 

(तब उस पुरुषने) तत्‌-उस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियके द्वारा;* 
अजिघृक्षत्‌ू-पकड़ना चाहा; (परंतु वह) तत्‌-उसको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियद्वारा 
भी; ग्रहीतुम न अशक्रोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌्नयदि; सः-वह; एनत्‌नइस 
अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियद्वारा; हनही; अग्रहैष्यत्‌ू-पकड़ सकता; (तो अब भी 





* घ्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध, वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा ग्रहण 
होता है तथा घ्राण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणका आवागमन होता है। 
इसलिये यहाँ प्राणेन्द्रियके ही स्थानमें 'प्राण' शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता है; क्योंकि 
अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अन्नका ग्रहण होना बताया गया है। अतः यहाँ प्राणसे 
ग्रहण न किया जाना माननेसे पूर्वापरविरोध आयेगा। 
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मनुष्य) हजअवश्य; अन्नम-अन्नको; अभिप्राण्य-सूँघकर; एव-ही; अत्रप्स्यत्‌-तृप्त 
हो जाता॥४॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-इन्द्रियके 
द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको प्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। 
यदि वह इस अन्नको प्राण-इन्द्रियद्वार पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकसे सूँघकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता॥४॥ 


तच्चक्षुषाजिधृक्षत्तन्नाशक्रोच्चक्षुषा ग्रहीतुं स 
यद्धैनच्चश्लुषाग्रहैष्यद्‌ दृष्ठा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ५॥ 

(तब उस पुरुषने) तत-उठस अन्नको; चक्षुषा-आँखोंसे; अजिघृक्षत्‌- 
पकड़ना चाहा; (परंतु वह) तत्‌्-उसको; चक्षुषा-आँखोंके द्वारा; ग्रहीतुम न 
अशक्रोत्‌-नहीं पकड़ सका; यतून्‍यदि; सः-वह; एनत्‌-इस अन्नको; चक्षुषा- 
आँखोंसे; हन्ही; अग्रहैष्यत्‌ू-पकड़ लेता तो; हजअवश्य ही; (अब भी मनुष्य) 
अन्नम-अन्नको; दूष्ठा-देखकर; एव-ही; अत्रप्स्यत्-तृत्त हो जाता॥ ५॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इस अन्नको आँखोंसे ग्रहण 
कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवल देखकर ही तृप्त 
हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती॥ ५॥ 

तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स 
यद्ैनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ६॥ 

(तब उस पुरुषने) तत्‌-उठस अन्नको; श्रोत्रेण-कानोंद्वारा; अजिधृक्षत्‌- 
पकड़ना चाहा; (परंतु वह) तत्‌नउसको; श्रोत्रेण-कानोंद्वारा; ग्रहीतुम्‌ू न अशक़ोत्‌्-नहीं 
पकड़ सका; यत्नयदि; सःन्‍वह; एनत्‌्-इसको; शक्रोत्रेण-कानोंद्वारा; हन्ही; 
अग्रहैष्यत्‌-पकड़ लेता तो; ह-निस्संदेह; (अब भी मनुष्य) अन्नम्‌”"अन्नका नाम; 
श्रुत्वा-सुनकर; एवनही; अत्रप्स्यत्-तृप्त हो जाता॥६॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कानोंद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह 
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उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानोंसे पकड़ सकता 
तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; 
परंतु यह देखनेमें नहीं आता॥६॥ 


तत्त्वचाजिघक्षत्तन्नाशक्रोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्धैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ठा 
हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ७॥ 


(तब उस पुरुषने) तत्‌-उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; अजिघृक्षत्‌-पकड़ना 
चाहा; (परंतु) तत्‌्-उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; ग्रहीतुमू न अशक्रोत्‌-नहीं पकड़ 
सका; यत्‌-यदि; सः-वह; एनत्‌-इसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; हजही; अग्रहैष्यत्‌-पकड़ 
सकता तो; हत्अवश्य ही; (अब भी मनुष्य) अन्नम्‌-अन्नको; स्पृष्ठा-छूकर; 
एवनही; अत्रप्स्यत-तृप्त हो जाता॥ ७॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको चमड़ीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ 
पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृप्त हो जाते; परंतु 
ऐसी बात नहीं है॥७॥ 


तन्मनसाजिधृक्षत्तन्नाशक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स 
यद्धैनन्मनसाग्रहैष्यद्धद्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ८ ॥ 


(तब उस पुरुषने) तत्‌-उसको; मनसा-मनसे; अजिघृक्षत्‌ू-पकड़ना चाहा; 
(परंतु) तत्‌्-ठसको; मनसा"मनसे भी; ग्रहीतुम्‌ न अशक्कोत्‌-नहीं पकड़ सका; 
यत्-यदि; सः-वह; एनत्‌-इसको; मनसा-मनसे; हन्ही; अग्रहैष्यत्‌-पकड़ लेता तो; 
हन्अवश्य ही; (मनुष्य) अन्नम्‌”अन्नको; ध्यात्वा-चिन्तन करके; एवनही; 
अन्नप्स्यत्‌्-तृप्त हो जाता॥ ८॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको 
मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य 
ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती॥ ८ ॥ 
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तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोच्छिश्नेन ग्रहीतुं. स॒ यद्धै- 
नच्छिए्नेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ९॥ 

(फिर उस पुरुषने) तत्‌-उस अन्नको; शिश्नेन-उपस्थके द्वारा; अजिघृक्षत्‌> 
ग्रहण करना चाहा; (परंतु) तत्-उसको; शिश्नेन-उपस्थके द्वारा भी; ग्रहीतुम्‌ न 
अशक़ोत्‌्-नहीं पकड़ सका; यत्-यदि; सः-वह; एनत्‌-इसको; शिश्नेन-उपस्थद्वारा; 
हन्ही; अग्रहैष्यत्‌-पकड़ पाता तो; ह-अवश्य ही; (मनुष्य) अन्नम्‌ विसृज्य>अन्नका 
त्याग करके; एवनही; अत्रप्स्यत-तृप्त हो जाता॥९॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ (लिड्ढ) द्वारा पकड़ना चाहा; 
परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको उपस्थद्वारा 
पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही तृप्त हो जाते; 
परंतु यह देखनेमें नहीं आता॥९॥ 

तदपानेनाजिपघृक्षत्तदावयत्‌ सैषो5न्नस्य ग्रहो यद्दायुरन्नायुर्वा एष 
यद्ठवायु:॥ १०॥ 

(अन्तमें उसने) तत्‌्-उठस अन्नको; अपानेन-अपानवायुके द्वारा; अजिपृक्षत्‌-ग्रहण 
करना चाहा; (इस बार उसने) तत्‌-उसको; आवयत्-ग्रहण कर लिया; सः-वह; 
एषः-यह अपानवायु ही; अन्नस्य"अन्नका; ग्रहः-ग्रह अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाला है; 
यत्‌-जो; वायुः-वायु; अन्नायुः-अन्नसे जीवनकी रक्षा करनेवालेके रूपमें; 
वै-प्रसिद्ध है; यत्‌-जो; एष:-यह; वायु:-अपानवायु है (वही वह वायु है) ॥ १०॥ 

व्याख्या--अन्तमें उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा ग्रहण 
करना चाहा, अर्थात्‌ अपानवायुद्वारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेष्टा की; 
तब वह अन्नको अपने शरीरमें ले जा सका। वह अपानवायु जो बाहरसे शरीरके 
भीतर प्रश्वासके रूपमें जाता है, यही अन्नका ग्रह--उसको पकड़नेवाला अर्थात्‌ 
भीतर ले जानेवाला है। प्राणवायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्नके 
द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस 
अपानवायुको लेकर ही है, जो प्राण आदि पाँच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका 
ही एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है॥ १०॥ 
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स ईक्षत कथ॑ं न्विदं मदृते स्थादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या 
इति। स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि 
चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं 
यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ को5हमिति॥ ११॥ 


सः-(तब) उस (सृष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने; ईक्षत-सोचा कि; 
नु-निश्चय ही; इृदम्-यह; मत्‌ ऋते-मेरे बिना; कथम्‌-किस प्रकार; स्थात्‌-रहेगा; 
इति-यह सोचकर; (पुनः) सः"उसने; ईक्षत-विचार किया कि; यदिनजयदि; 
वाचा-(इस पुरुषने मेरे बिना ही केवल) वाणीद्वारा; अभिव्याहतम्‌-बोलनेकी 
क्रिया कर ली; यदि-यदि; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियद्वारा; अभिप्राणितम्‌-सूँघनेकी 
क्रिया कर ली; यदिजयदि; चक्षुषा-नेत्रद्वारा; दृष्टमू-देख लिया; यदि-यदि; 
श्रोत्रेण- श्रवणेन्द्रियद्वारा; श्रुतमू-सुन लिया; यदि-यदि; त्वचा-त्वक्‌-इन्द्रियद्वारा; 
स्पृष्टमू-स्पर्श कर लिया; यदि-यदि; मनसा>मनद्वारा; ध्यातमू-मनन कर लिया; 
यदि-यदि; अपानेन>अपानद्वारा; अभ्यपानितम्‌"अन्नग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी 
क्रिया कर ली; (तथा) यदि-यदि; शिश्नेन-उपस्थसे; विसृष्टम-मूत्र और वीर्यका 
त्याग कर लिया; अथनतो फिर, अहम्‌-मैं; कः-कौन हूँ; इति-यह सोचकर; 
(पुन: ) सः”"उसने; ईक्षत-विचार किया कि; कतरेण-(पैर और मस्तक--इन 
दोनोंमेंसे) किस मार्गसे; प्रपद्मे इति-मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये॥ ११॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब लोक और लोकपालोंकी रचना हो गयी, उन 
सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने उस 
आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया, तब उस सर्वस्रष्टा परमात्माने फिर विचार 
किया--' यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा ? यदि इस जीवात्माके साथ 
मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार टिक सकेगा ?* साथ ही 
यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके बिना इस पुरुषने वाणीद्वारा 


* इसीलिये तो भगवान्‌ने गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं हूँ। 
ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो (१०। ३९)। 
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बोलनेकी क्रिया कर ली, प्राण-इन्द्रियसे सूँथनैका काम कर लिया, प्राणोंसे 
वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर ली, नेत्रोंद्वारा देख लिया, 
श्रवणेन्द्रियद्वारा सुन लिया, त्वक्‌-इन्द्रियद्वारा स्पर्श कर लिया, मनके द्वारा मनन 
कर लिया, अपानद्वारा अन्न निगल लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और 
वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली तो फिर मेरा क्या उपयोग रह 
गया ? भाव यह कि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोंद्रारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके 
लिये असम्भव है!” यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य- 
शरीरमें पैर और मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होकँ॥ ११॥ 


स एतमेव सीमानं विदार्यतया द्वारा प्रापद्मयत। सैषा विदृतिर्नाम 
द्वास्तदेतन्रानदनम। तस्य त्रयथ आवसथास्त्रय: स्वप्ना:; 
अयमावसथो5यमावसथो5यमावसथ इति॥ १२॥ 


(यों विचारकर) सःचउसने; एतम्‌ एवन्ड्स (मनुष्य-शरीरकोी); 
सीमानम्‌-सीमाको; विदार्य-चीरकर; एतया द्वारा-इसके द्वारा; प्रापद्मयत-उस 
सजीव शरीरमें प्रवेश किया; सा-वह; एषा-यह; द्वा:-द्वार; विदृतिः नाम-विदृति 
नामसे प्रसिद्ध है; तत-वही; एतत्‌-यह; नान्दनम्आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म- 
प्राप्तिका द्वार है; तस्य-उस परमेश्वरके; त्रयः-तीन; आवसथा:-आश्रय (उपलब्धि- 
स्थान) हैं; त्रयः-तीन; स्वप्ना:-स्वप्न हैं; अयम्-यह (हृदय-गुहा); आवसथ:-एक 
स्थान है; अयम्‌-यह (परमधाम); आवसथ:-दूसरा स्थान है; अयम्‌-यह (सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड); आवसथ: इति"तीसरा स्थान है॥ १२॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा (मूर्धा) को अर्थात्‌ 
ब्रह्मरन्ध्रको चीरकर (उसमें छेद करके) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-शरीरमें 
प्रविष्ट हो गये। वह यह द्वार विदृति (विदीर्ण किया हुआ द्वार) नामसे प्रसिद्ध 
है। वही यह विदृति नामका द्वार (ब्रह्मरन्ध्र) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ 
आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है। परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन 
स्थान हैं और स्वण भी तीन हैं। एक तो यह हृदयाकाश उनकी उपलब्धिका 
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स्थान है। दूसरा विशुद्ध आकाशरूप परमधाम है--जिसको सत्यलोक, गोलोक, 
ब्रह्मलोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है। तीसरा 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है तथा इस जगत्‌की जो स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप तीन 
अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन स्वप्न हैं॥१२॥ 


स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति। स 
एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌। इृदमदर्शमिती३ ॥ १३॥ 

जातः सःन्‍मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानि-पशञ्ञ महाभूतोंकी 
अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाको; अभिव्यैख्यत्‌-चारों ओरसे देखा; (और) 
इहन्यहाँ; अन्यमू-दूसरा; किमू-कौन है; इति-यह; वावदिषत्‌-कहा; सः-(तब) 
उसने; एतम्‌-इस; पुरुषम्‌-अन्तर्यामी परम पुरुषको; एव-ही; ततमम्‌-सर्वव्यापी; 
ब्रह्म-परब्रह्मके रूपमें; अपश्यत्‌-देखा; (और यह प्रकट किया) [ अहो ] इती 
३-अहो! बड़े सौभाग्यकी बात है कि; इदम्‌-इस परब्रह्म परमात्माको; 
अदर्शम-मैंने देख लिया॥ १३॥ 

व्याख्या--मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगत्‌की 
विचित्र रचनाको बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों ओरसे देखा और मन-ही-मन इस 
प्रकार कहा--'इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है? 
क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई- 
न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये।' इस प्रकार विचार करनेपर उस साधकने 
अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण जगत्‌में व्याप्त 
परब्रह्मके रूपमें प्रत्यक्ष किया। तब वह आनन्दमें भरकर मन-ही-मन कहने 
लगा--'अहो! बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि मैंने परब्रह्म परमात्माको देख 
लिया--साक्षात्‌ू कर लिया।' 

इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगतूकी विचित्र रचनाको 
देखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें 
जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्हींपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवश्य ही 
उन्हें जान सकता है। परमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य-शरीरमें 
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ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं। अत: मनुष्यको अपने जीवनके अमूल्य 
समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये। इस अध्यायमें 
मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके महत्त्वका दिग्दर्शन करानेके 
लिये ही सृष्टि-रचनाका वर्णन किया गया है॥ १३॥ 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण | परोक्षप्रिया इव हि देवा: परोक्षप्रिया इव हि देवा: ॥ १४॥ 


तस्मात्‌-इसीलिये; इदन्द्रः नाम-वह “इदन्द्र' नामवाला है; हनवास्तवमें; 
इदन्द्र: नाम बै-वह “इदन्द्र' नामवाला ही है; (परंतु) इदन्द्रम-इदन्द्र; सन्तम्-होते 
हुए ही; तम्‌-उस परमात्माको; परोक्षेण-परोक्षभावसे (गुप्त नामसे ); इन्द्र: इन्द्र '; 
इतिन्यों; आचक्षते-पुकारते हैं; हि-क्योंकि; देवा:-देवतालोग; परोक्षप्रिया: 
इवनमानो परोक्षभावसे कही हुई बातको पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः 
परोक्षप्रिया: इब-देवतालोग मानो परोक्षभावसे कही हुई बातोंको ही पसंद 
करनेवाले होते हैं॥ १४॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुषने 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी कारण परमात्माका नाम “इदन्द्र' है। 
अर्थात्‌ 'इदम्‌ द्रः-इसको मैंने देख लिया' इस व्युत्पत्तिके अनुसार उसका 'इदद्ध' 
नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम “इदन्द्र' ही है, फिर भी लोग 
इसे परोक्षभावसे “इन्द्र' कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवता लोग मानो छिपाकर 
ही कुछ कहना पसंद करते हैं। 'परोक्षप्रिया इव हि देवा:' इस अन्तिम वाक्यको 
दुबारा कहकर इस खण्डकी समाप्ति सूचित की गयी है॥ १४॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त॥ ३॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त॥ १॥ 
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द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध-- प्रथम अध्यायमें सष्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया और यह बात भी संकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्माको 
जानकर कृतकृत्य हो सकता है। अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर वैयग्य उत्पन्न 
करनेके लिये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है-- 


पुरुष ह वा अयमादितो गर्भो भवति। यदेतद्रेतस्तदेतत्‌ 
सर्वेभ्यो5ड्रेभ्यस्तेज: सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां 
सिद्धत्यथेनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म॥ १॥ 


अयमू-यह (संसारी जीव); हननिश्चयपूर्वक; आदितः-पहले-पहल; पुरुषे+ 
पुरुष-शरीरमें; बै-ही; गर्भ: भवति-वीर्यरूपसे गर्भ बनता है; यत्‌-जों; एतत्‌- 
यह (पुरुषमें); रेतःनन्‍वीर्य है; तत्‌्-वह; एतत्‌-यह; (पुरुषके) सर्वेभ्यः- 
सम्पूर्ण; अड्जेभ्यः-अज्जोंसे; सम्भूतम्‌्-उत्पन्न हुआ; तेज:-तेज है; आत्मानम्‌-(यह 
पुरुष पहले तो) अपने ही स्वरूपभूत इस वीर्यमय तेजको; आत्मनि>अपने 
शरीरमें; एव-ही; बिभर्ति-्धारण करता है; (फिर) यदान्‍जब; (यह) 
तत्‌-उसको; स्त्रियाम्‌-स्त्रीमें; सिज्ञति-सिंचन करता है; अथ-तब; एनत्‌-इसको; 
जनयतिर-गर्भरूपमें उत्पन्न करता है; तत्‌्-वह; अस्य-इसका; प्रथमम्‌-पहला; 
जन्मनजन्म है॥१॥ 

व्याख्या--यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमें (पिताके 
शरीरमें ) वीर्यरूपसे गर्भ बनता है--प्रकट होता है। पुरुषके शरीरमें जो यह 
वीर्य है, वह सम्पूर्ण अड्ञोंमेंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार) है। यह 
पिता अपने स्वरूपभूत उस वीर्यरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही 
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धारण-पोषण करता है--ब्रह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर 
जब यह उसको स्टत्रीके गर्भाशयमें सिद्धन (स्थापित) करता है, तब इसे 
गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। वह माताके शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला 
जन्म है॥१॥ 


तत्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति। यथा स्वमड्रं तथा। तस्मादेनां न 
हिनस्ति। सास्यैतमात्मानमत्रगतं भावयति॥ २॥ 


तत्‌-वह (गर्भ); स्त्रियाः-स्त्रीके; आत्मभूतम्-आत्मभावको; गच्छति- 
प्राप्त हो जाता है; यथा>जैसे; स्वम्ू-अपना; अड्डम्‌ू-अज्ग होता है; तथा-वैसे 
ही (हो जाता है); तस्मात्‌-इसी कारणसे; एनाम्‌-इस स्त्रीको; न हिनस्ति-वह 
पीड़ा नहीं देता; सा-वह स्त्री (माता); अन्नगतम्‌-यहाँ (अपने शरीरमें) आये 
हुए; अस्यन्इस (अपने पति) के; आत्मानम्‌-आत्मारूप (स्वरूपभूत); एतम्‌ 
भावयतिन-इस गर्भका पालन-पोषण करती है॥२॥ 

व्याख्या--उस स्त्री (माता) के शरीरमें आया हुआ वह गर्भ--पिताके 
द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
अर्थात्‌ जैसे उसके दूसरे अड्ग हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका 
एक अड्भ-सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्रीके उदरमें 
रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे भाररूप नहीं प्रतीत 
होता। वह स्त्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गर्भको 
अपने अड्लोंकी भाँति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके 
आवश्यक नियमोंका पालन करके उसकी भलीभाँति रक्षा करती है॥२॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति। तं स्त्री गर्भ बिभर्ति। 
सो5ग्र एव कुमारं जन्मनोड5ग्रेडधिभावयति। स॒ यत्कुमारं 
जन्मनो5ग्रेडईधिभावयत्यात्मानमेव तद्धावयत्येषां लोकानां संतत्या। 
एवं संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म॥ ३॥ 
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सानवह; भावयित्री-ठ्स गर्भका पालन-पोषण करनेवाली स्त्री; 
भावयितव्या-पालन-पोषण करनेयोग्य; भवतितहोती है; तम्‌ गर्भम्-उठस गर्भको; 
अग्रे5प्रसवके पहलेतक; स्त्री-स्त्री (माता); बिभर्ति-धारण करती है; जन्मनः 
अधि-(फिर) जन्म लेनेके बाद; सः-वह (उसका पिता); अग्रे-पहले; एव 
ही; कुमारम-ठस कुमारको; (जातकर्म आदि संस्कारोंद्वारा) भावयति- 
अभ्युदयशील बनाता तथा उसकी उन्नति करता है; सः-वह (पिता); यत्‌र 
जो; जन्मनः अधिज्जन्म लेनेके बाद; अग्रे [एव |-पहले ही; कुमारम्‌ 
भावयति-बालककी उन्नति करता है; तत्‌्नवह ( मानो) ; एषाम्‌्-इन; लोकानाम्‌र 
लोकोंको (मनुष्योंको); संतत्या-बढ़ानेके द्वारा; आत्मानम्‌ एव भावयति-अपनी 
ही उन्नति करता है; हिनक्योंकि; एवम्‌-इसी प्रकार; इमेन्ये सब; लोकाः- 
लोक (मनुष्य); संतताः-विस्तारको प्राप्त हुए हैं; तत्-वह; अस्यनइसका; 
द्वितीयम-दूसरा; जन्म-जन्म है॥३॥ 

व्याख्या--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा 
करनेवाली गर्भिणी स्त्री घरके लोगोंद्वार और विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन- 
पोषण करनेयोग्य होती है। अर्थात्‌ घरके लोगोंका और पतिका यह परम 
आवश्यक कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान और रहन- 
सहनकी सुव्यवस्था करके सब प्रकारसे उसकी सँभाल रखें। उस गर्भको 
पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो स्त्री (माता) अपने शरीरमें धारण करती 
है; फिर जन्म लेनेके बाद--जन्म लेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारोंसे 
और नाना प्रकारके उपचारोंसे उस कुमारको अभ्युदयशील बनाता है और 
जन्मसे लेकर जबतक वह सर्वथा योग्य नहीं बन जाता, तबतक हर प्रकारसे 
उसका पालन-पोषण करता है--नाना प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका 
अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मके बाद 
उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, 
उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोकोंको अर्थात्‌ मनुष्योंकी 
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परम्पराको बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि इसी प्रकार एक- 
से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं। यह जो इस 
जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका दूसरा 
जन्म है। 

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कर्तव्यकी शिक्षा दी 
गयी है। पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
भारी उपकार है; अत: वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी है और पिताको 
इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, 
वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्यका पालन 
किया है॥३॥ 


सोअस्यायमात्मा पुण्येभ्य: प्रतिधीयते। अथास्यायमितर आत्मा 
कृतकृत्यो वयोगत:ः प्रैति। स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं 
जन्म ॥ ४॥ 


सःन्‍वह (पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ); अयम्‌-यह; आत्मा-(पिताका ही) 
आत्मा; अस्यनच्इस पिताके (द्वारा आचरणीय); पुण्येभ्य:-शुभकर्मोके लिये; 
प्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथ-उसके अनन्तर; अस्य- 
इस (पुत्र) का; अयम्‌-यह (पितारूप); इतरः-दूसरा; आत्मा"आत्मा; कृतकृत्य:- 
अपना कर्तव्य पूरा करके; वयोगतःजआयु पूरी होनेपर; प्रैति-मरकर 
(यहाँसे) चला जाता है; सः-वह; इतः-यहाँसे; प्रयन्‌-जाकर; एव"ही; पुनः- 
पुनः; जायते-उत्पन्न हो जाता है; तत्-वह; अस्य-इसका; तृतीयम्‌-तीसरा; जन्म 
जन्म है॥४॥ 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य 
करनेयोग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता 
है--अग्रिहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने 
भी शुभकर्म हैं, उन सबका भार पुत्रकों सौंप देता है। गृहस्थका पूरा दायित्व 
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पुत्रपर छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त 
मानता है। उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह (पिता) 
इसे छोड़कर यहाँसे विदा हो जाता है, तब यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार 
जहाँ जिस योनिमें जन्म लेता है, वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह 
यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चलती रहती है। 

जबतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टका विचार करके इससे छुटकारा पानेके 
लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरमें चेष्टा नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं टूटती। 
अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये। यही इस प्रकरणका 
उद्देश्य प्रतीत होता है॥४॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार बार-बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यन्त्रणा है; 
और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझकर इस शरीररूप पिंजरेको काटकर इससे 
सर्वधा अलग न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-म॒त्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं 
होगा--यह भाव अगले दो मन्त्रोंगें वामदेव ऋषिके दुष्टानव्से समझाया जाता है-- 


तदुक्तमृषिणा-- 


गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। शतं मा पुर 
आयसीर रक्षन्नधः श्येनो जबसा निरदीयमिति। गर्भ एवैतच्छयानो 
वामदेव एवमुवाच॥ ५॥ * 

तत्‌-वही बात (इस प्रकार); ऋषिणा-ऋषिद्वारा; उक्तम्-कही गयी है; 
नु-अहो; अहम-मैंने; गर्भ-गर्भमें; सन्‌-रहते हुए ही; एषाम्‌-इन; देवानामू-देवताओं के; 
विश्वा-बहुत-से; जनिमानि-जन्मोंको; अन्ववेदम्‌-भलीभाँति जान लिया; अधः-तत्त्वज्ञान 
होनेसे पूर्व; मा-मुझे; शतम्‌-सैकड़ों; आयसी:-लोहेके समान कठोर; पुरः-शरीरोंने; 
अरक्षन-अवरुद्ध कर रखा था; (अब मैं) श्येनः-बाज पक्षी (की भाँति); 
जवसा-वेगसे; निरदीयम्‌ इति-ठउन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ; 





* यह मन्त्र ऋग्वेद (४। २७। १) में है। 
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गर्भ एव-गर्भमें ही; शयान:-सोये हुए; वामदेवः-वामदेव ऋषिने; एवम्‌जउक्त 
प्रकारसे; एतत्‌-यह बात; उवाच-कही ॥ ५॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त चार मन्त्रोंमें कही हुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा 
बताया गया है। गर्भमें रहते हुए ही अर्थात्‌ गर्भके बाहर आनेसे पहले ही 
वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदरमें 
ही कहा था--'अहो! कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते- 
रहते ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्‍्मोंका 
रहस्य भलीभाँति जान लिया। अर्थात्‌ मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म 
आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नहीं। 
इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहेके समान कठोर शरीररूपी 
पिंजरोंने अवरुद्ध कर रखा था। उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गयी थी 
कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था। अब मैं बाज पक्षीकी भाँति 
ज्ञारूप बलके वेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। उन 
शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाके लिये उन शरीरोंकी 
अहंतासे मुक्त हो गया हूँ/॥५॥ 


स एवं दविद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वर्गे लोके 
सर्वान्कामानाप्त्वामृत: समभवत्‌ समभवत्‌॥ ६॥ 


एवम्‌-इस प्रकार; विद्वानू-(जन्म-जन्मान्तके रहस्यको) जाननेवाला; 
सः-वह वामदेव ऋषि; अस्मात्‌-इस; शरीरभेदात्‌्-शरीरका नाश होनेपर; ऊर्ध्व: 
उत्क्रम्य-संसारके ऊपर उठ गया और अर्ध्वगतिके द्वारा; अमुष्मिनू-उस; स्वर्गे 
लोके-परमधाममें (पहुँचकर) ; सर्वानू-समस्त; कामानू-कामनाओंको; आप्त्वा-प्राप्त 
करके; अमृतः"-अमृत; समभवत्ल्हो गया; समभवत््‌नहो गया॥६॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्त्वको जाननेवाला अर्थात्‌ 
जबतक यह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, शरीरको ही अपना 
स्वरूप माने रहता है, तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको 
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बार-बार नाना योनियोंमें जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं-- 
इस रहस्यको समझनेवाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर अन्तमें 
शरीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्वगतिके द्वारा भगवान्‌के 
परमधाममें पहुँचकर वहाँ समस्त कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सर्वथा आप्तकाम 
होकर अमृत हो गया! अमृत हो गया। जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये 
छूट गया। 'समभवत्‌' पदको दुहराकर यहाँ अध्यायकी समाप्तिको सूचित किया 
गया है॥६॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 


को<यमात्मेति वयमुपास्महे। कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति 
येन वा श्रुणोति येन वा गन्धानाजिप्रति येन वा वाचं व्याकरोति 
येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति॥ १॥ 


वयम्‌-हमलोग; उपास्महे-जिसकी उपासना करते हैं; [ सः ]-वह; अयम्‌-यह; 
आत्माज्आत्मा; कः इति-कौन है; वा>अथवा; येन-जिससे; पश्यति-मनुष्य देखता 
है; वा-या; येन-जिससे; श्रुणोति-सुनता है; वा-अथवा; येन-जिससे; गन्धान्‌-गन्धोंको; 
आजिप्रति-सूँघता है; वा-अथवा; येन-जिससे; बाचम्‌-वाणीको; व्याकरोति-स्पष्ट 
बोलता है; वान्‍या; येन-जिससे; स्वादु-स्वादयुक्त; च-और; अस्वादु-स्वादहीन 
वस्तुको; च-भी; विजानाति-अलग-अलग जानता है; सः-वह; आत्मात"आत्मा; 
कतरः-(पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आत्माओंमेंसे) कौन है*॥ १॥ 

व्याख्या--इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओंका 
वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा (परमात्मा), जिसने इस सृष्टिकी रचना 
की और सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वयं उनमें 
प्रविष्ट हुआ; दूसरा वह आत्मा (जीवात्मा), जिसको सजीव पुरुषरूपमें 
परमात्माने प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन 
दूसरे अध्यायमें गर्भमें आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य 
देव कौन है, वह कैसा है, उसकी क्‍या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके 
लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है। 





* केनोपनिषद्के आरम्भकी इसके साथ बहुत अंशोंमें समानता है। 
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मन्त्रका तात्पर्य यह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तत्त्वको जाननेकी 
इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे--'जिसकी हमलोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा 
कौन है? दूसरे शब्दोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता 
है, जिससे कानोंद्वारा शब्द सुनता है, जिससे प्राणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गन्ध सूँघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है; जिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त 
और स्वादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे 
अध्यायमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है?॥१॥ 


यदेतद्धृदयं मनश्नलैतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं मेधा 
दृष्टिर्धतिर्मतिर्मनीषा जूति: स्मृति: संकल्प: क्रतुरसुः कामो वश इति 
सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्थ नामधेयानि भवन्ति॥ २॥ 

यत्‌-जो; एतत्‌-यह; हृदयम्‌-हदय है; एतत्‌्-यही; मनः-मन; चतभी है; 
संज्ञानम्-सम्यक्‌ ज्ञान-शक्ति; आज्ञानम्‌-आज्ञा देनेकी शक्ति; विज्ञानम्‌-विभिन्न 
रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञानमू-तत्काल जाननेकी शक्ति; मेधा-धारण करनेकी 
शक्ति; दृष्टिः-देखनेकी शक्ति; धृतिः-थैर्य; मतिः-बुद्धि; मनीषा-मनन-शक्ति; 
जूति:-वेग; स्मृतिः-स्मरण-शक्ति; संकल्प:-संकल्प-शक्ति; क्रतु:-मनोरथ-शक्ति; 
असुः-प्राण-शक्ति; कामः-कामना-शक्ति; वशः<स्त्री-संसर्ग आदिकी अभिलाषा; 
इति-इस प्रकार; एतानि-ये; सर्वाणि-सब-के-सब; प्रज्ञानस्य-स्वच्छ ज्ञानस्वरूप 
परमात्माके; एव-ही; नामधेयानि-नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; 
भवन्तित्हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है, इस मनकी जो 
यह सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोंपर 
आज्ञाद्वा7 शासन करनेकी शक्ति, पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके 
जाननेकी शक्ति, देखे-सुने हुए पदार्थोको तत्काल समझ लेनेकी शक्ति, 
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अनुभवको धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, धेर्य अर्थात्‌ विचलित न 
होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग 
अर्थात्‌ क्षणभरमें कहीं-से-कहीं चले जानेकी शक्ति, स्मरण-शक्ति, संकल्प- 
शक्ति, मनोरथ-शक्ति, प्राण-शक्ति, कामना-शक्ति और स्त्री-सहवास आदिकी 
अभिलाषा-इस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं, वे सब-की-सब उस स्वच्छ 
ज्ञानस्वरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण 
हैं; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता, संचालक और रक्षककी 
सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है॥२॥ 


एष ब्रह्ष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पशञ्ञ 
महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानीमानि च 
क्षुद्रमिभ्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्वा गाव: पुरुषा हस्तिनो यत्किड्लेदं 
प्राणि जड़मं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व तत्प्रज्ञानेत्रम्‌। प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३॥ 

एष:-यह; ब्रह्मा-त्रह्मा है; एब:-यह; इन्द्र:-इन्द्र है; एष:-यही; प्रजापति:-प्रजापति 
है; एते-ये; सर्वेन्समस्त; देवा:-देवता; चजतथा; इमानि-ये; पृथिवी-पृथ्वी; 
वायु:-वायु; आकाशः-आकाश; आपः-जल; (और) ज्योतींषि-तेज; इति-इस 
प्रकार; एतानि-ये; पञ्नञ-पाँच; महाभूतानि-महाभूत; च-तथा; इमानि-ये; क्षुद्रमिश्राणि 
इबनछोटे-छोटे, मिले हुए-से; बीजानि-बीजरूप समस्त प्राणी; च-और; इतराणि-इनसे 
भिन्न; इतराणि-दूसरे; चजभी; अण्डजानिनज"अंडेसे उत्पन्न होनेवाले; चर-एवं; 
जारुजानिज्जेरसे उत्पन्न होनेवाले; च-तथा; स्वेदजानि-पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले; 
च-और; उद्धिज्जानि-जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले; च-तथा; अश्वाः-घोड़े; 
गावः-गायें; हस्तिन:-हाथी; पुरुषा:-मनुष्य (ये सब-के-सब मिलकर); यत्‌ 
किम्‌ च-जो कुछ भी; इृदम्‌-यह जगत्‌ है; यत्‌ च-जो भी कोई; पतत्रि-पाँखोंवाला; 
चूऔर; जड़मम्‌&चलने-फिरनेवाला; चनऔर; स्थावरमू-नहीं चलनेवाला; 
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प्राणि-प्राणिसमुदाय है; तत्‌ सर्वमू-वह सब; प्रज्ञानेत्रम-प्रज्ञागस्वरूप परमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं (और); प्रज्ञाने-उस 
प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम्-स्थित हैं; लोकः-(यह समस्त) ब्रह्माण्ड; 
प्रज्ञानेत्र:-प्रज्ञागस्वरूप परमात्मासे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है; प्रज्ञा-प्रज्ञानस्वरूप 
परमात्मा ही; प्रतिष्ठा-इस स्थितिका आधार है; प्रज्ञानम्‌-यह प्रज्ञान ही; ब्रह्म- 
ब्रह्म है॥ ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको 
उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले 
अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं। ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त 
प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं। ये सब इन्द्रादि देवता, ये पाँचों महाभूत--जो 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेजके रूपमें प्रकट हैं--तथा ये छोटे-छोटे मिले 
हुए-से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी तथा उनसे भिन्न दूसरे भी-- अर्थात्‌ अंडेसे 
उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मैलसे उत्पन्न 
होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य-- 
ये सब मिलकर जो कुछ यह जगतू है; जो भी कोई पंखोंवाले तथा चलने- 
फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समुदाय हैं--वे सब-के-सब प्राणी 
प्रज्ञागस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और 
उन प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामें ही स्थित हैं। यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानस्वरूप 
परमात्माकी शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है। इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञानस्वरूप 
परमात्मा ही हैं। अत: जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है, 
जो सबकी रचना और रक्षा करनेवाले तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले 
प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म हैं--यह निश्चय हुआ॥ ३॥ 


स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माललोकादुऋत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान्‌ 
कामानाप्त्वामृत: समभवत्समभवत्‌॥ ४॥ 


सः-वह; अस्मात्‌ू-इस; लोकात्‌-लोकसे; उत्क्रम्य-ऊपर उठकर; अमुष्मिनू-उस; 
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स्वर्ग लोके-परम धाममें; एतेन-इस; प्रज्ञेन आत्मना-प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके सहित; 
सर्वान्‌"सम्पूर्ण; कामान्‌-दिव्य भोगोंको; आप्त्वा-प्राप्त होकर; अमृतः-अमर; 
समभवत्नहो गया; समभवत्‌नहो गया॥ ४॥ 

व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रज्ञानस्वरूप परमेश्ररको जान लिया, वह इस 
लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम 
धाममें, जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानस्वरूप 
ब्रह्मके साथ सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर 
हो गया अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। 'समभवत्‌' (हो गया)-- 
इस वाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषद्की समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है॥ ४॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त॥ ३॥ 





ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ समाप्त 





शान्तिपाठ 


३» वाड्ः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म 
एधि। वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः। 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्यूत॑ वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। 
तन्मामवतु। तद्गक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ 

3» शान्ति:! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


इसका अर्थ इस उपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 





॥ 3 श्रीपरमात्मने नमः॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका 
अड् है। तैत्तिरिय आरण्यकके दस अध्याय हैं। उनमेंसे सातवें, आठवें और 
नवें अध्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है। 


शान्तिपाठ 


3» शूां नो मित्र: शं वरुण: । शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो 
बृहस्पति: । शं नो विष्णुरुरुक्रम:। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह् वदिष्यामि। ऋतं 
वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। 

3» शान्ति:! शान्ति: !! शान्तिः!!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है। 
शीक्षा-वल्ली * 
प्रथम अनुवाक 


3३» शूं नो मित्र: शं वरुण:। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो 
बृहस्पति: । शं नो विष्णुरुरुक्रम:। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं 





* इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस लोक 
और परलोकके सर्वोत्तम फलको पा सकता है और ब्रह्मविद्याको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाता 
है--इस भावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शीक्षा-वल्ली रखा गया है। 
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वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।* 


3» इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 
है। नः-हमारे लिये; मित्र:-(दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्र देवता; शम्‌ 
[ भवतु ]-कल्याणप्रद हों (तथा); वरुण:ः-(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) 
वरुण (भी); शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अर्यमा-(चक्षु और सूर्य-मण्डलके 
अधिष्ठाता) अर्यमा; नः-हमारे लिये; शम्‌ भवतु-कल्याणकारी हों; इन्द्र:ः-(बल 
और भुजाओंके अधिष्ठाता) इच्ध (तथा); बृहस्पति:-(वाणी और बुद्धिके 
अधिष्ठाता) बृहस्पति (दोनों); नः-हमारे लिये; शम्‌ [ भवताम्‌ ]-शान्ति प्रदान 
करनेवाले हों; उरुक्रमः-त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले; विष्णु:-विष्णु (जो 
पैरोंके अधिष्टाता हैं); नः-हमारे लिये; शम्‌[ भवतु ]-कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त 
सभी देवताओंके आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये; नमः-नमस्कार है; वायोचहे 
वायुदेव; ते-तुम्हारे लिये; नमः-नमस्कार है; त्वम्‌ एव-तुम ही; प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष 
(प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले); ब्रह्म असिन्त्रह्म हो (इसलिये मैं); त्वाम्‌ 
एव-तुमको ही; प्रत्यक्षम्‌-प्रत्यक्ष; ब्रह्म-त्रह्मः वदिष्यामि-कहूँगा; ऋतम्‌-( तुम 
ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैं तुम्हें) ऋत नामसे; वदिष्यामि-पुकारूँगा; 
सत्यम-( तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें ) सत्य नामसे; बदिष्यामि-कहूँगा; 
तत्‌-वह (सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर); माम्‌ अवतु-मेरी रक्षा करे; तत्‌्-वह; वक्तारम्‌ 
अवतु-वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम्‌-रक्षा करे मेरी (और); 
अवतु वक्तारम्ररक्षा करे मेरे आचार्यकी; ३» शान्ति: शान्तिः शान्तिः-भगवान्‌ 
शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं। 

व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म 
परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गयी 





* यह मन्त्र ऋवेद १। ९०। ९, अथर्ववेद १९। ९। ६ और यजुर्वेद ३६। ९ में भी 
आया है। 
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है। भाव यह है कि समस्त आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो 
सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय 
हों। हमारी उन्नतिके मार्गमें और अपनी प्राप्तिके मार्गमें किसी प्रकारका विपष्न न 
आने दें। सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं। 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंमें व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--हे 
सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर! तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं 
समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः मैं तुम्हींको प्रत्यक्ष ब्रह्मके 
नामसे पुकारूँगा। मैं 'ऋत' नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा; क्‍योंकि सारे प्राणियोंके 
लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके तुम्हीं अधिष्ठाता हो। 
तथा मैं तुम्हें 'सत्य' नामसे पुकारा करूँगा; क्योंकि सत्य (यथार्थ भाषण) के 
अधिष्ठातृ देवता तुम्हीं हो। वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सतू-आचरण 
एवं सत्य-भाषण करनेकी और सत्ू-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके 
इस जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा करें तथा मेरे आचार्यको इन सबका 
उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी 
रक्षा करें। यहाँ “मेरी रक्षा करें', 'वक्ताकी रक्षा करें '--इन वाक्योंको दुबारा 
कहनेका अभिप्राय शान्तिपाठकी समाप्तिको सूचित करना है। 

ओम शान्तिः, शान्ति, शान्तिः--इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव यह 
है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विप्लोंका 
सर्वथा उपशमन हो जाय। भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त॥ १२॥ 
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द्वितीय अनुवाक 


शीक्षां व्याख्यास्याम: । वर्ण: स्वर: । मात्रा बलम्‌। साम संतान: । 
इत्युक्तः शीक्षाध्याय:। 


शीक्षाम्‌ व्याख्यास्थाम:-अब हम शिक्षाका वर्णन करेंगे; वर्णः-वर्ण; 
स्वरः-स्वर; मात्रा:-मात्रा; बलम्‌-प्रयत्र; साम-वर्णोका समवृत्तिसे उच्चारण अथवा 
गान करनेकी रीति (और); संतान:-संधि; इति-इस प्रकार; शीक्षाध्याय:-वेदके 
उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त:ः-कहा गया। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें वेदके उच्चारणके नियमोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उनका संकेतमात्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय 
जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञासु होता था, वह इन नियमोंको 
पहलेसे ही पूर्णतया जाननेवाला होता था; अतः: उसे सावधान करनेके लिये 
संकेतमात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतोंका भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको 
वैसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका अभ्यास 
रखना चाहिये। पर यदि लौकिक शब्दोंमें नियमोंका पालन नहीं भी किया 
जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षाके 
नियमानुसार होना चाहिये। क, ख आदि व्यज्ञन-वर्णों और अ, आ आदि 
स्वरवर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये। दन्त्य 'स' के स्थानमें तालव्य 
'श' या मूर्धन्य 'ष' का उच्चारण नहीं करना चाहिये। 'व' के स्थानमें 'ब' 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार अन्य वर्णोके उच्चारणमें भी 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस 
जगह क्‍या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित 
है, किसका मध्य स्वर्से और किसका निम्न स्वरसे उच्चारण करना उचित 
है--इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे बोलना चाहिये। 
वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें उदात्त आदि स्वरोंका ध्यान रखना और कहाँ कौन 
स्वर है--इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है; क्योंकि मन्त्रोंमें स्वर्भेद 
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होनेसे उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध स्वरका उच्चारण करनेवालेको 
अनिष्टका भागी होना पड़ता है*। हस्व, दीर्घ और प्लुत--इस प्रकार मात्राओंके 
भेदोंको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये; क्योंकि हस्वके स्थानमें 
दीर्घ और दीर्घके स्थानमें हस्व उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो 
जाता है--जैसे 'सिता और सीता'। बलका अर्थ है प्रयत्र। वर्णोके उच्चारणमें 
उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, वही प्रयत्न कहलाता 
है। प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं--आभ्यन्तर और बाह्य। आभ्यन्तरके पाँच और 
बाह्यके ग्यारह भेद माने गये हैं। स्पृष्ट, ईषत्‌-स्पृष्ट, विवृत, ईषद्‌ू-विवृत, संवृत-- 
ये आभ्यन्तर प्रयत्न हैं। विवार, संवार, थ्रास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, 
महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित-ये बाह्य प्रयत्न हैं। उदाहरणके लिये 
'क' से लेकर “म' तकके अक्षरोंका आभ्यन्तर प्रयत्र स्पृष्ट है; क्योंकि कण्ठ 
आदि स्थानोंमें प्राणवायुके स्पर्शसे इनका उच्चारण होता है। 'क' का बाह्य 
प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष तथा अल्पप्राण है-- इस विषयका विशद ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये। वर्णोका समवृत्तिसे उच्चारण या 
सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक 
है। संतानका अर्थ है संहिता--संधि। स्वर, व्यञ्ञन, विसर्ग अथवा अनुस्वार 
आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कहीं-कहीं नूतन रूप धारण कर लेते 
हैं; इस प्रकार वर्णोका यह संयोगजनित विकृतिभाव--'संधि' कहलाता है। 
किसी विशेष स्थलमें जहाँ संधि बाधिता होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं 





* महर्षि पतझलिने महाभाष्यमें कहा है-- 
दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स वाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वरतो5पराधातू ॥ 
अर्थात्‌ स्वर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित शब्द ठीक-ठीक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट 
अर्थका वाचक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह वचनरूपी वज् यजमानको हानि भी पहुँचाता 
है। जैसे 'इन्द्रशत्रु' शब्दमें स्वरकी अशुद्धि हो जानेके कारण “वृत्रासुर' स्वयं ही इन्द्रके हाथसे 
मारा गया। 
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आता, अतः उसे “प्रकृतिभाव' कहते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णोके 
उच्चारणमें उक्त छहों नियमोंका पालन आवश्यक है। 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध-- अब आचार्य अपने और शिष्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए 
संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हैं-- 


सह नौ यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌। अथात: सश्हिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्याम:। पश्ञस्वधिकरणेषु। अधिलोक- 
मधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌। ता महा स* हिता इत्याचश्षते। 
अथाधिलोकम्‌ पृथिवी पूर्वरूपम्‌। झौरुत्तररूपम्‌। आकाश: संधि: । 
वायु: संधानम्‌। इत्यधिलोकम्‌ । 

नौ-हम (आचार्य और शिष्य) दोनोंका; यशः-यश; सहएक साथ बढ़े 
(तथा); सहरएक साथ ही; नौ-"हम दोनोंका; ब्रह्मवर्चसम्‌-ब्रह्मतेज भी बढ़े; 
अथनइस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; अतःनयहाँसे (हम); 
अधिलोकम्‌-लोकोंके विषयमें; अधिज्यौतिषम्‌-ज्योतियोंके विषयमें; अधिविद्यम्‌- 
विद्याके विषयमें; अधिप्रजम्‌्-प्रजाके विषयमें; (और) अध्यात्मम्-शरीरके 
विषयमें; (इस तरह) पश्ञसु-पाँच; अधिकरणेषु-स्थानोंमें; संहिताया:- 
संहिताके; उपनिषदम्‌ व्याख्यास्याम:-रहस्यका वर्णन करेंगे; ताः-इन सबको; 
महासंहिता:ः-महासंहिता; इति-इस नामसे; आचक्षते-कहते हैं; अथ-उनमेंसे (यह 
पहली ); अधिलोकम्‌-लोकविषयक संहिता है; पृथिवी-पृथ्वी; पूर्वरूपम्‌-पूर्वरूप 
(पूर्ववर्ण) है; चयौ:-स्वर्गलोक; उत्तररूपम्‌-उत्तररूप (परवर्ण) है; आकाश:-आकाश; 
संधि:-संधि--मेलसे बना हुआ रूप (तथा); वायुः-वायु; संधानम्‌-दोनोंका 
संयोजक है; इति-इस प्रकार (यह); अधिलोकम्‌-लोकविषयक संहिताकी 
उपासनाविधि पूरी हुई। 
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व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये और 
शिष्यके लिये भी यश और तेजकी वृद्धिके उद्देश्ससे शुभ आकाडुक्षा की गयी 
है। आचार्यकी अभिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धालु और विनयी 
शिष्यको भी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्मतेजकी प्राप्ति 
हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा 
करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णोमें जो संधि होती है, उसको “संहिता' 
कहते हैं। वही संहिता-दृष्टि जब व्यापकरूप धारण करके लोक आदिको अपना 
विषय बनाती है, तब उसे 'महासंहिता' कहते हैं। संहिता या संधि पाँच प्रकारकी 
होती है, यह प्रसिद्ध है। स्वर, व्यञ्ञन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार-ये ही 
संधिके अधिष्ठान बननेपर पदञ्जलसंधिके नामसे प्रसिद्ध होते हैं। वस्तुतः ये संधिके 
पाँच आश्रय हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाँच आश्रय 
हैं--लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा (शरीर)। तात्पर्य यह कि जैसे 
वर्णोर्में संधिका दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार इन लोक आदियमें भी संहिता- 
दृष्टि करनी चाहिये। वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक 
संधिके चार भाग होते हैं--पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनोंके मेलसे होनेवाला रूप तथा 
दोनोंका संयोजक नियम। इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदियें संहिता-दृष्टि बतायी 
जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे-पूर्वरूप, उत्तररूप, संधि (दोनोंके 
मिलनेसे होनेवाला रूप) और संधान (संयोजक) । 

इस मन्त्रमें लोकविषयक संहिता-दृष्टिका निरूपण किया गया है। पृथ्वी 
अर्थात्‌ यह लोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य यह कि लोकविषयक महासंहितामें 
पूर्ववर्णके स्थानपर पृथ्वीको देखना चाहिये। इसी प्रकार स्वर्ग ही संहिताका 
उत्तररूप (परवर्ण) है। आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी संधि है और 
वायु इनका संधान (संयोजक) है। जैसे पूर्व और उत्तरवर्ण संधिमें मिलकर 
एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस भूतलका प्राणी 
उत्तरवर्णस्थानीय स्वर्गलोकसे मिलाया जाता है। (सम्बद्ध किया जाता है)-यह 
भाव हो सकता है। 
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यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोकोंकी प्राप्तिका उपाय 
बताया गया है; क्‍योंकि फलश्रुतिमें इस विद्याको जाननेका फल स्वर्गलोकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है; परन्तु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके कारण 
इस संकेतमात्रके वर्णमसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार कौन- 
से लोककी प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझमें आता है कि लोकोंकी 
प्राप्तिमें प्राणोंकी प्रधानता है। प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित 
जीवात्माका प्रत्येक लोकमें गमन होता है--यह बात उपनिषदोंमें जगह-जगह 
कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और 
झुलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि (इनका संयुक्तरूप) है--इस कथनका 
क्या भाव है, यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता। 


अथाधिज्यौतिषम्‌। अग्नि: पूर्वरूपम्‌। आदित्य उत्तररूपम्‌। आप: 
संधि:। वैद्युत: संधानम्‌। इत्यधिज्यौतिषम्‌ । 

अथ-"अब; अधिज्यौतिषम्‌-ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करते हैं; 
अग्मनिः-अग्नि ; पूर्वरूपम्‌-पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है; आदित्यः-सूर्य; उत्तररूपम्‌-उत्तररूप 
(परवर्ण) है; आपः-जल-मेघ; संधिः-इन दोनोंकी संधि--मेलसे बना हुआ 
रूप है (और); वैद्युत:-बिजली; (इनका) संधानम्‌-संधान (जोड़नेका हेतु) है; 
इति-इस प्रकार; अधिज्यौतिषम्‌्-ज्योतिविषयक संहिता कही गयी। 

व्याख्या--अग्रि इस भूतलपर सुलभ है; अतः उसे संहिताका “पूर्ववर्ण' 
माना है; और सूर्य झुलोकमें-ऊपरके लोकमें प्रकाशित होता है, अतः वह 
उत्तररूप (परवर्ण) बताया गया है। इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही 
संधि है तथा विद्युतू-शक्ति ही संधिकी हेतु (संधान) बतायी गयी है। 

इस मन्त्रमें ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके संयोगसे 
नाना प्रकारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विज्ञानका रहस्य 
समझाया गया है। उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदार्थोको 
जलका नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीको संयोजक 
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बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकलके वैज्ञानिकोंने भी 
बिजलीके सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं। इससे 
यह सिद्ध होता है कि वेदमें यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाँति बताया 
गया है; परंतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले 
दुर्लभ हो गये हैं। 

अथाधिविद्यम्‌। आचार्य: पूर्वरूपम्‌। अन्तेवास्युत्तररूपम्‌। विद्या 
संधि: | प्रवचन संधानम्‌। इत्यधिविद्यम्‌। 

अथन”अब; अधिविद्यमू-विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते हैं; आचार्य:-गुरु; 
पूर्वरूपम्‌-पहला वर्ण है; अन्तेवासी-समीप निवास करनेवाला शिष्य; उत्तररूपमू-दूसरा 
वर्ण है; विद्या-(दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न) विद्या; संधि:-मिला हुआ रूप है; 
प्रवचनम्‌-गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही; संधानम्‌-संधिका हेतु है; इति-इस प्रकार 
(यह); अधिविद्यम्‌-विद्याविषयक संहिता कही गयी। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें विद्याके विषयमें संहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया 
है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि जिस 
प्रकार वर्णोंकी संधिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ 
विद्यारूप संहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा 
करनेवाला विद्याभिलाषी शिष्य परवर्ण है; तथा संधिमें दो वर्णोके मिलनेपर जैसे 
एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाली विद्या-ज्ञान ही यहाँ संधि है। इस विद्यारूप संधिके प्रकट 
होनेका कारण है--प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको 
श्रद्धापू्वक सुन-समझकर धारण करना-यही संधान है। जो मनुष्य इस 
रहस्यको समझकर विद्ठवान्‌ गुरुकी सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त 
करके विद्वान्‌ हो जाता है। 


अथाधिप्रजम्‌। माता पूर्वरूपम्‌। पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधि: । 
प्रजनन२ संधानम्‌। इत्यधिप्रजम्‌। 
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अथज”अब; अधिप्रजम्‌्-प्रजाविषयक संहिता कहते हैं; मातानमाता; 
पूर्वरूपम्‌-पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है; पिता-पिता; उत्तररूपम्‌-उत्तररूप (परवर्ण) है; 
प्रजा-(उन दोनोंके मेलसे उत्पन्न) संतान; संधिः-संधि है (तथा); प्रजननम्‌-प्रजनन 
(संतानोत्पत्तिक अनुकूल व्यापार); संधानम्‌-संधान (संधिका कारण) है; 
इति"इस प्रकार (यह); अधिप्रजम्‌-प्रजाविषयक संहिता कही गयी। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके संतानप्राप्तिका 
रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजाविषयक संहितामें माता 
तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे 
एक नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली 
संतान ही इस संहितामें दोनोंकी संधि (संयुक्तस्वरूप) है। तथा माता और 
पिताका जो ऋतुकालमें शास्त्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक संतानोत्पत्तिके 
उद्देश्से सहवास करना है, यही संधान (संतानोत्पत्तिका कारण) है। जो 
मनुष्य इस रहस्यको समझकर संतानोत्पत्तिके उद्देश्से ऋतुकालमें धर्मयुक्त 
स्त्रीसशवास करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान 
प्राप्त कर लेता है। 


अथाध्यात्मम्‌। अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌। उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌। 
वाक्‌ संधि:। जिह्मा संधानम्‌। इत्यध्यात्मम्‌। 

अथनअब; अध्यात्मम्-आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते हैं; अधरा 
हनुः-नीचेका जबड़ा; पूर्वरूपम्‌-पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है; उत्तरा हनुः-ऊपरका 
जबड़ा; उत्तररूपमू-दूसरा रूप (परवर्ण) है; बाक्‌-(दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न) 
वाणी; संधिः-संधि है (और) ; जिह्ना-जिह्ा; संधानम्-संधान (वाणीरूप संधिकी 
उत्पत्तिका कारण) है; इति-इस प्रकार (यह); अध्यात्मम्-आत्मविषयक संहिता 
कही गयी। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें शरीरविषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया है। 
शरीरमें प्रधान अर मुख है, अत: मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग 
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दिखाया गया है। तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्ववर्ण है, 
ऊपरका जबड़ा परवर्ण है; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणी ही संधि है और जिह्ा ही संधान (वाणीरूप संधिके प्रकट 
होनेका कारण) है; क्‍योंकि जिह्ाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल 
सकता। वाणीमें विलक्षण शक्ति है। वार्णीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके 
पोषण और उसे उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है तथा ओंकाररूप 
परमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमें 
शारीरिक और आत्मविषयक-दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई 
है। इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग 
करता है, वह वाक॒शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ 
हो जाता है। 


इतीमा महास* हिता य एवमेता महास* हिता व्याख्याता वेद। 
संधीयते प्रजया पशुभि:। ब्रह्मवर्चसेनान्नाओेन सुवर्गंण लोकेन। 


इति-इस प्रकार; इमाः-ये; महासंहिता:-पाँच महासंहिताएँ कही गयी हैं; 
यः-जो मनुष्य; एवम्‌-इस प्रकार; एताः-इन; व्याख्याताः-ऊपर बतायी हुई; 
महासंहिता:-महासंहिताओंको; वेद-जान लेता है; (वह) प्रजया-संतानसे; 
पशुभिः-पशुओंसे; ब्रह्मवर्चसेन-ब्रह्मतेजसे; अन्नाद्मेन-अन्न आदि भोग्यपदार्थोंसे 
(और); सुवर्गंण लोकेन-स्वर्गरूप लोकसे; संधीयते-सम्पन्न हो जाता है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें पाँच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओंके यथार्थ 
ज्ञाकका फल बताया गया है। इनको जाननेवाला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान 
प्राप्त कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेजसम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके 
अनुसार नाना प्रकारके पशुओंको और अन्न आदि आवश्यक भोग्यपदार्थोको 
प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति भी हो जाती है। 
इनमेंसे लोकविषयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योतिविषयक 
संहिताके ज्ञानसे नाना प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक संधिके ज्ञानसे 
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संतान, विद्याविषयक संहिताके ज्ञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्मसंहिताके 
विज्ञानसे वाकृशक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार पृथक्‌ू-पृथक्‌ फल समझना चाहिये। 
श्रुतिमें समस्त संहिताओंके ज्ञानका सामूहिक फल बतलाया गया है। श्रुति 
ईश्वरकी वाणी है; अत: इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ 
उपर्युक्त उपासना करनेसे निस्संदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी 
चर्चा ऊपर की गयी है। 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त॥ ३॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


यएछन्दसामृषभो विश्वरूप: छन्दोभ्यो5ध्यमृतात्‌ सम्बभूव। स 
मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे 
विचर्षणम्‌। जिह्ना मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मण: 
कोशोउसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। 


यः-जो; छन्दसाम्‌-वेदोंमें; ऋषभ:-सर्वश्रेष्ठ है; विश्वरूप:-सर्वरूप है (और) ; 
अमृतात्‌-अमृतस्वरूप; छन्दोभ्यः-वेदोंसे; अधि-प्रधानरूपमें; सम्बभूव-प्रकट हुआ 
है; सः-वह (ओकारस्वरूप); इन्द्रः-सबका स्वामी (परमेश्वर); मानमुझे; 
मेधया”धारणायुक्त बुद्धिसे; स्पृणोतु-सम्पन्न करे; देवत्हे देव! (मैं आपकी 
कृपासे ); अमृतस्य धारण:-अमृतमय परमात्माको (अपने हृदयमें) धारण 
करनेवाला; भूयासम-बन जाऊँ; मे-मेरा; शरीरम्-शरीर; विचर्षणम्‌-विशेष 
फुर्तीला--सब प्रकारसे रोगहहित हो (और); मेनमेरी; जिह्मा-जिह्ा; 
मधुमत्तमा-अतिशयमधुमती (मधुरभाषिणी ); [ भूयात्‌ ]-हो जाय; कर्णाभ्याम्‌- ( मैं) 
दोनों कानोंद्वारा; भूरि-अधिक; विश्रुवम्‌-सुनता रहूँ; (हे प्रणव! तू) मेधया-लौकिक 
बुद्धिसे; पिहितः-ढकी हुई; ब्रह्मण:-परमात्माकी; कोश:-निधि; असिन्है; (तू) 
मे-मेरे; श्रुतम्‌ गोपाय-सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर। 
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व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकमें “मे श्रुतम्‌ गोपाय' इस वाक्यतक परब्रह्म 
परमात्माकी प्राप्तेोकि लिये आवश्यक बुद्धिबल और शारीरिक बलकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
है। भाव यह है कि 'ओम्‌' यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, 
उन समबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमें ओंकारका 
उच्चारण किया जाता है और ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उच्चारणका 
फल प्राप्त होता है। तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओंकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ 
है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे 
प्रणबरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र! नामसे प्रसिद्ध हैं। वे 
इन्द्र मुझे मेधासे सम्पन्न करें। 'धीर्धारणावती मेधा' इस कोषवाक्यके अनुसार 
धारणशक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि परमात्मा मुझे पढ़े 
और समझे हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें। हे देव! मैं आपकी 
अहैतुकी कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हृदयमें धारण करनेवाला 
बन जाऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी प्रकारका 
विष्न न पड़े। मेरी जिह्ा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर स्वरसे आपके अत्यन्त 
मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आस्वादन करनेवाली 
बन जाय। मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंको सुनता रहूँ, 
अर्थात्‌ मेरे कानोंमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति 
आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे। हे ओंकार ! 
तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमें भरे हुए हैं; क्योंकि 
नामी नामके ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी लौकिक बुद्धिसे 
ढका हुआ है--लौकिक तक॑से अनुसंधान करनेवालोंकी बुद्धिमें तेरा प्रभाव 
व्यक्त नहीं होता। हे देव! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा 
कर कि मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके 
अनुसार अपना जीवन बना सकूँ। 

सम्बन्ध-- अब ऐश्वर्यकी कामनावालेके लिये हवन करनेके मन्त्रोंका आरम्भ 
करते हैं-- 
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आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः:। वासाः सि मम 
गावश्च। अन्नपाने च सर्वदा। ततो मे भ्रियमावह। लोमशां पशुभिः 
सह स्वाहा। 


ततः-उसके बाद (अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं--हे देव |); 
[या श्री: ]-जो श्री; ममन्‍मेरे; आत्मन:-अपने लिये; अचीरमू-तत्काल ही; 
वासांसिजनाना प्रकारके वस्त्र; च-और; गावः-गौएँ; च-तथा; अन्नपाने-खाने- 
पीनेके पदार्थ; सर्वदा-सदैव; आवहन्ती-ला देनेवाली; वितन्वाना-उनका विस्तार 
करनेवाली; (तथा) कुर्वाणा-उन्हें बनानेवाली है; लोमशाम्‌-रोएँवाले- भेड़- 
बकरी आदि; पशुभिः सह-पशुओंके सहित; [ ताम्‌ ] अियम्‌-उस श्रीको; मे-मेरे 
लिये (तू); आवहजले आ; स्वाहा-स्वाहा (इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित 
की जाती) है। 

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस उपर्युक्त अंशमें ऐश्वर्यकी कामनावाले 
सकाम मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अग्निमें आहुति देनेकी रीति 
बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि 'हे अग्रिके अधिष्ठाता परमेश्वर! जो 
मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके 
वस्त्र, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती 
रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी श्रीको तू मेरे लिये भेड़-जकरी आदि 
रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके पशुओंसहित ला दे। अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका 
साधनरूप धन मुझे प्रदान कर।' इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा' इस 
शब्दके साथ अग्रिमें आहुति देनी चाहिये, यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका साधन है। 

सम्बन्ध-- आचार्यको ब्रह्मचारियोंके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये, 
इसकी विधि बतायी जाती है-- 


आमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। 
प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा । शमायन्तु 
ब्रह्मचारिण: स्वाहा। 

ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; मानमेरे पास; आयन्तुतआयें; स्वाहा-स्वाहा 
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(इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती है); ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; विमायन्तु- 
कपटशून्य हों; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है) ; ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; 
प्रमायन्तु-प्रमाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है); ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; दमायन्तु-इन्द्रियोंका दमन करनेवाले 
हों; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; 
शमायन्तु-मनको वशमें करनेवाले हों; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है) । 

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें शिष्योंके हितार्थ आचार्यको जिन 
मन्त्रोंद्रागर हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
आचार्य “उत्तम” ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढ़नेके लिये आयें, इस उद्देश्यसे 
मन्त्र पढ़कर 'स्वाहा' शब्दके साथ पहली आहुति दे; 'मेरे ब्रह्मचारी कपटशून्य 
हों! इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर 'स्वाहा' शब्दके साथ दूसरी आहुति दे; 
*ब्रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
'स्वाहा' शब्दके साथ तीसरी आहुति दे; “ब्रह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले हों” इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ चौथी 
आहुति दे तथा “ब्रह्मबचारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ पाँचवीं आहुति दे। 

सम्बन्ध-- आचार्यको अपने लौकिक और पारलौकिक हितके लिये किस प्रकार 
हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है-- 


यशो जने5सानि स्वाहा। श्रेयान्‌ वस्यसो5सानि स्वाहा। तं त्वा 
भग प्रविशानि स्वाहा। स मा भग प्रविश स्वाहा। तस्मिन्‌ सहस्त्रशाखे 
निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। 

जनेजलोगोंमें (मैं); यशः-यशस्वी; असानिन्‍होऊँ; स्वाहा-स्वाहा (इस 
उद्देश्ससे यह आहुति है); वस्यसः-महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी; श्रेयानू-अधिक 
धनवान्‌; असानि-हो जाऊँ; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); भगरहे 
भगवन्‌ |; तम्‌ त्वा-ठस आपमें; प्रविशानि-मैं प्रविष्ट हो जाऊँ; स्वाहा-स्वाहा (इस 
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उद्देश्यसे यह आहुति है); भगनहे भगवन्‌ |; सः-वह (तू); मा-मुझमें; प्रविश-प्रविष्ट 
हो जा; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्से यह आहुति है); भगनल्‍्हे भगवन्‌ |; 
तस्मिनू-ठस; सहस्त्रशाखे-हजारों शाखावाले; त्वयि"आपमें; (ध्यानद्वारा निमग्र 
होकर) अहम-मैं; निमृजे-अपनेको विशुद्ध कर लूँ; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यसे 
यह आहुति है)। 

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें आचार्यको अपने हितके लिये 
जिन मन्त्रोंद्रार हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है 
कि 'लोगोंमें मैं यशस्वी बनूँ, जगत्‌में मेरा यश-सौरभ सर्वत्र फैल जाय, मुझसे 
कोई भी ऐसा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धब्बा लगानेवाला हो, इस उद्देश्यसे 
“यशो जनेडउसानि' इस मन्त्रका उच्चारण करके 'स्वाहा' शब्दके साथ पहली 
आहुति डालनी चाहिये। 'महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक सम्पत्तिशाली 
बन जाऊँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ दूसरी आहुति 
अग्रिमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन्‌! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मैं प्रविष्ट हो 
जाऊँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ तीसरी आहुति 
अग्रिमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन्‌।! वह आपका दिव्य स्वरूप मुझमें प्रविष्ट 
हो जाय--मेरे मनमें बस जाय' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके 
साथ चौथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन्‌ | हजारों शाखावाले आपके 
उस दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा निमग्र होकर मैं अपने-आपको विशुद्ध बना लूँ” इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ पाँचवीं आहुति अग्रिमें डालनी 
चाहिये। 

यथा55प: प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणो 
धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। प्रतिवेशो5सि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व॥ 

यथा-जिस प्रकार; आप:-(नदी आदिके) जल; प्रवता-निम्नस्थानसे होकर; 
यन्ति-समुद्रमें चले जाते हैं; यथा-जिस प्रकार; मासा:ः-महीने; अहर्जरम-दिनोंका 
अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें; [ यन्ति |-चले जाते हैं; धातः-हे विधाता |; 
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एवमू-इसी प्रकार; माम्‌-मेरे पास; सर्वतः-सब ओरसे; ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; 
आयन्तुनआयें; स्वाहा-स्वाहा (इस उद्देश्यससे यह आहुति है); प्रतिवेश:-(तू) 
सबका विश्राम स्थान; असिन्है; मानमेरे लिये; प्रभाहि-अपनेको प्रकाशित कर; 
मा-मुझे; प्रपद्यस्व-प्रात्त हो जा। 

व्याख्या--' जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें 
मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप 
कालमें जा रहे हैं, हे विधाता! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीलोग 
आयें और मैं उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने 
कर्तव्यका एवं आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ।' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारण 
करके 'स्वाहा' शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। ' हे परमात्मन्‌। 
आप सबके विश्राम-स्थान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित 
कर दीजिये और मुझे प्राप्त हो जाइये' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' 
शब्दके साथ सातवीं आहुति अग्रिमें डाले। 

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस लोक और परलोककी उन्नतिका 
उपाय परमात्माकी प्रार्थाा और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है। 
प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको 
इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस 
अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये। 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त॥ ४॥ 





पञ्ञम अनुवाक 


भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्त्रो व्याहतय: | तासामु ह स्मैतां 
चतुर्थी माहाचमस्य: प्रवेदयते । मह इति। तद्गह्न । स आत्मा । अड्भन्यन्या 
देवता:। भूरिति वा अयं लोकः। भुव इत्यन्तरिक्षम्‌। सुवरित्यसौ 
लोकः। मह इत्यादित्य:। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। 
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भू:-भू:; भुवः-भुव:; सुब:-स्व:; इति-इस प्रकार; एताः-ये; बै-प्रसिद्ध; 
तिस्त्र:-तीन; व्याहतय:-व्याहतियाँ हैं; तासाम्‌ उ-उन तीनोंकी अपेक्षासे; चतुर्थीम-जो 
चौथी व्याहति; महः इति-मह' इस नामसे; हनप्रसिद्ध है; एताम्-इसको; 
माहाचमस्य:-महाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्म-सबसे पहले जाना था; तत्‌-वह 
चौथी व्याहति ही; ब्रह्म-ब्रह्म है; सः-वह; आत्मा-( ऊपर कही हुई व्याहृतियोंका) 
आत्मा है; अन्याः"-अन्य; देवताः-सब देवता; अड्भानि-(उसके) अझ् हैं; 
भू:- भू: '; इति-्यह व्याहति; बैच्ही; अयम्‌ लोकःनयह पृथ्वीलोक है; 
भुव:-' भुव: '; इति-यह; अन्तरिक्षम्‌्-अन्तरिक्ष-लोक है; सुवः-'स्व: '; इति-यह; 
असौ लोकः-वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है; महः-' मह: '; इति-यह; आदित्य:-आदित्य-- 
सूर्य है; आदित्येन-( क्योंकि ) आदित्यसे; वाव-ही; सर्वे-समस्त; लोका:-लोक; 
महीयन्ते-महिमान्वित होते हैं। 

व्याख्या--इस पशञ्ञम अनुवाकमें भू:, भुवः, स्व: और मह:-इन चारों 
व्याहतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया है। 
पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू:, भुवः और स्व:-ये तीन 
व्याहतियाँ तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहति 'महः ' है, 
इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था। भाव यह 
है कि इन चारों व्याहतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, 
जो आगे बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है। इसके बाद उन चार व्याहतियोंमें 
किस प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये, यह समझाया गया है। 
इन चारों व्याहतियोंमें 'मह: ' यह चौथी व्याहति सर्वप्रधान है। अत: उपास्य देवोंमें 
*महः ” व्याहतिको ब्रह्मका स्वरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये 
कहा गया है कि वह चौथी व्याहति 'महः ' ब्रह्मका नाम होनेसे ब्रह्म ही है; क्योंकि 
ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अड्ड हैं; अतः 
जिस किसी भी देवताकी इन व्याहतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस 
बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है। सब 
देवता उन्हींके अड़ होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींकी उपासना है। 
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(गीता ९। २३-२४) उसके पश्चात्‌ इन व्याहृतियोंमें लोकोंका चिन्तन करनेकी 
विधि इस प्रकार बतायी गयी है--' भू:” यह तो मानो पृथ्वीलोक है, 'भुव:' 
यह अन्तरिक्षलोक है, 'स्वः' यह सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है और “महः' यह सूर्य 
है; क्योंकि सूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पर्य यह कि भू; भुव:, 
स्व:-ये तीनों व्याहतियाँ तो उन परमेश्वरके विराट्‌ शरीररूप इस स्थूल 
ब्रह्मण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ परमेश्वरके अज्लोंके नाम हैं तथा 'मह:' यह 
चौथी व्याहति इस विराट्‌ शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप 
परमेश्वरको बतानेवाली है। 'महः' यह सूर्यका नाम है, सूर्यके भी आत्मा हैं 
परमेश्वर; अतः सूर्यरूपसे सब लोकोंको वे ही प्रकाशित करते हैं। इसलिये यहाँ 
सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट्‌ शरीरको प्रकाशित करनेवाले इसके आत्मारूप 
परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है। 

भूरिति वा अग्नि: । भुव इति वायु: । सुवरित्यादित्य: | मह इति 
चन्द्रमा: । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीर षि महीयन्ते। भूरिति वा 
ऋच:ः। भुव इति सामानि। सुवरिति यजूर थि। मह इति ब्रहम। 
ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। 

भूः- भू: '; इतिन्यह व्याहति; बैल्ही; अग्निःल्अग्नि है; भुवः- भुव:; 
इतिन्यह; वायु:-वायु है; सुबः- स्व: '; इतिन्यह; आदित्यः-आदित्य है; 
महः-' मह: '; इतिन्यह; चन्द्रमा:-चन्द्रमा है; (क्योंकि) चन्द्रमसा-चन्द्रमासे; 
वावनही; सर्वाणि-समस्त; ज्योतींषि-ज्योतियाँ; महीयन्ते-महिमावाली होती हैं; 
भू:- भू: '; इतिन्यह व्याहति; बैज्ही; ऋच:-ऋग्वेद है; भुवः-' भुव: '; इति>यह; 
सामानिन्सामवेद है; सुबः- स्व: '; इति-यह; यजूंषि-यजुर्वेद है; महः-मह:ः '; 
इतिन्यह; ब्रह्मन्त्रच्म है; (क्योंकि) ब्रह्मणा-त्रह्मसे; वाव"ही; सर्वे>समस्त; 
वेदाः-वेद; महीयन्ते-महिमावान्‌ होते हैं। 

व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोंमें इन व्याहतियोंद्वारा परमेश्वरकी 
उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि 'भू:' यह व्याहृति अग्निका 
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नाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अग्रिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी 
भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति है; अतः 
वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो 'भू:' है। 'भुवः' यह वायु है। वायुदेवता 
त्वक्‌ू-इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्‌-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली 
ज्योति है; अतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको 'भुवः” रूप 
समझना चाहिये। 'स्वः' यह सूर्य है। सूर्य चश्लु-इन्द्रियका अधिष्ठातृ देवता 
है, चश्लु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति 
है; अतः ज्योतिविषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु-इन्द्रियो 'स्वः' 
व्याहतिस्वरूप समझना चाहिये। “महः' यह चौथी व्याहति ही मानो चन्द्रमा 
है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठातृ देवता है। मनकी सहायतासे मनके साथ रहनेपर 
ही समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती हैं, मनके 
बिना नहीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतियोंमें प्रधान चन्द्रमा और मनको 
ही “महः' व्याहतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही 
समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मनके रूपमें 
परमेश्वरकी उपासना करनेकी विधि समझायी गयी है। फिर इसी भाँति वेदोंके 
विषयमें व्याहतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया 
है। भाव यह है कि 'भू:' यह ऋग्वेद है, 'भुवः' यह सामवेद है, 'स्वः' 
यह यजुर्वेद है और 'महः ' यह ब्रह्म है; क्योंकि ब्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त 
होते हैं। तात्पर्य यह कि सम्पूर्ण बेदोंमें वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वरसे 
ही प्रकट और उन्हींसे व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्त्वका इन वेदोंमें वर्णन 
है, इसीलिये इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदोंमें इन व्याहतियोंका प्रयोग 
करके उपासना करनी चाहिये। 

भूरिति वै प्राण:। भुव इत्यपान:। सुबरिति व्यान:। मह 
इत्यन्नम्‌। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। ता वा एताश्चतस्त्रश्नतुर्धा । 
चतस्त्रश्नतस्त्रो व्याहतयः:। ता यो वेद। स वेद ब्रह्म। सर्वेउस्मै देवा 
बलिमावहन्ति। 
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भू:- भू: '; इति-यह व्याहृति; वै-ही; प्राण:-प्राण है; भुवः-' भुव: '; इति-यह; 
अपानः"अपान है; सुवः-स्व:'; इतिन्यह; व्यान:-व्यान है; महः-'मह:ः '; 
इति-यह; अन्नम”अन्न है; (क्योंकि) अन्नेनतअन्नसे; वावन्ही; सर्वे"समस्त; 
प्राणा:-प्राण; महीयन्ते-महिमायुक्त होते हैं; ताः-वे; बै-ही; एता:-ये; चतस्‍्त्र:-चारों 
व्याहतियाँ; चतुर्धा-चार प्रकारकी हैं; (अतएव) चतस्त्र: चतस्त्रः-एक-एकके 
चार-चार भेद होनेसे कुल सोलह; व्याहृतयः-व्याहतियाँ हैं; ताः-उनको; यः-जो; 
वेद-तत्त्वसे जानता है; सः-वह; ब्रह्म-त्रह्यको; वेद-जानता है; अस्मैनइस 
ब्रह्मवेत्तेक लिये; सर्वे-समस्त; देवाः-देवता; बलिम्‌-भेंट; आवहन्ति-समर्पण 
करते हैं। 

व्याख्या--उसके बाद प्राणोंके विषयमें इन व्याहतियोंका प्रयोग करके 
उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि “भू: यही मानो प्राण है, 
*भुव:' यह अपान है, 'स्व:' यह व्यान है। इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण 
ही मानो ये तीनों व्याहतियाँ हैं और अन्न 'मह:' रूप चतुर्थ व्याहृति है; क्योंकि 
जिस प्रकार व्याहतियोंमें 'मह:' प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण 
करके उनकी महिमाको बनाये रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा 
अन्न प्रधान है; अतः प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना 
करनी चाहिये। 

इस तरह चारों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने- 
की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फल बताया गया है। 
भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहतियोंकी उपासनाके भेदको जो 
कोई जान लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्माकी उपासना 
करता है, वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते 
हैं--उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते हैं। 

॥ पञ्ञम अनुवाक समाप्त॥ ५॥ 
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स य एषोउ5न्तहदय आकाश:। तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः। 
अमृतो हिरण्मय: । 


सःन्‍वह (पहले बताया हुआ); यः"जो; एष:-यह; अन्तहंदये-हृदयके 
भीतर; आकाशः-आकाश है; तस्मिन्-उसमें; अयम्‌-यह; हिरण्मय:-विशुद्ध 
प्रकाशस्वरूप; अमृतः-अविनाशी; मनोमयः-मनोमय; पुरुषः-पुरुष (परमेश्वर) 
रहता है। 

व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमें 
बतलाये हुए उपदेशसे अलग-अलग सम्बन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके 
लिये ही यह आरम्भ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है। 

पूर्व अनुवाकमें मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परब्रह्म--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं; 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती है--यह बात इस अनुवाकके पहले अंशमें समझायी 
गयी है। अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो 
यह हृदयके भीतर अज्जुष्ठमात्र परिमाणवाला आकाश है, उसीमें ये विशुद्ध 
प्रकाशस्वरूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हैं; 
वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता। 

अन्तरेण तालुके। य एब स्तन इवावलम्बते। सेन्द्रयोनि:। 
यत्रासौ केशान्तो विवर्तते। व्यपोह्म शीर्षकपाले। भूरित्यग्रौ 
प्रतितिष्ठति। भुव इति वायौ। सुवरित्यादित्ये। मह इति ब्रह्मणि। 

अन्तरेण तालुके-दोनों तालुओंके बीचमें; यः-जो; एष:-यह; स्तन: इब-स्तनके 
सदृश; अवलम्बते-लटक रहा है; [तम्‌ अपि अन्तरेण ]:उसके भी भीतर; 
यत्र-जहाँ; असौ-वह; केशान्तः-केशोंका मूलस्थान (ब्रह्मरन्ध्र ); विवर्तते-स्थित है; 
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(वहाँ) शीर्षकपाले-सिरके दोनों कपालोंको; व्यपोह्म-भेदन करके; [ विनि:सृता 
या ]-निकली हुई जो सुषुम्णा नाड़ी है; सा-वह; इन्द्रयोनि:-इन्द्रयोनि (परमात्माकी 
प्राप्तिका द्वार) है; (अन्तकालमें साधक) भू: इति- भू: इस व्याहतिके अर्थरूप; 
अग्रौ"अग्रिमें; प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित होता है; भुवः इति- भुव:' इस व्याहतिके 
अर्थरूप; वायौ-वायुदेवतामें स्थित होता है; (फिर) सुबः इति-स्वः” इस 
व्याहतिके अर्थरूप; आदित्येच्सूर्यमें स्थित होता है; (उसके बाद) महः 
इति-महः ' इस व्याहतिके अर्थस्वरूप; ब्रह्मणि-ब्रह्ममें स्थित होता है। 

व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्रको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है, तब किस प्रकार किस मार्गसे 
बाहर निकलकर किस क्रमसे भू:, भुवः और स्वःरूप समस्त लोकोंमें परिपूर्ण 
सबके आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे 
अंशमें समझायी गयी है। भाव यह है कि मनुष्योंके मुखमें तालुओंके बीचोबीच 
जो एक थनके आकारका मांस-पिण्ड लटकता है, जिसे बोलचालकी भाषामें 
'घाँटी' कहते हैं, उसके आगे केशोंका मूलस्थान ब्रह्मरन्ध्र है; वहाँ हृदय-देशसे 
निकलकर घाँटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपोलोंको भेदकर गयी हुई जो 
सुषुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी 
प्राप्तिका द्वार है। अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर 
* भू: इस नामसे अभिहित अग्रिमें स्थित होता है। गीतामें भी यही बात कही 
गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्मलोकमें जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय 
अग्रिके अभिमानी देवताके अधिकारमें आता है (गीता ८। २४) । उसके बाद 
वायुमें स्थित होता है। अर्थात्‌ पृथ्वीसे लेकर सूर्यलोकतक समस्त आकाशमें 
जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है और 
जो 'भुव: ' नामसे पञ्चमम अनुवाकमें कहा गया है, उसीके अधिकारमें वह आता 
है। वह देवता उसे 'स्वः' इस नामसे कहे हुए सूर्यलोकमें पहुँचा देता है, वहाँसे 
फिर वह “'महः' इस नामसे कहे हुए “ब्रह्म' में स्थित हो जाता है। 
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आजलोति स्वाराज्यम्‌ू। आषण्नोति मनसस्पतिम्‌। वाक्पतिदश्चश्लुष्पति: । 
श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति: । एतत्ततो भवति। 


स्वाराज्यमू-( वह) स्वराज्यको; आण्नोति-प्राप्त कर लेता है; मनसस्पतिम्-मनके 
स्वामीको; आण्नोतिज-पा लेता है; वाक्पतिः [ भवति ]-वाणीका स्वामी हो जाता 
है; चक्षुष्पति:-नेत्रोंका स्वामी; श्रोत्रपति:-कानोंका स्वामी; ( और) विज्ञानपति:-विज्ञानका 
स्वामी हो जाता है; ततः-उस पहले बताये हुए साधनसे; एतत्-यह फल; 
भवतिनहोता है। 

व्याख्या--वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है--यह बात 
इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बतलायी गयी है। अनुवाकके इस अंशका 
अभिप्राय यह है कि वह स्वराट्‌ बन जाता है। अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है, इसलिये वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विज्ञानस्वरूप बुद्धिका भी स्वामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अधीन 
हो जाते हैं। उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त फल मिलता है। 


आकाशशरीरं ब्रह्म। सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम्‌। 
शान्तिसमृद्धममृतम्‌। इति प्राच्चीनयोग्योपास्स्व। 


ब्रह्म-वह ब्रह्म; आकाशशरीरम-आकाशके सदृश शरीरवाला; सत्यात्म- 
सत्तारूप; प्राणारामम्-इन्द्रियादि समस्त प्राणोंकों विश्राम देनेवाला; मनआनन्दम्‌- 
मनको आनन्द देनेवाला; शान्तिसमृद्धम्‌-शान्तिसे सम्पन्न; (तथा) अमृतम्‌ू-अविनाशी 
है; इतिनयों मानकर; प्राच्ीनयोग्य-हे प्राचीनयोग्य !; उपास्स्व-तू उसकी 
उपासना कर। 

व्याख्या--वे प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिन्तन और 
ध्यान करना चाहिये--यह बात इस अनुवाकके चौथे अंशमें बतायी गयी 
है। अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सदृश निराकार, सर्वव्यापी और 
अतिशय सूक्ष्म शरीरवाले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं। समस्त इन्द्रियोंको विश्राम 
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देनेवाले और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। अखण्ड शान्तिके भण्डार 
हैं और सर्वथा अविनाशी हैं। परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको 
उनकी प्राप्तेिेक लिये उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ लग जाना 
चाहिये, यह भाव दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे 
कहते हैं--' हे प्राचीनयोग्य !* तू उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर 
उनकी उपासना कर।' 

॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त॥ ६॥ 





सप्तम अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्ष॑ं द्यार्दिशो5वान्तरदिश:। अग्रिर्वायुरादित्य श्वन्द्रमा 
नक्षत्राणि। आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा। इत्यधिभूतम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌। प्राणो व्यानोडपान उदान: समान: । चश्लु: श्रोत्रं मनो 
वाक्‌ त्वकू। चर्म माःस*स्त्रावास्थि मज्जा। एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌। 
पाडुक्त वा इदश्सर्वम्‌। पाड्न्तेनेव पाडक्त*स्पृणोतीति। 

पृथिवी-पृथ्वीलोक; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षलोक; चौ:-स्वर्गलोक; दिशः-दिशाएँ; 
अवान्तरदिश:-अवान्तर दिशाएँ--दिशाओंके बीचके कोण (यह पाँच लोकोंकी 
पड़क्ति है); अग्मिःजअग्रि; वायु:-वायु; आदित्यःचसूर्य; चन्द्रमा:-चन्द्रमा; 
नक्षत्राणि-( तथा) समस्त नक्षत्र (यह पाँच ज्योति:-समुदायकी पडक्ति है); 
आप:-जल; ओषधय:-ओषधियाँ; बनस्पतयः-वनस्पतियाँ; आकाशः-आकाश; 
आत्मा-(तथा) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलशरीर (ये पाँचों मिलकर स्थूल 
पदार्थोकी पड्धक्ति है); इति-्यह; अधिभूतम्आधिभौतिक दृष्टिसे वर्णन हुआ; 
अथन”्अब; अध्यात्मम्-आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलाते हैं; प्राण:-प्राण; व्यान:-व्यान; 





* पहलेसे ही जिसमें ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता हो, वह ' प्राचीनयोग्य ' है। अथवा यह शिष्यका 
नाम है। 
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अपान:-अपान; उदान:ः-उदान; (और) समान:-समान (यह पाँचों प्राणोंकी 
पड्क्ति है); चक्षुः-नेत्र; श्रोत्रमूटकान; मनः-मन; वाक्‌-वाणी; ( और) त्वकू-त्वचा; 
(यह पाँचों करणोंकी पड्क्ति है); चर्म-चर्म; मांसम्‌-मांस; स्त्रावाजनाड़ी; 
अस्थि-हड्डी; (और) मज्जा-मज्जा (यह पाँच शरीरगत धातुओंकी पड्क्ति है); 
एतत्नयह (इस प्रकार); अधिविधाय-सम्यक्‌ कल्पना करके; ऋषि:-ऋषिने; 
अवोचत्‌-कहा; इदम्‌-यह; सर्वम्-सब; वै-निश्चय ही; पाड्नक्तम्-पाड्क्त है; 
पाड्क्तेन एवं पाड्तक्तम-(साधक) इस आध्यात्मिक पाडक्तसे ही बाह्य पाड्क्तको 
और बाह्मसे अध्यात्म पाड्क्तको; स्पृणोति इति-पूर्ण करता है। 

व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं। पहले भागमें मुख्य-मुख्य 
आधिभौतिक पदार्थोको लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ--इन तीन पड्चक्तियोंमें 
विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक 
(शरीरस्थित) पदार्थोको प्राण, कारण और धातु--इन तीन पदड़क्तियोंमें विभक्त 
करके उनका वर्णन किया है। अन्तमें उनका उपयोग करनेकी युक्ति बतायी 
गयी है। 

भाव यह है कि पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि 
दिशाएँ और आग्रेय, नै्ऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ--इस प्रकार यह लोकोंकी 
आधिभौतिक पडुक्ति है। अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पड्क्ति है तथा जल, ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश 
और पाञ्चनभौतिक स्थूल शरीर--इस प्रकार यह स्थूल जड पदार्थोकी आधिभौतिक 
पड्क्ति है। यह सब मिलकर आधिभौतिक पाड्क्त अर्थात्‌ भौतिक पड्क्तियोंका 
समूह है। इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक शरीरके भीतर 
रहनेवाला पाडक्त है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान--इस प्रकार 
यह प्राणोंकी पड्क्ति है। नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा-इस प्रकार यह 
करण-समुदायकी पडूक्ति है; तथा चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा-इस 
प्रकार यह शरीरगत धातुओंकी पड़मक्ति है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक 





* पद्धक्तियोंके समूहको ही 'पाड्क्त' कहते हैं। 
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और आध्यात्मिक पदार्थोकी त्रिविध पडूक्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ 
उपलक्षणरूपमें है, अतः शेष पदार्थोको भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। 
इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती है कि ये पड्क्तियोंमें विभक्त करके 
बताये हुए पदार्थ सब-के-सब पडुक्तियोंके समुदाय हैं। इनका आपसमें घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिभौतिक पदार्थके साथ 
किस आध्यात्मिक पदार्थका क्‍या सम्बन्ध है, इस बातको भलीभाँति समझकर 
मनुष्य आध्यात्मिक शक्तिसे भौतिक पदार्थोका विकास कर लेता है और 
भौतिक पदार्थोंसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है। 

पहली आधिभौतिक लोकसम्बन्धी पड्क्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पड्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि एक लोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यह बात संहिता-प्रकरणमें पहले बता आये 
हैं। दूसरी ज्योतिविषषक आधिभौतिक पडुक्तिसे पाँचवीं करण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पड्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिभौतिक ज्योतियाँ इन 
आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक हैं, यह बात शास्त्रोंमें जगह-जगह बतायी गयी 
है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोकी आधिभौतिक पड़क्ति है, उसका छठी 
शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पड्क्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि ओषधि और 
वनस्पतिरूप अन्नसे ही मांस-मज्जा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है, यह प्रत्यक्ष 
है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वको भलीभाँति समझकर उनका 
उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता है, यही इस 
वर्णनका भाव मालूम होता है। 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त॥ ७॥ 
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अष्टम अनुवाक 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीदशसर्वम्‌। ओमित्येतदनुकृतिई सम वा 
अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। ओश्शोमिति। 
शस्त्राणि शश्सन्ति। ओमित्यध्वर्यु: प्रतिगरं प्रतिगणाति। ओमिति 
ब्रह्मा प्रसाति। ओमित्यग्रिहोत्रमनुजानाति। ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्ष्यन्नाह 
ब्रह्मोपाप्नवानीति। ब्रहैवोपाप्नोति। 

ओमूर- ओम्‌'; इतिन्यह; ब्रह्म-ब्रह्म है; ओमू-' ओम्‌'; इतिल्‍्ही; इदम्‌न्यह 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; सर्वम्-समस्त जगत्‌ है; ओमूर् ओम्‌'; इतिनइस 
प्रकारका; एतत्‌्-यह अक्षर; हजही; बै-नि:संदेह; अनुकृति:-अनुकृति ( अनुमोदन) 
है; स्म-यह बात प्रसिद्ध है; अपि-इसके सिवा; ओज्हे आचार्य; श्रावय-मुझे 
सुनाइये; इति-यों कहनेपर; आश्रावयन्ति-(' ओम्‌' यों कहकर शिष्यको) उपदेश 
सुनाते हैं; ओम- ओम्‌!' (बहुत अच्छा); इति-इस प्रकार (स्वीकृति देकर); 
[ सामगा: ]-सामगायक दिद्वानू; सामानि-सामवेद-मन्त्रोंको; गायन्ति-गाते हैं; ओम्‌ 
शोमू- ओम शोम्‌'; इतिनयों कहकर ही; शस्त्राणि"शस्त्रोंको अर्थात्‌ मन्त्रोंको; 
शंसन्ति-पढ़ते हैं; ओम्‌- ओम्‌'; इतिनयों कहकर; अध्वर्यु:-अध्वर्यु नामक 
ऋत्विक्‌; प्रतिगरम्‌ प्रतिगणाति-प्रतिगर मन्त्रका उच्चारण करता है; ओम्‌- ओम्‌ '; 
इतिनयों कहकर; ब्रह्मा-ब्रह्मा (चौथा ऋत्विक्‌); प्रसौति-अनुमति देता है; 
ओमू-' ओम्‌'; इति-यह कहकर; अग्निहोत्रम्‌ अनुजानाति"अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा 
देता है; प्रवक्ष्यनू-अध्ययन करनेके लिये उद्यत; ब्राह्मण:-ब्राह्मण; ओम्‌ 
इति-पहले ओम्‌का उच्चारण करके; आहरकहता है; ब्रह्म-(मैं) वेदको; 
उपाणवानि इति-प्राप्त करूँ; ब्रह्य-( फिर वह) वेदको; एब-निश्चय ही; उपाष्नोति-प्राप्त 
करता है। 

व्याख्या--इस अनुवाकमें '3४” इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी 
श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करनेके लिये '३&' कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है। भाव यह है कि '3&' यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ ब्रह्म ही 
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है; क्योंकि भगवान्‌का नाम भी भगवत्स्वरूप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाला समस्त जगत्‌ अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप है। '३»' यह 
अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनकका सूचक है। अर्थात्‌ जब किसीकी बातका 
अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामस्वरूप इस ' ३&' कारका 
उच्चारण करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द 
नहीं बोलते-यह बात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी 
व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना करता है, तब गुरु और वक्ता भी 
3३&' इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते हैं। सामवेदका गान 
करनेवाले भी '5७' इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भलीभाँति गान करके 
उसके बाद सामवेदका गान किया करते हैं। यज्ञकर्ममें शस्त्र-शंसनरूप कर्म 
करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम शोम्‌' इस प्रकार कहकर ही शश्त्रोंका 
अर्थात्‌ तद्दिषयक मन्त्रोंका पाठ करते हैं। यज्ञकर्म करानेवाला अध्वर्यु नामक 
ऋत्विक्‌ भी इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका 
उच्चारण करता है। ब्रह्मा (चौथा ऋत्विकू) भी इस प्रकार परमात्माके 
नामका उच्चारण करके यज्ञकर्म करनेके लिये अनुमति देता है तथा '5»&' यों 
कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अध्ययन करनेके लिये उद्यत 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी '3&' इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके 
कहता है कि “मैं वेदको भली प्रकार पढ़ सकूँ।' अर्थात्‌ 3»कार जिसका नाम 
है, उस परमेश्वरसे 3»कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि “मैं 
वेदको--वैदिक ज्ञानको प्राप्त कर लूँ--ऐसी बुद्धि दीजिये।' इसके फलस्वरूप 
वह वेदको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मन्त्रमें ३७ कारकी 
महिमाका वर्णन है। 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त॥ ८॥ 
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नवम अनुवाक 


ऋतं चर स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्व 
स्वाध्यायप्रवचने च। अग्रयश्न स्वाध्यायप्रवचने च। अग्मिहोत्रं च 
स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्न स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतर:। तप इति तपोनित्य: पौरुशिष्टि:। स्वाध्याय- 
प्रवचने एवेति नाको मौदूल्यः। तद्द्वि तपस्तरिद्वि तपः। 


ऋतम-यथायोग्य सदाचारका पालन; च-और; स्वाध्यायप्रवचने च-शास्त्रका 
पढ़ना-पढ़ाना भी (यह सब अवश्य करना चाहिये); सत्यम्‌-सत्यभाषण; 
च-ू”और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना 
चाहिये ); तपः-तपश्चर्या; च-और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी 
(साथ-साथ करना चाहिये); दमः-इन्द्रियोंका दमन; च-और; स्वाध्यायप्रवचने 
चअ-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); शमः-मनका निग्रह; 
च-ू”और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना 
चाहिये); अग्रयः"-अग्नरियोंका चयन; चज"और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका 
पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); अग्निहोत्रम्‌-अग्निहोत्र; च-और; 
स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); 
अतिथय:-अतिथियोंकी सेवा; च-और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना 
भी (साथ-साथ करना चाहिये); मानुषम्‌-मनुष्योचित लौकिक व्यवहार; 
च-और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना 
चाहिये ); प्रजा-गर्भाधानसंस्काररूप कर्म; च-और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका 
पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); प्रजनः-शास्त्रविधिके अनुसार 
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स्त्रीसहवास; च- और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ 
करना चाहिये) ; प्रजातिः-कुट॒म्बवृद्धिका कर्म; च-और; स्वाध्यायप्रवचने च-शास्त्रका 
पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये;) सत्यम्‌-सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है; 
इति-यों; राथीतर:-रथीतरका पुत्र; सत्यवचा:-सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तप:ः-तप 
ही सर्वश्रेष्ठ है; इति-यों; पौरुशिष्टि:-पुरुशिष्टका पुत्र; तपोनित्य:-तपोनित्य नामक 
ऋषि कहते हैं; स्वाध्यायप्रवचने एव-वेदका पढ़ना-पढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ है; इति-यों; 
मौदूल्य:-मुद्गलके पुत्र; नाकः-नाक' मुनि कहते हैं; हि-क्योंकि; तत-वही; 
तपः-तप है; तत्‌ हि-वही; तपः-तप है। 

व्याख्या--इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शास्त्रोंमें बताये हुए 
मार्गपर स्वयं चलना भी चाहिये। यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोंके 
विषयमें भी समझनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों 
बहुत ही उपयोगी हैं, शास्त्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कर्तव्यका तथा 
उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए ही उसके साथ- 
साथ यथायोग्य सदाचारका पालन, सत्यभाषण, स्वधर्म पालनके लिये बड़े-से- 
बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंको वशमें रखना, मनको वशमें रखना, अग्रिहोत्रके लिये 
अग्निको प्रदीसत करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा 
करना, सबके साथ सुन्दर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्त्रविधिके 
अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकालमें नियमितरूपसे स्त्री-सहवास करना 
तथा कुट॒म्बको बढ़ानेका उपाय करना-इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब 
कर्तव्योंका समुचित पालन और भी आवश्यक है; क्‍योंकि उनके आदर्शका 
अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं। रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक 
ऋषिका कहना है कि “इन सब कर्मोमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि प्रत्येक 
कर्म सत्यभाषण और सत्यभावपूर्वक किये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता 
है।' पुरुशिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि “तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ 
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है; क्योंकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धर्मोके पालन करनेकी और उनमें 
दृढ़तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती है।' मुदूलके पुत्र नाक नामक मुनिका 
कहना है कि “वेद और धर्मशास्त्रोंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही 
तप है, वही तप है अर्थात्‌ इन्हींसे तप आदि समस्त धर्मोंका ज्ञान होता है।' 
इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है। उनके कथनको उद्धृत करके यह भाव 
दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये। जो कुछ 
कर्म किया जाय, वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्त्रज्ञाके अनुकूल होना 
चाहिये। कितने ही विष्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कर्तव्यपालनरूप तपमें सदा 
दृढ़ रहना चाहिये और प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यभाषणपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये। 


॥ नवम अनुवाक समाप्त॥ ९॥ 





दशशम अनुवाक 


अहं वृश्षस्य रेरिवा। कीर्ति: पृष्ठ॑ं गिरिरिव । ऊर्ध्वेपवित्रो वाजिनीव 
स्वमृतमस्मि। द्रविणः सवर्चसम्‌। सुमेधा अमृतोक्षित:। इति 
त्रिशड्लोवेंदानुवचनम्‌। 

अहम्‌-मैं; वृक्षस्य-संसारवृक्षका; रेरिवा-उच्छेद करनेवाला हूँ; [ मम ] कीर्ति:- 
मेरी कीर्ति; गिरेः-पर्वतके; पृष्ठम्‌ इब-"शिखरकी भाँति उन्नत है; वाजिनि- 
अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें; स्वमृतम्‌ इब-जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार 
मैं भी; ऊर्ध्वपवित्र: अस्मिज्अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप हूँ; (तथा मैं) 
सवर्चसम्‌-प्रकाशयुक्त; द्रविणम्‌ू-धनका भण्डार हूँ; अमृतोक्षित:-( परमानन्दमय ) 
अमृतसे अभिषिश्चित (तथा); सुमेधाः-श्रेष्ठ बुद्धिवाला हूँ; इति-इस प्रकार (यह); 
ब्रिशज्लोः-त्रिशडु ऋषिका; वेदानुवचनम्‌ःअनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। 

व्याख्या-त्रिशक्ु नामक ऋषिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना 
अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकमें उद्धृत किया गया है। त्रिशड्रुके 
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वचनानुसार अपने अन्त:करणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन 
है, यही बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह 
है कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप 
संसारवृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके बाद मेरा 
पुनः जन्म नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पर्वत-शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाल 
है। अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जैसे उत्तम अमृतका निवास है, उसी प्रकार 
मैं भी विशुद्ध रोग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ, अमृतस्वरूप हूँ। इसके सिवा 
मैं प्रकाशयुक्त धनका भण्डार हूँ, परमानन्दरूप अमृतमें निमग्र और श्रेष्ठ 
धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हूँ। इस प्रकार यह त्रिशक्ु ऋषिका वेदानुवचन है 
अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्तेिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्गार है। 

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही बन जाता है, उसके 
संकल्पमें यह अपूर्ब--आश्चर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त 
भावनाका अभ्यास करेगा वह निश्चय वैसा ही बन जायगा। परंतु इस साधनमें 
पूर्ण सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर 
अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुवचनके रहस्यको 
ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशश्ड्ा भी नहीं की 
जा सकती। 

॥ दशम अनुवाक समाप्त॥ १०॥ 





एकादश अनुवाक 


वेदमनूच्याचार्यो न्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्म चर। 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा 
व्यवच्छेत्सी: । सत्यान्न प्रमद्तिव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितिव्यम्‌। कुशलान्न 
प्रमद्तिव्यम्‌। भूत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌। 
देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। 
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वेदम्‌ अनूच्य-वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर; आचार्य:-आचार्य; 
अन्तेवासिनम्‌जअपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थको; अनुशास्ति-शिक्षा 
देता है; सत्यम्‌ वद-तुम सत्य बोलो; धर्मम्‌ चर"धर्मका आचरण करो; 
स्वाध्यायात्‌-स्वाध्यायसे; मा प्रमदः-कभी न चूको; आचार्याय"आचार्यके लिये; 
प्रियम्‌ धनम्‌-दक्षिणाके रूपमें वाज्छित धन; आहत्य-लाकर (दो; फिर उनकी 
आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके); प्रजातन्तुमू-संतान-परम्पराको (चालू 
रखो, उसका); मा व्यवच्छेत्सी:-उच्छेद न करना; सत्यातू-(तुमको) सत्यसे; न 
प्रमद्तिव्यमू-कभी नहीं डिगना चाहिये; धर्मात्‌-धर्मसे; न-नहीं; प्रमद्तिव्यम्‌- 
डिगना चाहिये; कुशलात्तशुभ कर्मोंसे; न प्रमद्तिव्यमू-कभी नहीं चूकना 
चाहिये; भूत्यै-उन्नतिके साधनोंसे; न प्रमद्तिव्यमू-कभी नहीं चूकना चाहिये; 
स्वाध्यायप्रवच्ननाभ्याम्‌-वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें; न प्रमद्तिव्यमू-कभी भूल 
नहीं करनी चाहिये; देवपितृकार्याभ्याम्-देवकार्यसे और पितृकार्यसे; न 
प्रमद्तिव्यमू-कभी नहीं चूकना चाहिये। 

व्याख्या--गृहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, यह बात 
समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है। आचार्य शिष्यको 
वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश करके गृहस्थ-धर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं-पुत्र ! तुम सदा सत्य- 
भाषण करना, आपत्ति पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना, अपने वर्ण- 
आश्रमके अनुकूल शास्त्र-सम्मत धर्मका अनुष्ठान करना, स्वाध्यायसे अर्थात्‌ 
वेदोंके अभ्यास, संध्यावन्दन, गायत्रीजप और भगवज्नाम-गुणकीर्तन आदि 
नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद न करना--अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक 
करना और न आलस्यवश उनका त्याग ही करना। गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें 
उनकी रुचिके अनुरूप धन लाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञासे 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके स्वधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्षित 
रखना--उसका लोप न करना। अर्थात्‌ शास्त्रविधिकि अनुसार विवाहित 
धर्मपत्रीक. साथ ऋतुकालमें नियमित सहवास करके संतानोत्पत्तिका कार्य 
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अनासक्तिपूर्वक करना। तुमको कभी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ 
हँसी-दिल्लगी या व्यर्थकी बातोंमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये 
और न परिहास आदिके बहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिये। इसी प्रकार 
धर्मपालनमें भी भूल नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या 
आलस्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। लौकिक और 
शास्त्रीय--जितने भी कर्तव्यरूपसे प्राप्त शुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। 
धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लौकिक उन्नतिके साधनोंके प्रति भी उदासीन नहीं 
होना चाहिये। इसके लिये भी वर्णाश्रमानुकूल चेष्टा करनी चाहिये। पढ़ने और 
पढ़ानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कभी अवहेलना या आलस्यपूर्बक त्याग 
नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार अग्रिहोत्र और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य 
तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकायोंके सम्पादनमें भी आलस्य या अवहेलनापूर्वक 
प्रमाद नहीं करना चाहिये। 

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो 
भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
यान्यस्माकर सुचरितानि। तानि त्वयोपास्थानि। नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छेयाः सो ब्राह्मणा: । तेषां त्वया55सनेन प्रश्वसितव्यम्‌। श्रद्धया 
देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌। थ्रिया देयम्‌। हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। 
संविदा देयम्‌। 

मातृदेवः भव-तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो; पितृदेवः भव-पिताको 
देवरूप समझनेवाले होओ; आचार्यदेवः भव"आचार्यको देवरूप समझनेवाले 
बनो; अतिथिदेव: भव"अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ; यानि-जो-जो; 
अनवद्यानिननिर्दोष; कर्माणि-कर्म हैं; तानि-उन्हींका; सेवितव्यानि-तुम्हें सेवन 
करना चाहिये; इतराणि-दूसरे (दोषयुक्त) कर्मोका; नोनकभी आचरण नहीं 
करना चाहिये; अस्माकमू-हमारे ( आचरणोंमेंसे भी ); यानि-जो-जो; सुच्नरितानि-अच्छे 
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आचरण हैं; तानि-उनका ही; त्वया-तुमको; उपास्यानिसेवन करना चाहिये; 
इतराणि-दूसरोंका; नो-कभी नहीं; ये के चजजो कोई भी; अस्मत्‌्-हमसे; 
श्रेयांस:-श्रेष्ठ (गुरुजन एवं); ब्राह्मणा:-त्राह्मण आयें; तेषाम-उनको; त्वया-तुम्हें; 
आसनेन-आसन-दान आदिके द्वारा सेवा करके; प्रश्वसितव्यम्‌-विश्राम देना 
चाहिये; श्रद्धवा देयम्‌-श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये; अश्रद्धया-बिना श्रद्धाके; 
अदेयम्‌-नहीं देना चाहिये; श्रिया देयम्-आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; 
हिया देयम्‌्-लज्जासे देना चाहिये; भिया देयम्‌-भयसे भी देना चाहिये (और); 
संविदा देयम-(जो कुछ भी दिया जाय, वह सब) विवेकपूर्बक देना चाहिये। 

व्याख्या--पुत्र ! तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितामें भी देवबुद्धि रखना, 
आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना। आशय यह कि 
इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनकी 
आज्ञाका पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण 
व्यवहारसे प्रसन्न रखना। जगतू्‌में जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन 
करना चाहिये। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त-निषिद्ध कर्म हैं, उनका कभी 
भूलकर-स्वणमें भी आचरण नहीं करना चाहिये। हमारे--अपने गुरुजनोंके 
आचार-व्यवहारमें भी जो उत्तम--शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्दारा अनुमोदित आचरण 
हैं, जिनके विषयमें किसी प्रकारकी शड्ड्रको स्थान नहीं है, उन्हींका तुम्हें 
अनुकरण करना चाहिये, उन्हींका सेवन करना चाहिये। जिनके विषयमें जरा- 
सी भी श्र हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये। जो कोई भी हमसे 
श्रेष्ट--वय, विद्या, तप, आचरण आदियमें बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष 
घरपर पधारें, उनको पाद्य, अर्ध, आसन आदि प्रदान करके सब प्रकारसे 
उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार दान 
करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये। जो कुछ भी दिया 
जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये; क्योंकि बिना 
श्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं (गीता १७। २७)। 
लज्जापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा धन भगवान्‌का है, मैं यदि इसे अपना 
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मानूँ तो यह अपराध है। इसे सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित भगवान्‌की सेवामें 
ही लगाना मेरा कर्तव्य है। मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है। यों 
सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये। मनमें दानीपनके 
अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सबमें भगवान्‌ हैं, अतः दान 
लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दिया हुआ स्वीकार 
कर रहे हैं। यों विचारकर भगवानूसे भय मानते हुए दान देना चाहिये। “हम 
किसीका उपकार कर रहे हैं' ऐसी भावना मनमें लाकर अभिमान या अविनय 
नहीं प्रकट करना चाहिये। परंतु जो कुछ दिया जाय--वह विवेकपूर्वक, उसके 
परिणामको समझकर निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर देना चाहिये (गीता १७। 
२०)। इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान्‌की प्रीतिका--कल्याणका साधन 
हो सकता है। वही अक्षय फलका देनेवाला है। 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। 
ये तत्र ब्राह्मणा: सम्म्शिन:। युक्ता आयुक्ता:। अलूक्षा धर्मकामा: 
स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथा:। अथाभ्याख्यातेषु। ये 
तत्र ब्राह्मणा: सम्मशिन:ः। युक्ता आयुक्ता:। अलूक्षा धर्मकामा: 
स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरनू। तथा तेषु वर्तेथा:। एब आदेश: । एष 
उपदेश: । एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌। एवमुपासितव्यम्‌। 
एवमु चेतदुपास्यम्‌। 

अथनइसके बाद; यद्-यदि; ते-तुमको; कर्मविचिकित्सा-कर्तव्यके निर्णय 
करनेमें किसी प्रकारकी श्र हो; बा-या; वृत्तविच्िकित्सा-सदाचारके विषयमें 
कोई शड्ढा; वा-कदाचित्‌; स्यात्‌-हो जाय तो; तत्र-वहाँ; ये-जो; सम्मर्शिन:-उत्तम 
विचारवाले; युक्ताः-परामर्श देनेमें कुशल; आयुक्ताः-कर्म और सदाचारमें 
पूर्णतया लगे हुए; अलूक्षा:-स्त्रिग्ध स्वभाववाले; (तथा) धर्मकामाः-एकमात्र 
धर्मके ही अभिलाषी; ब्राह्मणा:-ब्राह्मण; स्युःत्हों; ते-वे; यथा-जिस प्रकार; 
तत्र-ठउस कर्म और आचरणके क्षेत्रमें; वर्तेरन-बर्ताव करते हों; तत्र-उस कर्म 
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और आचरणके क्षेत्रमें; तथा-वैसे ही; वर्तेथा:-तुमको भी बर्ताव करना चाहिये; 
अथनतथा यदि; अभ्याख्यातेषु-किसी दोषसे लाजब्छित मनुष्योंके साथ बर्ताव 
करनेमें (संदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी); ये-जो; तत्र-वहाँ; सम्मर्शिन:-उत्तम 
विचारवाले; युक्ताः-परामर्श देनेमें कुशल; आयुक्ता:-सब प्रकारसे यथायोग्य 
सत्कर्म और सदाचारमें भलीभाँति लगे हुए; अलूक्षा:-रूखेपनसे रहित; 
धर्मकामाः-धर्मके अभिलाषी; ब्राह्मणाः-(विद्वान्‌) ब्राह्मण; स्युःन्हों; ते-वे; 
यथा-जिस प्रकार; तेषु-उनके साथ; वर्तेरनन्‍बर्ताव करें; तेषु-उनके साथ; 
तथानवैसा ही; वर्तेथा:-तुमको भी बर्ताव करना चाहिये; एष: आदेश:-यह 
शास्त्रकी आज्ञा है; एषः उपदेश:-यही (गुरुजनोंका अपने शिष्यों और पुत्रोंके 
लिये) उपदेश है; एषा-यही; वेदोपनिषत्‌-वेदोंका रहस्य है; च-और; एतत्‌> 
यही; अनुशासनम्‌-परम्परागत शिक्षा है; एवम्‌-इसी प्रकार; उपासितव्यम्‌-तुमको 
अनुष्ठान करना चाहिये; एवम्‌ उल्‍इसी प्रकार; एतत्‌-यह; उपास्यम्‌”अनुष्ठान 
करना चाहिये। 

व्याख्या--यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना 
कर्तव्य निश्चित करनेमें दुविधा उत्पन्न हो जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक 
निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय-तुम किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाओ तो ऐसी 
स्थितिमें वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, 
सत्कर्म और सदाचारमें तत्परतापूर्वक लगे हुए, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार 
करनेवाले तथा एकमात्र धर्मपालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या 
अन्य कोई ऐसे ही महापुरुष) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रसड्ञोंपर आचरण करते 
हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये। ऐसे स्थलोंमें उन्हींके 
सत्परामर्शके अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्शका अनुगमन करना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त जो मनुष्य किसी दोषके कारण लाब्छित हो गया हो, उसके साथ 
किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमें भी यदि तुमको दुविधा 
प्राप्त हो जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कर सको तो वहाँ भी जो 
विचारशील, परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न तथा 
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धर्मकामी (सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित) निःस्वार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण हों, 
वे लोग उसके साथ जैसा व्यवहार करें, वैसा ही तुमको भी करना चाहिये। 
उनका व्यवहार ही इस विषयमें प्रमाण है।' 

“यही शास्त्रकी आज्ञा है--शास्त्रोंका निचोड़ है। यही गुरु एवं माता-पिताका 
अपने शिष्यों और संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य 
है। इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है। ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत 
उपदेशका नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं 
सदाचारका पालन करना चाहिये। इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन 
करना चाहिये।' 


॥ एकादश अनुवाक समाप्त॥ ११॥ 





द्वादश अनुवाक 


शं॑ नो मित्रः शं वरुण:। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो 
बृहस्पति: । शं नो विष्णुरुरुक्रम: *। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मागादिषम्‌। ऋतमवादिषम्‌। 
सत्यमवादिषम्‌। तन्मामावीत्‌। तद्वक्तारमावीत्‌। आवीन्माम्‌। 
आवीद्वक्तारम्‌। 

3» शान्तिः! शान्ति: !! शान्ति: !!! 

नः-हमारे लिये; मित्र:-(दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्रदेवता; शम्‌ 
[ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; (तथा) वरुणः-(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) 
वरुण भी; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अर्यमा-(चक्षु और सूर्यमण्डलके 
अधिष्ठाता) अर्यमा; नःतहमारे लिये; शम्‌ भवतु-कल्याणमय हों; इन्द्र:-(बल 





* यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ९० का नवाँ है तथा यजु० ३६। ९ है। 
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और भुजाओंके अधिष्ठाता) इन्द्र; (तथा) बृहस्पति:-(वाणी और बुद्धिके 
अधिष्ठाता) बृहस्पति; नः-हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]-शान्ति प्रदान करनेवाले हों; 
उरुक्रमः-त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले; विष्णु:-विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता 
हैं); नः-हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणमय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी 
देवताओंके आत्मस्वरूप) ब्रह्माके लिये; नमः-नमस्कार है; बायोन्हे वायुदेव !; 
ते-तुम्हारे लिये; नमः-नमस्कार है; त्वमू-तुम; एव-ही; प्रत्यक्षम्‌-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत होनेवाले ); ब्रह्न असिनत्रह्म हो (इसलिये मैंने); त्वाम्-तुझको; एवनही; 
प्रत्यक्षम्‌-प्रत्यक्ष; ब्रह्मटत्रह्म; अवादिषम्‌्-कहा है; ऋतम्‌-(तुम ऋतके अधिष्ठाता 
हो, इसलिये मैंने तुम्हें) ऋत नामसे; अवादिषम्‌-पुकारा है; सत्यम-( तुम सत्यके 
अधिष्ठाता हो, अतः मैंने तुम्हें) सत्य नामसे; अवादिषम्‌-कहा है; तत्‌-उस 
(सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरने); माम्‌ आवीत्‌-मेरी रक्षा की है; तत्‌-उसने; वक्तारम्‌ 
आवीत्-वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है; आवीत्‌ माम्‌-रक्षा की है मेरी; ( और) 
आवीत्‌ वक्तारम्‌्-रक्षा की है मेरे आचार्यकी; ३» शान्ति:-भगवान्‌ शान्तिस्वरूप 
हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं; शान्ति:-शान्तिस्वरूप हैं। 

व्याख्या--शीक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके 
अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते 
हुए प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है। भाव यह है कि समस्त 
आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके 
अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके 
मार्गमें किसी प्रकारका विप्न न आने दें। हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार 
करते हैं। 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--'हे 
सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर! आपको नमस्कार है। आप 
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ही समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष 
ब्रह्म कहकर पुकारा है। मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्‍योंकि सारे 
प्राणियोंक लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही 
अधिष्ठाता हैं। यही नहीं, मैंने 'सत्य' नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि 
सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही हैं। उन सर्वव्यापी 
अन्तर्यामी परमेश्वरने मुझे सतू-आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सतू- 
विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे मेरी 
रक्षा की है तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका 
प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारसे 
कल्याण किया है। यहाँ 'मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षा की है' इन वाक्योंको 
दुहरानेका अभिप्राय शीक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है।' 

3» शान्ति: शान्ति: शान्तिः--इस प्रकार तीन बार “शान्ति: पदका 
उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक-- 
तीनों प्रकारके विष्लोंका सर्वथा उपशमन हो जाय। भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं। अतः 
उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 


॥ ठ्वादश अनुवाक समाप्त॥ १२॥ 


॥ प्रथम वलल्‍ली समाप्त॥ १॥ 





ब्रह्मानन्दवल्ली 
शान्तिपाठ 


3३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि 
नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। 


3» शान्तिः! शान्ति: !! शान्ति: !!! 

3»-पूर्णब्रह्म परमात्मन्‌ |; (आप) नौच्हम दोनों (गुरु-शिष्य) की; 
सहरसाथ-साथ; अवतु-रक्षा करें; नौनहम दोनोंका; सहनसाथ-साथ; भुनक्तुू 
पालन करें; सह-(हम दोनों) साथ-साथ ही; वीर्यम्-शक्ति; करवावहै-प्राप्त करें; 
नौ-हम दोनोंकी; अधीतम्‌-पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी; अस्तु-हो; मा 
विद्विषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो-- कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहें; हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न 
हो। हे परमात्मन्‌! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो। 


प्रथम अनुवाक 
ब्रह्मविदाणोति परम्‌। तदेषाभ्युक्ता। 


ब्रह्मवित्‌-ब्रह्मज्ञानी; परम्-परब्रह्मको; आणष्नोति-प्राप्त कर लेता है; तत्-उसी 
भावको व्यक्त करनेवाली; एषा-यह (श्रुति); अभ्युक्ता-कही गयी है। 

व्याख्या--ब्रह्मज्ञानी महात्मा परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, इसी बातको 
बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है। 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌। 
सो5श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। 


ब्रह्म-त्रह्म; सत्यम्‌-सत्य; ज्ञानम्-ज्ञानस्वरूप; (और) अनन्तम्‌”अनन्त है; 
यः-जो मनुष्य; परमे व्योमन्-परम विशुद्ध आकाशमें (रहते हुए भी); गुहायाम्‌- 
प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें; निहितम्‌-छिपे हुए (उस ब्रह्मको); वेद-जानता 
है; सः-वह; विपश्चिता-(उस) विज्ञानस्वरूप; ब्रह्मणा सहन्ब्रह्मके साथ; 
सर्वानू-समस्त; कामान्‌ अश्नुते-भोगोंका अनुभव करता है; इति-इस प्रकार 
(यह ऋचा है)। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके स्वरूपबोधक लक्षण बताकर 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल बताया गया है। 
भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। 'सत्य' शब्द यहाँ नित्य 
सत्ताका बोधक है। अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य सत्‌ हैं; किसी भी कालमें उनका 
अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं, उनमें अज्ञानका लेश भी नहीं है और 
वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालकी सीमासे अतीत--सीमारहित हैं। वे ब्रह्म 
परम विशुद्ध आकाशमें रहते हुए भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं। उन 
परब्रह्म परमात्माको जो साधक तत्त्वसे जान लेता है, वह सबको भलीभाँति 
जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलौकिक ढंगसे 
अनुभव करता है।* 





* इस कथनके रहस्यको समझ लेनेपर ईशावास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें साधकके लिये 
दिये हुए उपदेशका भी स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा है कि इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड- 
चेतनरूप जगत्‌ है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है, उस ईश्वरको अपने साथ रखते हुए अर्थात्‌ निरन्तर 
याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ 
साधकके लिये दिया गया है, वही बात यहाँ सिद्ध महात्माकी स्थिति बतानेके लिये कही गयी 
है। “वह ब्रह्मके साथ सब भोगोंका अनुभव करता है' इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह 
परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्रारा बाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी स्वयं सदा 
परमात्मामें ही स्थित रहता है। उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाली 
सभी चेष्टाएँ परमात्मामें स्थित रहते हुए ही होती हैं। लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार 
यथायोग्य विषयोंका इन्द्रियोंद्रार उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके लिये 
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सम्बन्ध-- वे परब्रह्म परयात्या किस प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए हैं उन्हें कैसे 
जानना चाहिये--इस जिज्ञासापर आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः:। आकाशाद्दवायु:। 
वायोरग्नि:। अग्रेराप-। अदभ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधय:। 
ओषधीभ्योउन्नम्‌। अन्नात्पुरुष: । स वा एष पुरुषो5न्नरसमय: । तस्येदमेव 
शिरः। अयं दक्षिण: पश्ष:। अयमुत्तर: पक्ष: । अयमात्मा। इदं पुच्छे 
प्रतिष्ठा। तदप्पेष एलोको भवति। 


बै-निश्चय ही; तस्मात्‌-(सर्वत्र प्रसिद्ध) उस; एतस्मात्‌ू-इस; आत्मनः-परमात्मासे; 
(पहले-पहल) आकाशः”"आकाशतत्त्व; सम्भूतः-उत्पन्न हुआ; आकाशात्‌्-आकाशसे; 
वायुः:-वायु; वायो:-वायुसे; अग्मिः"जअग्नि; अग्नेः-अग्रिसे; आपः-जल; (और) 
अद्भ्यः-जलतत्त्वसे; पृथिवी-पृथ्वीतत््व उत्पन्न हुआ; प्रथिव्याः-पृथ्वीसे; 
ओषधय:-समस्त ओषधियाँ उत्पन्न हुईं; ओषधीभ्य:-ओषधियोंसे; अन्नम्‌-अन्न 
उत्पन्न हुआ; अन्नात”-अन्नसे ही; पुरुष:-(यह) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ; 
सः-वह; एषः-यह; पुरुष:-मनुष्य-शरीर; वै-निश्चय ही; अन्नरसमय:-अन्नरसमय 
है; तस्य-उसका; इदम्‌-यह ( प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर); एब-ही; शिरः-( पक्षीकी 
कल्पनामें) सिर है; अयम्‌-यह (दाहिनी भुजा) ही; दक्षिण: पक्ष:-दाहिना पंख 
है; अयम्‌-यह (बायीं भुजा) ही; उत्तर: पक्ष:-बायाँ पंख है; अयम्‌्-यह (शरीरका 
मध्यभाग) ही; आत्मा-पक्षीके अड्जोंका मध्य भाग है;* इृदम्‌्-यह (दोनों पैर ही); 
पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ अपि-उसीके विषयमें; एष:-यह (आगे 
कहा जानेवाला); श्लोकः-श्लोक; भवतित्है। 





भी अलग नहीं होता (गीता ६। ३१)। अत: सदा सभी कमोंसे निर्लेप रहता है। यही भाव 
दिखानेके लिये 'विपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान्‌ कामान्‌ अश्नुते' कहा गया है। इस प्रकार यह 
श्रुति परब्रह्मके स्वरूप तथा उसके ज्ञानकी महिमाको बतानेवाली है। 


* “सध्यं होषामज्भानामात्मा' इस श्रुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अड्ोंका 
आत्मा है। 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे 
पहले मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका प्रकार संक्षेपमें बताकर उसके अछड्जोंकी 
पक्षीके अड्जोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है कि सबके आत्मा 
अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाशतत्त्व उत्पन्न हुआ। आकाशसे वायुतत्त्व, 
वायुसे अग्नितत्त्व, अग्रिसे जलतत्त्व और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीसे नाना 
प्रकारकी ओषधियाँ--अनाजके पौधे हुए और ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार 
अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्नसे यह स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ। 
अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य-शरीरधारी पुरुष है, इसकी पक्षीके रूपमें 
कल्पना की गयी है। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर 
है; दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है। बायीं भुजा ही बाँया पंख है। शरीरका 
मध्यभाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एवं 
प्रतिष्ठा (पक्षीके पैर) हैं। अन्नकी महिमाके विषयमें यह आगे कहा जानेवाला 
श्लोक-मन्त्र है। 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय अनुवाक 


अन्नाद्दै प्रजा: प्रजायन्ते। या: काश्च पृथिवी३ थ्रिता:। अथो 
अन्नेनेव जीवन्ति। अथेनदपि यन्त्यन्ततः। अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। 
तस्मात्सवौंषधमुच्यते। सर्व वै तेउन्नमाप्नुवन्ति येऊन्न॑ ब्रह्मोपासते। 
अन्नः हि भूतानां ज्येष्टम्‌। तस्मात्सवौंषधमुच्यते। अन्नाद्धूतानि जायन्ते। 
जातान्यन्नेन वर्धन्ते। अद्यतेजत्ति च भूतानि। तस्मादन्न॑ तदुच्यत इति। 

पृथिवीम्‌ श्रिताः-पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; या: काः च-जो 
कोई भी; प्रजा:-प्राणी हैं (वे सब); अन्नात्‌-अन्नसे; बै-ही; प्रजायन्ते-उत्पन्न होते 
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हैं; अथो-फिर; अन्नेन एव"अन्नसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; अथ-फिर; अन्ततः-अन्तमें; 
एनत्‌ अपि-इस अम्नमें ही; यन्ति-विलीन हो जाते हैं; अन्नमू-( अतः ) अन्न; हिल्‍्ही; 
भूतानाम्‌-सब भूतोंमें; ज्येष्ठम- श्रेष्ठ है; तस्मात्‌ू-इसलिये (यह); सर्वौषधमू-सर्वोषधरूप; 
उच्यते-कहलाता है; ये>जो साधक; अन्नम्‌ ब्रह्म-अन्नकी ब्रह्मभावसे; उपासते-उपासना 
करते हैं; ते बै-वे अवश्य ही; सर्वम्-समस्त; अन्नम्”अन्नको; आप्नुवन्ति-प्राप्त 
कर लेते हैं; हि-क्योंकि; अन्नम्‌-अन्न ही; भूतानाम्‌-भूतोंमें; ज्येष्ठम्‌- श्रेष्ठ है; 
तस्मात्‌ू-इसलिये; सर्वोौषधम्‌-(यह) सर्वौषध नामसे; उच्यते-कहा जाता है; 
अन्नात”अन्नसे ही; भूतानि-सब प्राणी; जायन्ते-उत्पन्न होते हैं; जातानि-उत्पन्न 
होकर; अन्नेन-अन्नसे ही; वर्धन्ते-बढ़ते हैं; तत-वह; अद्यते-(प्राणियोंद्वारा) खाया 
जाता है; च-तथा; भूतानि-(स्वयं भी) प्राणियोंको; अत्ति-खाता है; तस्मात्‌-इसलिये; 
अन्नम्‌-' अन्न '; इति-इस नामसे; उच्यते-कहा जाता है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह 
है कि इस पृथ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्नसे 
ही उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं, 
उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे 
जीते हैं। फिर अन्तमें इस अन्नमें ही--अन्न उत्पन्न करनेवाली पृथ्वीमें ही विलीन 
हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंक जन्म, जीवन और मरण 
स्थूलशरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं; और स्थूलशरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, 
अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्मस्थान पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। उन 
शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमें 
प्राणोंके साथ इस शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं। 

इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है, इसीपर 
सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह 
सर्वोषधरूप कहलाता है; क्‍योंकि इसीसे प्राणियोंका श्लुधाजन्य संताप दूर होता 
है। सारे संतापोंका मूल श्लुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर 
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हो जाते हैं। जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना करते हैं अर्थात्‌ 'यह 
अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है” यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, 
वे समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्नका 
अभाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतोंमें श्रेष्ठ है, 
इसलिये यह सर्वौषधमय कहलाता है। सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और 
उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते हैं-उनके अज्जोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही होती 
है। सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियोंको खा जाता--अपनेमें 
विलीन कर लेता है, इसीलिये 'अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्‌' इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार इसका नाम अन्न है। 


तस्माद्दा एतस्मादन्नरसमयादन्यो5न्तर आत्मा प्राणमयः। तेनेष 
पूर्ण: । स वा एष पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविध: । 
तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानो दक्षिण: पक्ष:। अपान उत्तर: पक्षः। 
आकाश आत्मा। पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा। तदप्पेष एलोको भवति। 

वैननिश्चय ही; तस्मात्‌-उस; एतस्मात्‌-इस; अन्नरसमयात्‌”अन्नरसमय 
मनुष्यशरीरसे; अन्यः-भिन्न; अन्तर:-उसके भीतर रहनेवाला; प्राणमय: आत्मा-प्राणमय 
पुरुष है; तेन-उससे; एष:-यह (अन्नरसमय पुरुष); पूर्ण:-व्याप्त है; सः-वह; 
एष:-यह प्राणमय आत्मा; वै-निश्चय ही; पुरुषविध: एव-पुरुषके आकारका ही 
है; तस्य-ठउस (अन्नरसमय) आत्माकी; पुरुषविधताम्‌-पुरुषतुल्य आकृतिमें; 
अनुन्अनुगत (व्याप्त) होनेसे ही; अयम्‌-यह; पुरुषविध:-पुरुषके आकारका है; 
तस्य-उस (प्राणमय आत्मा) का; प्राण:-प्राण; एव-ही; शिरः-( मानो) सिर है; 
व्यान:-व्यान; दक्षिण:-दाहिना; पक्ष:-पंख है; अपानः"अपान; उत्तरः-बायाँ; 
पक्ष:ः-पंख है; आकाशः"आकाश; आत्मानशरीरका मध्यभाग है; (और) 
पृथिवी-पृथ्वी; पुच्छम्-पूँछ; (एवम्‌) प्रतिष्ठा-आधार है; तत्‌-उस प्राण (की 
महिमा)के विषयमें; अपि-भी; एष:-यह आगे बताया जानेवाला; श्लोकः 
भवतिनश्लोक है। 
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व्याख्या--द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंशमें प्राणमय शरीरका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरसे भिन्न 
उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक और शरीर है, उसका नाम “प्राणमय' 
है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूल शरीरकी अपेक्षा 
सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अड्र-प्रत्यड्रमें व्याप्त है। वह यह 
प्रागमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है। अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता 
प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता 
है। उसकी पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है--प्राण ही मानो उसका सिर 
है; क्योंकि शरीरके अज्ेंमें जैसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पाँचों प्राणोंमें मुख्य 
प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यान दाहिना पंख है। अपान बायाँ पंख है। आकाश अर्थात्‌ 
आकाशमें फैले हुए वायुकी भाँति सर्वशरीरव्यापी 'समानवायु' आत्मा है; क्योंकि 
वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट 
करता है। इसका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे 
सम्बन्ध है, यह बात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके पाँचवें और आठवें मन्त्रोंमें 
कही गयी है तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है; अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर 
रखनेवाली पृथ्वीकी आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है। 
इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तके आठवें मन्त्रमें ही आया है। 

इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ श्लोक-मन्त्र है। 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। मनुष्या: पशवश्च ये। प्राणो हि 
भूतानामायु: । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं 
ब्रह्मोपासते। प्राणो हि भूतानामायु:। तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति। 
तस्यैष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। 
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ये-जो-जो; देवाः-देवता; मनुष्या:-मनुष्य; च-और; पशव:-पशु आदि 
प्राणी हैं; [ ते ]-वे; प्राणम्‌ अनु-प्राणका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति-चेष्टा 
करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हि-क्योंकि; प्राण:-प्राण ही; भूतानाम्‌-प्राणियोंकी; 
आयुः"आयु है; तस्मात्‌-इसलिये; (यह प्राण) सर्वायुषम्-सबका आयु; 
उच्यते-कहलाता है; प्राण:-प्राण; हित्ही; भूतानाम्‌-प्राणियोंकी; आयु:-आयु-- 
जीवन है; तस्मात्‌ृ-इसलिये; (वह) सर्वायुषम्-सबका आयु; उच्यते-कहलाता 
है; इतिन्यह समझकर; येजजो कोई; प्राणम्‌-प्राणस्वरूप; ब्रह्म-ब्रह्मकी; 
उपासते-उपासना करते हैं; ते-वे; सर्वम्‌ एव-निस्संदेह समस्त; आयु:-आयुको; 
यन्ति-प्राप्त कर लेते हैं; तस्थ-उसका; एष: एव-यही; शारीरः-शरीरमें रहनेवाला; 
आत्मा"अन्तरात्मा है; यः-जो; पूर्वस्य-पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्नससमय शरीरका 
अन्तरात्मा है। 

व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमें प्राणकी महिमाका वर्णन 
करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी 
परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, 
पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं। प्राणके 
बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी 
आयु--जीवन है, इसीलिये यह प्राण 'सर्वायुष' कहलाता है। जो साधक यह 
प्राणियोंकी आयु है, इसलिये यह सबका आयु--जीवन कहलाता है; यों 
समझकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त 
कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद्में भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्त्वको 
जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती 
है (३। ११)। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरधारी 
पुरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषका भी शरीरान्तर्वर्ती अन्तर्यामी 
आत्मा है। 


तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयादन्योउन्तर आत्मा मनोमय:। तेनेष 
पूर्ण: । स वा एष पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविध: । 
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तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिण: पक्ष:। सामोत्तर: पक्ष:। आदेश 
आत्मा। अथर्वाड्रिरसः पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्पेष शलोको भवति। 

बवैन्यह निश्चय है कि; तस्मात्‌-उस; एतस्मात्‌-इस; प्राणमयात्‌-प्राणमय 
पुरुषसे; अन्यः-भिन्न; अन्तरः-ठसके भीतर रहनेवाला; मनोमयः-मनोमय; 
आत्मा"आत्मा (पुरुष) है; तेन-ठउस मनोमय शरीरसे; एष:-यह प्राणमय शरीर; 
पूर्ण:-व्याप्त है; सः-वह; एष:-यह मनोमय शरीर; बै-निश्चय ही; पुरुषविध:-पुरुषके 
आकारका; एवनही है; तस्य-उसकी; पुरुषविधताम्‌ अनु-पुरुषतुल्य आकृतिमें 
अनुगत (व्याप्त) होनेसे ही; अयम्‌्-यह मनोमय शरीर; पुरुषविध:-पुरुषके 
आकारका है; तस्य-उस (मनोमय पुरुष)का; यजुः-यजुर्वेद; एव-ही; शिर:-( मानो ) 
सिर है; ऋक-ऋग्वेद; दक्षिण:-दाहिना; पक्ष:-पंख है; साम-सामवेद; उत्तर:-बायाँ; 
पक्ष:-पंख है; आदेश:-आदेश (विधिवाक्य); आत्मानशरीरका मध्यभाग है; 
अथर्वाड्रिसः-अथर्वा और अड्विरा ऋषिद्वारा देखे गये अथर्ववेदके मन्त्र ही; 
पुच्छम्-पूँछ; (एवं) प्रतिष्ठा-आधार हैं; तत-उसकी महिमाके विषयमें; अपि-भी; 
एष:-यह आगे कहा जानेवाला; एलोकः भवतिज"श्लोक है। 

व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, 
उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका 
नाम है मनोमय। उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस 
प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके 
ही आकारका है। प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके 
समान आकारवाला है। उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी 
है--उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, 
सामवेद बायाँ पंख है, आदेश (विधिवाक्य) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा 
अथर्वा और अड़िरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और 
आधार हैं। 
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यज्ञ आदि कर्मोमें यजुर्वेदके मन्त्रोंकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके 
अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम 
न हो, ऐसे मन्त्रोंको 'यजुः' छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके 
अनुसार जिस किसी वैदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' पद जोड़कर 
अग्रिमें आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र भी “यजु:' ही कहलायेगा। इस 
प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अग्नरिको हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिये वहाँ 
यजु: प्रधान है। अज्लेंमें भी सिर प्रधान है, अत: यजुर्वेदको सिर बतलाना उचित 
ही है। वेद-मन्त्रोंके वर्ण, पद्‌ और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें 
ही संकल्प उठता है; अत: संकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ बेद- 
मन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अज़ोंमें स्थान दिया 
गया है। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है, वही स्थान मनोमय पुरुषके 
अज्ञोंमें ऋग्वेद और सामवेदका है। यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्रार स्‍्तवन और 
गायन होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओंकी 
भाँति यज्ञमें विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है। 
आदेश (विधि) वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्जोंका 
मध्यभाग बताया गया है। अथर्ववेदमें शान्तिक-पौष्टिक आदि कर्मोके साधक 
मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा 
युक्तिसंगत ही है। संकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ 
नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंकी उसका अछ्ल बताया गया है--यह बात 
सदा स्मरण रखनी चाहिये। 

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमें भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमें 
कहा जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त॥ ३॥ 
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चतुर्थ अनुवाक 


यतो बाचो निवर्तन्ते। अप्राप्पय ममसा सह। आननदं ब्रह्मणो विद्वान्‌। 
न बिभेति कदाचनेति। तस्यैष एवं शारीर आत्मा य: पूर्वस्य। 


यतः-जहाँसे; मनसा सहनमनके सहित; वाचः-वाणी आदि इन्द्रियाँ; 
अप्राप्य-ठसे न पाकर; निवर्तन्तेटलौट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मण:-उस ब्रह्मके; 
आनन्दम्‌-आनन्दको; दविद्वानू-जाननेवाला पुरुष; कदाचन-कभी; न बिभेति-भय 
नहीं करता; इति-इस प्रकार यह श्लोक है; तस्य-उस मनोमय पुरुषका भी; 
एष: एव-यही परमात्मा; शारीरः-"शरीरान्तर्वर्ती; आत्मान"्आत्मा है; यः-जो; 
पूर्वस्य-पहले बताये हुए अन्नरसमय शरीर या प्राणमय शरीरका है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्वानूकी महिमाके 
साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है। भाव यह 
है कि परब्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है, वहाँतक मन, वाणी 
आदि समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है; परंतु 
ब्रह्मको पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें 
विशेष सहायक है। ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन परब्रह्मके 
द्वारतक पहुँचाकर, उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको 
प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्दमय स्वरूपको जान लेनेवाला विद्वान्‌ कभी 
भयभीत नहीं होता। इस प्रकार यह मन्त्र है। 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त 
अन्नरसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं। 


तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष 
पूर्ण:.। स वा एष पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष- 
विध:। तस्य श्रद्धैव शिर:। ऋतं दक्षिण: पश्ष:। सत्यमुत्तर: पक्ष: । 
योग आत्मा। महः पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्पेष एलोको भवति। 

वै-निश्चय ही; तस्मातू-ठस पहले बताये हुए; एतस्मात्‌-इस; मनोमयात्‌र 
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मनोमय पुरुषसे; अन्य:">अन्य; अन्तर:-इसके भीतर रहनेवाला; आत्मा"आत्मा; 
विज्ञानमय:-विज्ञानमय है; तेन-उस विज्ञानमय आत्मासे; एष:-यह मनोमय शरीर; 
पूर्ण:-व्याप्त है; सः-वह; एष:-यह विज्ञानमय आत्मा; वै-निस्संदेह; पुरुषविध: 
एव-पुरुषके आकारका ही है; तस्य-उसकी; पुरुषविधताम्‌ अनु-पुरुषाकृतिमें 
अनुगत होनेसे ही; अयम्‌-यह विज्ञानमय आत्मा; पुरुषविध:-पुरुषके आकारका 
बताया जाता है; तस्य-उस विज्ञानमय आत्माका; श्रद्धा श्रद्धा; एब-"ही; शिरः-( मानो ) 
सिर है; ऋतम्‌-सदाचारका निश्चय; दक्षिण:-दाहिना; पश्चः-पंख है; सत्यमू-सत्यभाषणका 
निश्चय; उत्तरः-बायाँ; पक्ष:-पंख है; योग:-(ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) 
योग ही; आत्मा-शरीरका मध्यभाग है; महः- मह: ' नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही; 
पुच्छम्‌-पुच्छ; (एवं) प्रतिष्ठा-आधार है; तत्‌-उस विषयमें; अपि-भी; एष:-यह 
आगे कहा जानेवाला; श्लोक:-श्लोक; भवतित्है। 

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ 
विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये 
हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामें निवास 
करनेवाला और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय 
शरीर पूर्ण है। अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय 
अपनेसे पहलेवाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है। अत: यह विज्ञानमय 
जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है। गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ 
शरीररूप क्षेत्रमें सर्वत्र स्थित है (१३। ३२) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय 
ही पुरुषके आकारका है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार 
कहा जाता है। उस विज्ञानमयके अड़ोंकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की 
गयी है। श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप वृत्तिको; वही उस विज्ञानात्माके 
शरीरमें प्रधान अद्भरूप सिर है; क्‍योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें 
उन्नतिका कारण है। परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक 
इसीकी आवश्यकता है। सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य- 
भाषणका निश्चय ही इसका बायाँ पंख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त 
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रहना ही विज्ञानमय शरीरका मध्यभाग है और “महः ' नामसे प्रसिद्ध * परमात्मा 
पुच्छ और आधार है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है। 

इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पशञ्ञम अनुवाकमें कहा 
जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त॥ ४॥ 





पञ्ञम अनुवाक 


विज्ञानं यज्ञ तनुते। कर्माणि तनुतेडपि च। विज्ञान देवा: सर्वे। 
ब्रह्म ज्येप्ठमुपासते। विज्ञान ब्रह्म चेद्देद। तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे 
पाप्मनो हित्वा। सर्वान्कामान्समश्नुत इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा 
यः पूर्वस्य। 

विज्ञानम्‌-विज्ञान ही; यज्ञम्‌ तनुते-यज्ञोंका विस्तार करता है; चनऔर; 
कर्माणि अपि तनुते-कर्मोका भी विस्तार करता है; सर्वे-सब; देवा:-इन्द्रियरूप 
देवता; ज्येष्ठम-सर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म-त्रह्मके रूपमें; विज्ञानम्‌ उपासते-विज्ञानकी ही सेवा 
करते हैं; चेत-यदि; (कोई) विज्ञानम्‌-विज्ञानको; ब्रह्म-ब्रह्मरूपसे; वेद-जानता 
है; (और) चेत-यदि; तस्मात्-उससे; न प्रमाद्यति-प्रमाद नहीं करता, उस 
निश्चरयसे कभी विचलित नहीं होता (तो); पाप्मन:-(शरीराभिमानजनित) 
पापसमुदायको; शरीरे-शरीरमें ही; हित्वा-छोड़कर; सर्वान्‌ कामान्‌-समस्त भोगोंका; 
समश्नुते-अनुभव करता है; इतिनइस प्रकार यह श्लोक है; तस्यच्उस 
विज्ञानमयका; एष:-यह परमात्मा; एव-ही; शारीरः-शरीरान्तर्वर्ती; आत्मा-आत्मा 
है; यः-जो; पूर्वस्य-पहलेवालेका है। 





* शीक्षावल्ली पद्ञम अनुवाकमें ' भू: '' भुव: ',' स्व: ' और 'मह: '--इन चार व्याहतियोंमें 
“महः 'को ब्रह्मका स्वरूप बताया गया है, अतः “महः ' व्याहृति ब्रह्मका नाम है और ब्रह्मको 
आत्माकी प्रतिष्ठा बतलाना सर्वथा युक्तिसंगत है। 


३८४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [वल्ली २ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें विज्ञानात्माकौ महिमाका वर्ण और उसकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान 
अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्गूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञोंका अर्थात्‌ शुभ-कर्मरूप 
पुण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मोंका भी विस्तार 
करता है। अर्थात्‌ जीवात्मासे ही सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिलती है। सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी 
ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी वृत्तियोंद्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं। यदि 
कोई साधक इस विज्ञानस्वरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह 
उस धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूल नहीं करता या 
शरीर आदियमें स्थित, एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर 
लेता तो वह अनेक जन्मोंके संचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त 
दिव्य भोगोंका अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक है। 

उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो 
पहलेवालोंके अर्थात्‌ अन्नरसमय स्थूलशरीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं। 


तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्यो5न्तर आत्मा55नन्दमयः । तेनेष 
पूर्ण: । स वा एष पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविध: । 
तस्य प्रियमेव शिर:। मोदो दक्षिण: पक्ष:। प्रमोद उत्तर: पक्षः। 
आनन्द आत्मा। ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा। तदप्पेष शलोको भवति। 


वै-निश्चय ही; तस्मात्‌ू-ठस पहले कहे हुए; एतस्मात्‌-इस; विज्ञानमयात्‌- 
विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्य:-भिन्न; अन्तरः-इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा; 
आनन्दमयः आत्माजआनन्दमय परमात्मा है; तेन-ठससे; एष:-यह विज्ञानमय; 
पूर्ण:-पूर्णत: व्याप्त है; सः-वह; एष:-यह आनन्दमय परमात्मा; बै- भी; पुरुषविध:- 
पुरुषके समान आकारवाला; एव-ही है; तस्य-उस विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम्‌ 
अनुन्पुरुषाकारतामें अनुगत होनेसे ही; अयम्‌न्यह (आनन्दमय परमात्मा); 
पुरुषविध:-पुरुषाकार कहा जाता है; तस्य-ठस आनन्दमयका; प्रियम्‌-प्रिय; 
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एवनही; शिरः-(मानो) सिर है; मोदः-मोद; दक्षिण:-दाहिना; पक्ष:-पंख है; 
प्रमोद:-प्रमोद; उत्तरः-बायाँ; पक्ष:-पंख है; आनन्दः-आनन्द ही; आत्मा-शरीरका 
मध्यभाग है; ब्रह्म-त्रह्म; पुच्छम्-पूँछ; (एवं) प्रतिष्ठा-आधार है; तत्नउसकी 
महिमाके विषयमें; अपि-भी; एष:-यह; एलोक: भवतिज"श्लोक है। 
व्याख्या-पश्चमम अनुवाकके इस दूसरे अंशमें आनन्दमय परमपुरुषका 
वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंशमें कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे 
भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय 
परमात्मा। उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूर्ण 
है। बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (३। ७। २३) में भी परमात्माको जीवात्मारूप 
शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया गया है। वे ही 
वास्तवमें समस्त पुरुषोंसे उत्तम होनेके कारण “पुरुष' शब्दके अभिधेय हैं। वे 
विज्ञानमय पुरुषके समान आकारवाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुषमें व्याप्त होनेके 
कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षीके रूपकमें उन आनन्दमय परमेश्वरके 
अड्लोंकी कल्पना इस प्रकार की गयी है। प्रियभाव उनका सिर है। तात्पर्य यह 
कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी 'आनन्द'से प्रेम करते 
हैं, सभी “आनन्द' को चाहते हैं, परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते। 
यह “प्रियता' उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रधान अंश है; अत: यही मानो 
उनका प्रधान अड़ सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख है, आनन्द 
ही परमात्माका मध्य अड्ज है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं। 
परमात्मा अवयवरहित होनेके कारण उनके स्वरूप और अड्डोंका वर्णन 
वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्‍यों की गयी? इसका 
समाधान करते हुए ब्रह्मसूत्र (३। ३। १२ से ३। ३। १४ तक) में यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि ब्रह्मके विषयमें ऐसी कल्पना केवल उपासनाकी सुगमताके 
लिये की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरणमें विज्ञानमयका 
अर्थ जीवात्मा और आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात 
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बह्मसूत्र (१। १। १२ से १९ तकके विवेचन) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके 
प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है। 

इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षष्ठ अनुवाकमें कहा 
जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ पद्चम अनुवाक समाप्त॥ ५॥ 





षष्ठ अनुवाक 


असन्नेव स भवति। असदब्रहोति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्देद। सनन्‍्तमेनं ततो विदुरिति। 


चेत्‌-यदि; ( कोई) ब्रह्म-त्रह्म; असत्‌-नहीं है; इति-इस प्रकार; वेद-समझता 
है; (तो) सः-वह; असत्रअसत्‌; एव-ही; भवतितहो जाता है; ( और) चेत्‌-यदि; 
(कोई) ब्रह्म-ब्रह्म, अस्तिज्है; इति-इस प्रकार; बेद-जानता है; ततःतो; 
एनम्‌-इसको; (ज्ञानीजन) सन्‍्तमू-संत-सत्पुरुष; विदुः-समझते हैं; इति-इस 
प्रकार यह श्लोक है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया 
गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता 
है कि “ब्रह्म असत्‌ है' अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है तो 
वह 'असत्‌' हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट नीच 
प्रकृतिका हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वको न जानकर भी 
यह समझता है कि “निस्संदेह ब्रह्म है', अर्थात्‌ शास्त्र और महापुरुषोंपर दृढ़ 
विश्वास होनेके कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया 
है तो ऐसे मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष 'संत' अर्थात्‌ सत्पुरुष समझते हैं; 
क्योंकि परमात्माके तत्त्वज्ञाकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है। 
परमात्माकी सत्तामें विश्वास बना रहे तो कभी-न-कभी किन्हीं महापुरुषकी 
कृपासे साधनमें लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। 
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तस्यैष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। 


तस्य-ठस (आनन्दमय) का भी; एषः: एव-यही; शारीरः-शरीरान्तर्वर्ती; 
आत्मात"्आत्मा है; यः-जो; पूर्वस्य-पहलेवाले (विज्ञानमय)का है। 

व्याख्या--षष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका 
अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयको ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनन्दमय 
ब्रह्मके वे स्वयं ही शरीरान्तर्वर्ती आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर और शरीरीका 
भेद नहीं है। जो पहले बताये हुए अन्नरसमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा 
हैं, वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है। 
इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकीौ परम्पराको यहीं 
समाप्त कर दिया गया है। 

सम्बन्ध-- ऊपर कहे हुए अंभ्में ब्रह्मको 'असत्‌ ” मानने और “सत्‌” माननेका 
फल बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उठ सकते हैं| उन 
प्रश्नोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रुति स्वयं ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 


अथातो«नुप्रश्ना: । उतादिद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । 
आहो दिद्वानमुं लोक प्रेत्य कश्चित्समशनुता ३ उ। 


अथनइसके बाद; अतःचन्यहाँसे; अनुप्रश्ना:-अनुप्रश्न आरम्भ होते हैं; 
उत-कया; अविद्वान-ब्रह्मको न जाननेवाला; कश्चन-कोई पुरुष; प्रेत्य-मरकर; 
अमुम्‌ लोकम्‌ गच्छति-ठउस लोकमें (परलोकमें) जाता है; आहो"अथवा; 
कश्चित-कोई भी; विद्वान-ज्ञानी; प्रेत्य-मरकर; अमुमू-ठस; लोकम्‌-लोकको; 
समश्नुते-प्राप्त होता है; उ-क्या ? 

व्याख्या--अब यहाँसे अनुप्रश्न* आरम्भ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह 
है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर 

* अनुप्रश्न उन प्रश्नोंकी कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके 
मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है। 

इस अनुवाकमें जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हैं--(१) वास्तवमें 
ब्रह्म है या नहीं ? (२) जब ब्रह्म आकाशकी भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरहित--सम हैं, 
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परलोकमें जाता है या नहीं ? दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला कोई 
भी दिद्वान्‌ मरनेके बाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं ? 

सम्बन्ध--इन प्रश्नोंके उत्तरमें श्रुति ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती 
है तथा पहले अनुवाकमें जो संक्षेपसे सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी 
विशदरूपसे समझाया जाता है-- 

सो5कामयत्‌। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा 
इदर सर्वमसृजत यदिदं कि च। तत्सृष्ठा तदेवानु प्राविशत्‌। 
तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌। निरुक्त चानिरुक्त च। निलयनं 
चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌। 
यदिदं कि च। तत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष एलोको भवति। 

सः-उस परमेश्वरने; अकामयत्‌-विचार किया कि; प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ; 
(और अनेक नाम-रूप धारण करके) बहु-बहुत; स्याम्‌ इतित्हो जाऊँ; 
सः-(इसके बाद) उसने; तपः अतप्यतनतप किया अर्थात्‌ अपने संकल्पका 





तब वे अदिद्वानू (अपना ज्ञान न रखनेवाले) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं? (३) यदि 
अविद्वान्‌को नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वान्‌को भी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिये 
यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मका अनुभव करता है या नहीं ? इनके उत्तरमें ब्रह्मको 
सृष्टिका कारण बतलाकर अर्थतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी। फिर “ततू सत्यम्‌ 
इत्याचक्षते 7." ! इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। 
सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट वचन मिलता है--' को होवान्यात्‌ ? कः प्राण्यात्‌ ? यदेष 
आकाश आननदो न स्यातू।' अर्थात्‌ यदि ये आकाशरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कौन 
जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता ? अर्थात्‌ प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर 
ही निर्भर है। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें यह बात कही गयी है कि जबतक मनुष्य 
परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर रख लेता है, तबतक वह 
जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता। तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसंहारमें श्रुति स्वयं 
कहती है--'स एवंवित्‌** आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' अर्थात्‌ 'जो इस प्रकार (परमात्माको ) 
जानता है, वह क्रमश: अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमें आनन्दमय 
परमे श्वरको प्राप्त कर लेता है।' 
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विस्तार किया; सः-उसने; तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत्‌ 
किम्‌ च-जो कुछ भी; इदम््‌-यह देखने और समझनेमें आता है; इदम्‌ सर्वम्‌ 
असृजत-इस समस्त जगतू्‌की रचना की; तत्‌ सृष्टा-ठस जगत्‌की रचना करनेके 
अनन्तर; तत्‌ एब-(वह स्वयं) उसीमें; अनुप्राविशत्‌-साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; 
तत्‌ अनुप्रविश्य-उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद (वह स्वयं ही); सत्ू-मूर्त; 
च>और; त्यत्‌”अमूर्त; च-भी; अभवत्हो गया; निरुक्तम्‌ च अनिरुक्तम्‌-बतानेमें 
आनेवाले और न आनेवाले; चन्‍तथा; निलयनम्‌-आश्रय देनेवाले; च5और; 
अनिलयनमूरआश्रय न देनेवाले; च-तथा; विज्ञानमू-चेतनायुक्त; च-और; अविज्ञानमूरजड 
पदार्थ; च-तथा; सत्यम््‌-सत्य; च-और; अनृतम्‌-झूठ (इन सबके रूपमें); च-भी; 
सत्यम्‌्-वह सत्यस्वरूप परमात्मा ही; अभवत्जहो गया; यत्‌ किम्‌ च-जो कुछ भी; 
इदम्‌-यह दिखायी देता है और अनुभवमें आता है; तत्‌-वह; सत्यम्‌-सत्य ही 
है; इति-इस प्रकार; आचशक्षते-ज्ञानाजन कहते हैं; तत्‌-उस विषयमें; अपि-भी; 
एष:-यह; एलोकः-श्लोक; भवतित्है। 

व्याख्या--सर्गके आदिमें परब्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। यह विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया। संकल्प 
करके यह जो कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है, उस जडचेतनमय 
समस्त जगत्‌कौ रचना की, अर्थात्‌ इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया। उसके 
बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतूमें वे 
परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे--यह जगत्‌ जब उन्हींका स्वरूप है, तब उसमें 
उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता--तथापषि जडचेतनमय जगतूमें आत्मारूपसे 
परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अन्तर्यामी स्वरूपका 
लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि 'इस जगत्‌की रचना करके 
वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये।' प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज--इन भूतोंके रूपमें तथा वायु 
और आकाश-इन न दिखायी देनेवाले भूतोंके रूपमें प्रकट हो गये। फिर 
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जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; ऐसे विभिन्न 
नाना पदार्थोके रूपमें हो गये। इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न 
देनेवाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत- 
से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये। वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही सत्य और झूठ--इन सबके रूपमें हो गये। इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं कि 
“यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का-सब 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही है।' 

इस विषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ 
मन्त्र है। 

॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त॥ ६॥ 





सप्तम अनुवाक 


असुद्वा इृदमग्र आसीतूृ। ततो वे सदजायत। तदात्मानः 
स्वयमकुरूत। तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति। 


अग्रे-प्रकट होनेसे पहले; इृदम्‌्-यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌-अव्यक्तरूपमें; 
वैचही; आसीत््‌नथा; ततः”उससे; वैलही; सत्‌-सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष 
जगत्‌; अजायतरउत्पन्न हुआ है; तत्‌-उसने; आत्मानम्‌-अपनेको; स्वयम्‌-स्वयं; 
अकुरुत-( इस रूपमें) प्रकट किया है; तस्मात्‌-इसीलिये; तत्‌-वह; सुकृतम्‌-' सुकृत |; 
उच्यते-कहा जाता है; इति-इस प्रकार यह श्लोक है। 

व्याख्या--सूक्ष्म और स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय 
सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें ही था; उस अव्यक्तावस्थासे ही यह 
सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। परमात्माने 
अपनेको स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्‌के रूपमें बनाया है; इसीलिये 
उनका नाम 'सुकृत” (अपने-आप बना हुआ) है।* 





* गीतामें कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगत्‌का अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसीमें 
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यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः। रसश्होवायं लब्ध्वा55नन्दी भवति। 
को होवान्यात्क: प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एष 
होवानन्दयाति। 


वै-निश्चय ही; यत्‌-जो; तत्-वह; सुकृतम्-सुकृत है; सः वै-वही; रसः- 
रस है; हि-क्योंकि; अयम्‌-यह (जीवात्मा); रसम्‌्-इस रसको; लब्ध्वा-प्राप् 
करके; एवजही; आनन्दीज"आनन्दयुक्त; भवतित्होता है; यत्‌-यदि; एषः:- 
यह; आकाशः-आकाशकी भाँति व्यापक; आनन्दः-आनन्दस्वरूप परमात्मा; न 
स्थात्‌-न होता; हिततो; कः एव-कौन; अन्यात-जीवित रह सकता; (और) 
कः-कौन; प्राण्यात्‌-प्राणोंकी क्रिया (चेष्टा) कर सकता; हि-निःसंदेह; एष:- 
यह परमात्मा; एव"ही; आनन्दयाति-सबको आनन्द प्रदान करता है। 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें 'सुकृत' नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म 
परमात्मा सचमुच रसस्वरूप (आनन्दमय) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; 
क्योंकि अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबतक इन परम 
प्राप्प आनन्दस्वरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी 
भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिल 
सकता। इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह 
सिद्ध होता है; क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति व्यापक आनन्दस्वरूप परमात्मा 





लय होना बताया गया है (८। १८; ९। ७; २। २८) परंतु भगवान्‌ जब स्वयं अवतार लेकर 
लीला करनेके लिये जगतूमें प्रकट होते हैं; तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी भाँति 
अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है, वह तो 
अलौकिक है। इसलिये यहाँ भगवान्‌ने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे 
बुद्धिहीन हैं (७। २४); वहाँ जडतत्त्वोंका और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है। भगवान्‌के नाम, 
रूप, लीला, धाम--सब कुछ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं। भगवान्‌के 
प्राकट्यका रहस्य बड़े-बड़े देवता और महर्षिलोग भी नहीं जानते (गीता १०। २)। 
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नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना 
आदि कर सकता ? अर्थात्‌ समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते 
और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, सबके जीवन-निर्वाहकी 
सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त 
भौतिक क्रिया, जो नियमित और व्यवस्थितरूपसे चल रही है, कैसे हो सकती ? 
अतः मनुष्यको यह दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगत्‌के कर्ता- 
हर्ता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द 
प्रदान करते हैं। जब आनन्दस्वरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं, तब दूसरा कौन 
आनन्द दे सकता है? 


यदा होवैष एतस्मिन्नदूश्येनात्म्येडनिरुक्तेडनिलयने5 भयं प्रतिष्ठां 
विन्दते। अथ सो5भयं गतो भवति। 

हिन्‍क्योंकि; यदा एव"जब कभी; एषःनयह जीवात्मा; एतस्मिन्‌-इस; 
अदृश्ये-देखनेमें न आनेवाले; अनात्म्ये-शरीररहित; अनिरुक्ते-बतलानेमें न 
आनेवाले; (और) अनिलयने-दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रह्म परमात्मामें; 
अभयमूननिर्भयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम्-स्थिति; विन्दतेत्लाभ करता है; अथरतब; 
सः-वह; अभयम्‌ननिर्भयपदको; गतः-प्राप्त; भवतित्हो जाता है। 

व्याख्या--क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वररकों पानेकी अभिलाषा रखनेवाला 
यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, बतलानेमें न आनेवाले और किसीके 
आश्रित न रहनेवाले शरीररहित परब्रह्म परमात्मामें निर्भभ (अविचल) स्थिति 
लाभ करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये 
भय एवं शोकसे रहित हो जाता है। 


यदा होवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति। 
तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्थ। तदप्येष एलोको भवति। 


हि-क्योंकि; यदा एब-जबतक; एषः-यह; उदरम्‌-थोड़ा-सा [ बै-] भी; 
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एतस्मिन्‌ अन्तरम्‌्-इस परमात्मासे वियोग; कुरुते-नकिये रहता है; अथ-तबतक; 
तस्य-उसको; भयम्‌-जन्म-मृत्युरूप भय; भवतिरप्राप्त होता है; तु-तथा; तत्‌ 
एव-वही; भयम्‌-भय; (केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु) मन्वानस्य>अभिमानी; 
विदुषः -शास्त्रज्ञ विद्ठानको भी अवश्य होता है; तत्‌-उसके विषयमें; अपि>भी; 
एष:न्यह (आगे कहा हुआ); श्लोकः-श्लोक; भवतित्है। 

व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या उनका 
निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है, तबतक 
उसके लिये भय है, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय 
उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवान्‌को भूला हुआ है, उसी समय 
यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म 
होना निश्चित है; क्योंकि भगवान्‌ने गीतामें कहा है--'जिस-जिस भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म ग्रहण 
करना पड़ता है (८। ६)' और मृत्यु प्रारब्धके अनुसार किसी क्षण भी आ 
सकती है। इसीलिये योगश्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी 
है (६। ४०--४२) | जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा 
जबतक भगवान्‌का निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जन्मका भय-- 
जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ है--चाहे कोई बड़े-से-बड़ा शास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌ क्यों न हो और चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित 
क्यों न माने। वे परमेश्रर सबपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे 
जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है। इसी विषयपर यह आगे 
अष्टम अनुवाकमें कहा जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त॥ ७॥ 
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अष्टम अनुवाक 


सम्बन्ध-- पिछले अनुवाकर्में जिस श्लोकका लक्ष्य कराया गया था; उसका 
उल्लेख करते हैं-- 


भीषास्माद्वात: पवते। भीषोदेति सूर्य:। भीषास्मादग्रिश्रैन्द्रश्न । 
मृत्युर्धावति पञ्ञम इति। 


अस्मात्‌ भीषा-इसीके भयसे; वातः-पवन; पवते-चलता है; भीषा-( इसीके ) 
भयसे; सूर्य:-सूर्य; उदेति-उदय होता है; अस्मात्‌ भीषा-इसीके भयसे; अग्निः-अग्नि ; 
चूऔर; इन्द्र:-इन्द्र; च-और; पदञ्ञमः-पाँचवाँ; मृत्यु:-मृत्यु; धावति-(ये सब) 
अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं; इति-इस प्रकार यह श्लोक है। 

व्याख्या--इन परब्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, 
इन्हींके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अस्त होता 
है तथा इन्हींके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना 
कार्य नियमपूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुव्यवस्था 
करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगत्‌के सारे काम कैसे चलें। इससे 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला 
कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य है और वह 
मनुष्यको अवश्य मिल सकता है*। 

सम्बन्ध-- उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माका यह आनन्द कितना और कैसा 
है; इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्थ किया जाता है-- 


सैषा55नन्दस्य मीमा९ सा भवति। युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक 
आशिष्टठो द्रढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। 
स एको मानुष आनन्दः। 


सा-वह; एषा-यह; आनन्दस्य"आनन्दसम्बन्धी; मीमांसा-विचार; भवति> आरम्भ 





* इसी भावकी श्रुति कठोपनिषद्में भी आयी है (२। ३। ३)। 
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होता है; युवा-कोई युवक; स्यात्‌-हो; (वह भी ऐसा-वैसा नहीं) साधुयुवा-द्रेष्ठ 
आचरणवाला युवक हो; (तथा) अध्यायकः-वेदोंका अध्ययन कर चुका हो; 
आशिष्ठः-शासनमें अत्यन्त कुशल हो; द्रढिष्ठ:-उसके सम्पूर्ण अड़ और इन्द्रियाँ 
सर्वथा दृढ़ हों; (तथा) बलिप्ठ:-वह सब प्रकारसे बलवान हो; तस्य-( फिर) उसे; 
इयम्‌-यह; वित्तस्य पूर्णा-धनसे परिपूर्ण; सर्वान्सब-की-सब; पृथिवी-पृथ्वी;; 
स्यात्‌-प्रामस हो जाय; (तो) सः-वह; मानुषः-मनुष्यलोकका; एकः-एक; 
आनन्दः-आनन्द है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना 
देकर सर्वप्रथम मनुष्यलोकके भोगोंसे मिल सकनेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी 
कल्पना की गयी है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐसा-वैसा 
मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे स्वभाववाला, अच्छे कुलमें उत्पन्न श्रेष्ठ 
पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमें--ब्रह्मचारियोंको 
सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अड़ और इन्द्रियाँ 
रोगरहित, समर्थ और सुदृढ़ हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो। फिर 
धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय तो यह 
मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है। वह मानव-लोकका एक सबसे महान्‌ 
आनन्द है। 

ते ये शतं मानुषा आनन्दा: | स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 

ते-वे; ये-जो; मानुषाः-मनुष्यलोक-सम्बन्धी; शतम्‌ू-एक सौ; आनन्दः-आननन्‍्द 
हैं; सः-वह; मनुष्यगन्धर्वाणाम-मानव-गन्धर्वोका; एक:-एक; आनन्द:-आनन्द 
होता है; च-और (वह); अकामहतस्य-जिसका अन्त:करण भोगोंकी कामनाओंसे 
दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; श्रोत्रियस्य-वेदवेत्ता पुरुषको स्वभावसे ही प्राप्त है। 

व्याख्या--जो मनुष्ययोनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्राप्त हुए हैं, 
उनको “मनुष्य-गन्धर्व” कहते हैं। यहाँ इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके 
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आनन्दसे सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी 
आनन्दका पहले वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर 
आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोका एक आनन्द है। परन्तु 
जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी और इस गन्धर्वलोकके भोगोंतककी 
कामनासे दूषित नहीं है, इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुषको 
तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है। 

ते ये शत मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा: । स एको देवगन्धर्वाणामानन्द: । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 

ते-वे (पूर्वोक्त); ये-जो; मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌-मनुष्य-गन्धर्वोंके; शतम्‌-एक 
सौ; आनन्दाः-आननन्‍द हैं; सः-वह; देवगन्धर्वाणाम्‌्-देवजातीय गन्धर्वोका; एक:-एक; 
आनन्‍्दः-आननद है; च-तथा; (वही) अकामहतस्य-कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले; 
श्रोत्रियस्यज”्श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को स्वभावतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धर्वोकी अपेक्षा देव- 
गन्धर्वोके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य- 
गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र 
करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्भसे देवजातीय 
गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य इस आनन्दकी 
कामनासे आहत नहीं हुआ है अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है तथा 
जो वेदके उपदेशको हृदयड्रम कर चुका है, ऐसे विद्वान्‌कों वह आनन्द 
स्वभावतः प्राप्त है। 


ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दा।। स एकः पितृणां 
चिरलोकलोकानामानन्द:। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। 

ते-वे (पूर्वोक्त); ये-जो; देवगन्धर्वाणाम्‌-देवजातीय गन्धर्वोके; शतम्‌ू-एक 
सौ; आनन्दाः-आनन्द हैं; सः-वह; चिरलोकलोकानाम्‌-चिरस्थायी पितृलोकको 
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प्राप्त हुए; पितृणाम्‌-पितरोंका; एक:-एक; आनन्दः-आनन्द है; च-और; (वह) 
अकामहतस्य-भोगोंके प्रति निष्काम; श्रोत्रियस्थ-वेदज्ञ पुरुषको स्वतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें देव-गन्धर्वोके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी 
पितृलोकको प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह 
है कि देव-गन्धवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ 
आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी 
पितृलोकमें रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है तथा जो उस लोकके भोग- 
सुखकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं 
रही है, उस श्रोत्रियको--वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द 
स्वतः ही प्राप्त है। 


ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दा:। स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 


ते-वे (पूर्वोक्त); ये-जो; चिरलोकलोकानाम्‌-चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त 
हुए; पितृणाम्‌-पितरोंके; शतमू-एक सौ; आननन्‍्दाः-आनन्द हैं; सः-वह; 
आजानजानाम्‌-आजानज नामक; देवानाम्‌-देवताओंका; एक:-एक; आनन्दः-आनन्द 
है; च-और (वह आनन्द); अकामहतस्य-उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; 
श्रोत्रियस्थ-श्रोत्रिय (वेदज्ञ)को स्वभावत: प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके 
आनन्दकी अपेक्षा 'आजानज' नामक देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। 
भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्दका 
ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर जो 
आनन्दकी एक राशि होती है, उतना 'आजानज' नामक देवताओंका एक आनन्द 
है। देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान' है; जो लोग स्मृतियोंमें 
प्रतिपादित किन्‍्हीं पुण्य-कर्मोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, उन्हें 'आजानज' 
कहते हैं। जो उस लोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो 
उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको 
समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है। 
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ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दा:। स एकः कर्मदेवानां 
देवानामानन्दः | ये कर्मणा देवानपियन्ति श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 


ते-वे (पूर्वोक्त); ये-जो; आजानजानाम्‌-आजानज नामक; देवानाम्‌-देवोंके; 
शतम्‌्-एक सौ; आनन्दाः-आनन्द हैं; सः-वह; कर्मदेवानाम्‌ देवानाम-(उन) 
कर्मदेव नामक देवताओंका; एक:ः-एक; आनन्दः-आननन्‍द है; ये-जो; कर्मणा- 
वेदोक्त कर्मोंसे; देवान्‌-देवोंको; अपियन्ति-प्राप्त हुए हैं; च-और; (वह) 
अकामहतस्य-उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य”श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को 
तो स्वत: प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके 
आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि आजानज देवोंके जिस 
आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो 
आनन्दकी एक राशि होती है, उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मोद्वारा मनुष्ययोनिसे 
देवभावको प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। जो उन कर्मदेवताओंतकके 
आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ जिसको देवलोकतकके भोगोंकी 
इच्छा नहीं रही है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो 
वह आनन्द स्वभावसिद्ध है। 


ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दा:। स एको देवाना- 
मानन्द:। श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य। 

ते-वे (पूर्वोक्त); ये-जो; कर्मदेवानाम्‌ देवानाम-कर्मदेव नामक देवताओंके; 
शतम्‌-एक सौ; आनन्‍्दाः-आननद हैं; सः-वह; देवानाम्‌- देवताओंका; एकः-एक; 
आनन्‍्द:-आनन्द है; च-और; (वह) अकामहतस्य-ठस लोकतकके भोगोंमें 
कामनारहित; श्रोत्रियस्य”श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को तो स्वभावतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सृष्टिके आदिकालमें जिन 
स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दको सौगुना बताया 
गया है। भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया 
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है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना 
उन स्वभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो उन स्वभावसिद्ध देवताओंके 
भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं 
है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो वह आनन्द 
स्वभावसिद्ध ही है। 


ते ये शतं देवानामानन्दा:। स एक इन्द्रस्यानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य। 


ते-वे; ये-जो; देवानाम्‌ू-देवताओंके; शतम्‌-एक सौ; आनन्दाः-आननद हैं; 
सः वह; इन्द्रस्य-इन्द्रका; एकः-एक; आनन्दःजआनन्द है; च-और; (वह) 
अकामहतस्य-इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य-वेदवेत्ताको स्वतः 
प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दकी 
अपेक्षा इन्रके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द 
है। जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको इन्द्रके 
सुखकी भी आकाडुशक्षा नहीं है--जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द 
स्वतः प्राप्त है। 

ते ये शतमिन्द्रस्थानन्दा:। स एको बृहस्पतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चआकामहतस्थ । 

ते-वे; ये-जो; इन्द्रस्य-इनद्धके; शतम्‌ू-एक सौ; आनन्दाः"आननन्‍द हें; 
सः-वह; बृहस्पते:-बृहस्पतिका; एकः-एक; आनन्दः-आनन्‍्द है; चज"और; 
(वह) अकामहतस्य-बृहस्पतितकके भोगोंमें निःस्पृह; श्रोत्रियस्य-वेदवेत्ताको 
स्वत: प्राप्त है। 
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व्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको 
सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है; वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है। परंतु जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, उस भोगानन्दको भी 
अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके 
रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द स्वतः प्राप्त है। 


ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दा: । स एक: प्रजापतेरानन्द: । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 


ते-वे; ये-जो; बृहस्पते:-बृहस्पतिके; शतम्‌्-एक सौ; आनन्दाः-आननन्‍द हैं; 
सः-वह; प्रजापते:-प्रजापतिका; एक:-एक; आनन्दः-आनन्द है; च-और; (वह) 
अकामहतस्य-प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य-वेदवेत्ता पुरुषको 
स्वतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दको 
सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परंतु जो मनुष्य 
इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे भी जो 
विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह 
आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है। 

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दा: । स एको ब्रह्मण आनन्द: । श्रोत्रियस्य 
चआाकामहतस्थ । 

ते-वे; ये-जो; प्रजापते:-प्रजापतिके; शतम्‌्-एक सौ; आनन्दा:-आननन्‍द हैं; 
सः-वह; ब्रह्मण:-ब्रह्माका; एकः-एक; आनन्दः-आनन्द है; च-और; (वह) 
अकामहतस्य-ब्रह्मलोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य॒- श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को 
स्वभावत: प्राप्त है। 
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व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माके 
आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका 
ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक 
आनन्दकी राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले 
हिरण्यगर्भ ब्रह्माका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके पदसे प्राप्त 
भोगसुखकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ 
समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको 
प्राप्त करनेकी ही उत्कट अभिलाषा है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषको वह आनन्द स्वतः प्राप्त है। 

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते 
सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भक आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि 
इस जगतूमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ 
सकते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्‍यों न हों, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके 
आनन्दकी तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यकमें कहा भी है कि 'समस्त 
प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते 
हैं (४। ३। ३२) ।' 

स॒यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः:। स य 
एवंविदस्माल्लोकातप्प्रेतत। एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति। एत॑ 
प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति | एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति। एवं 
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
तदप्येष एलोको भवति। 

सः-वह (परमात्मा); यः-जो; अयम्‌नयह; पुरुषे-मनुष्यमें; च-और; 
यः-जो; असौ-वह; आदित्ये चनसूर्यमें भी है; सः-वह (सबका अन्तर्यामी); 
एकः-एक ही है; यः-जो; एवंवित्‌-इस प्रकार जाननेवाला है; सः-वह; अस्मात्‌ 
लोकात्‌-इस लोकसे; प्रेत्य-विदा होकर; एतम्‌-इस; अन्नमयम्‌-अन्नमय; 
आत्मानम्‌ज"आत्माको; उपसंक्रामति-प्राप्त हो जाता है; एतम्‌्-इस; प्राणमयम्‌-प्राणमय; 
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आत्मानम्‌-आत्माको; उपसंक्रामति-प्राप्त होता है; एतम्‌्-इस; मनोमयम्‌-मनोमय; 
आत्मानम्‌ज"आत्माको; उपसंक्रामति-प्राप्त होता है; एतम्‌-इस; विज्ञानमयम्‌-विज्ञानमय; 
आत्मानम-आत्माको; उपसंक्रामति-प्राप्त होता है; एतम्‌्-इस; आनन्दमयम्‌-आनन्दमय; 
आत्मानम्‌-आत्माको; उपसंक्रामति-प्राप्त होता है; तत्-ठसके विषयमें; अपि-भी; 
एषः-यह (आगे कहा जानेवाला); श्लोकः-श्लोक; भवतित्है। 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दस्वरूप 
परब्रह्म परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी हैं। जो परमात्मा मनुष्योंमें हैं, वे ही सूर्यमें 
भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है, वह मरनेपर 
इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञामय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि इन पाँचोंके 
जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है। पहले इन पाँचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्वर्ती आत्मा अन्तर्यामी 
परमात्माको ही बतलाया था। फलरूपमें उन्हींकी प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म 
हैं-यह बतलानेके लिये ही यहाँ पाँचोंको क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी 
है। वास्तवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कहना अभीष्ट नहीं है; क्योंकि अन्नमय 
मनुष्यशरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर जानेके बाद प्राप्त 
होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं। अत: यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी 
परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है। इसलिये इन सबमें परिपूर्ण, सर्वरूप, 
सबके आत्मा, परम आनन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाना ही इस फल- 
श्रुतिका तात्पर्य है। इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला यह 
श्लोक भी है। 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त॥ ८॥ 
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नवम अनुवाक 


सम्बन्ध-- आठवें अनुवाकर्में जिस श्लोक (मन्त्र)को लक्ष्य कराया गया है, 
उसका उल्लेख किया जाता है-- 


यतो वाच्ो निवर्तन्ते अप्राप्प ममसा सह। आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वानू न बिभेति कुतश्चनेति। 


मनसा सह-मनके सहित; वाच:ः-वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ; यतः-जहाँसे ; 
अप्राप्य-्ठसे न पाकर; निवर्तन्तेटलौट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मण:-उस ब्रह्मके; 
आनन्दम्‌-आनन्दको; विद्वान-जाननेवाला (महापुरुष); कुतश्चनन-किसीसे भी; न 
बिभेति-भय नहीं करता; इति-इस प्रकार यह श्लोक है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परत्रह्म परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका 
फल बताया गया है। भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियाँ उसे न पाकर 
जहाँसे लौट आती हैं--जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियोंकी 
शक्ति नहीं है, परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष 
कभी किसीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार 
इस श्लोकका तात्पर्य है। 


एत* ह वाव न तपति। किमहर साधु नाकरवम्‌। किमहं 
पापमकरवमिति। स य एवं दिद्वानेते आत्मान* स्पृणुते। उभे होवैष 
एते आत्मानः स्पृणुते। य एवं वेद। इत्युपनिषत्‌। 

ह वाव-यह प्रसिद्ध ही है कि; एतम्ू-ठस (महापुरुष)को; (यह बात) न 
तपति-चिन्तित नहीं करती कि; अहम्‌-मैंने; किम्‌-क्यों; साथुन-श्रेष्ठ कर्म; न-नहीं; 
अकरवम्‌-किया; किम््‌-( अथवा) क्‍यों; अहम्‌-मैंने; पापमू-पापाचरण; अकरवम्‌ 
इति-किया; यः-जो; एते-इन पुण्य-पापकर्मोंको; एवम्‌-इस प्रकार (संतापका 
हेतु); विद्वानू-जाननेवाला है; सः-वह; आत्मानम्‌ स्पृणुते-आत्माकी रक्षा करता 
है; हिलअवश्य ही; यः-जो; एते-इन पुण्य और पाप; उभे एव-दोनों ही कर्मोको; 
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एवम्‌-इस प्रकार (संतापका हेतु); वेद-जानता है; [ सः ] एष:-वह यह पुरुष; 
आत्मानम्‌ स्पृणुते-आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार; उपनिषत्‌-उपनिषद्‌ 
(की ब्रह्मानन्दबल्ली) पूरी हुई। 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको किसी 
प्रकारका शोक नहीं होता। भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये अनुसार 
जाननेवाला विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोका 
आचरण नहीं किया, अथवा क्‍यों मैंने पाप-कर्म किया।' उसके मनमें पुण्य- 
कर्मोके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी प्राप्तिका लोभ नहीं होता और उसे 
पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता। लोभ और भयजनित संतापसे वह 
ऊँचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और 
पाप दोनों प्रकारके कर्मोको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
राग-द्वेषसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें संलग्र रहकर 
आत्माकी रक्षा करता है। 

इस मन्त्रमें कुछ शब्दोंको अक्षरश: अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके 
उपसंहारकी सूचना दी गयी है। 


॥ नवम अनुवाक समाप्त॥ ९॥ 


॥ ब्रह्मानन्द्वल्ली समाप्त॥ २॥ 





भगुवल्ली * 
प्रथम अनुवाक 


भगुर्वे बारुणि:, वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। 
तस्मा एतत्प्रोवाच। अन्न प्राणं चक्षु: श्रोत्रं मनो वाचमिति। त* 
होवाच। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद्‌ ब्रहोति। स तपो5तप्यत। 
स तपस्तप्त्वा। 

वैन्यह प्रसिद्ध है कि; वारुणि:ः-वरुणका पुत्र; भृगुः-भगु; पितरम-अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके पास गया (और विनयपूर्वक बोला--); 
भगवः-भगवन्‌ |; (मुझे) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्यका उपदेश कीजिये; इति-इस प्रकार 
प्रार्था करनेपर; तस्मै-ठससे; (वरुणने) एतत्‌नयह; प्रोवाच-कहा; अन्नम्‌- 
अन्न; प्राणम्‌-प्राण; चनक्षुः-नेत्र; श्रोत्रम-श्रोत्र; मनः-मन; (और) वाचम्‌-वाणी; 
इति-इस प्रकार (ये सब ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं), तम्‌ ह उवाच-पुनः 
(वरुणने) उससे कहा; वैननिश्चय ही; इमानिन्ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले; 
भूतानि-प्राणी; यत:-जिससे; जायन्ते-उत्पन्न होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकर; 
येन-जिसके सहारे; जीवन्ति-जीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्ति-(अन्तमें इस 
लोकसे) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अभिसंविशन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं; 
तत्‌-उसको; विजिज्ञासस्व-तत्त्वसे जाननेकी इच्छा कर; तत्‌-वही; ब्रह्म-ब्रह्म है; 
इति-इस प्रकार (पिताकी बात सुनकर); सः-उसने; तपः अतप्यत-तप किया; 
सः-उसने; तपः तप्त्वा-तप करके-- 





* वरुणने अपने पुत्र भूगु ऋषिको जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था, उसीका इस 
वल्लीमें वर्णन है, इस कारण इसका नाम भृगुवल्ली है। 
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व्याख्या- भृगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे। उनके 
मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई, तब वे अपने 
पिता वरुणके पास गये। उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष 
थे; अतः भृगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुई। 
अपने पिताके पास जाकर भृगुने इस प्रकार प्रार्थना की-- 'भगवन्‌! मैं ब्रह्मको 
जानना चाहता हूँ, अत: आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।' तब 
वरुणने भृगुसे कहा “'तात! अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र मन और वाणी-ये सभी 
ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं। इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो रही है।' साथ 
ही यह भी कहा--'ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं-- 
जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी (पानेकी) इच्छा कर। वे ही ब्रह्म 
हैं।' इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भृगु ऋषिने ब्रह्मचर्य और शम-दम आदि 
नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक संयमसे रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके 
उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है। 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय अनुवाक 


अन्न ब्रहोति व्यजानातू। अन्नाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रहोति। त* 
होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स तपो5तप्यत। 
स तपस्तप्त्वा। 


अनु० २] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ४०७ 


अन्नम्‌-अन्न; ब्रह्म-ब्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌-जाना; हि-क्योंकि; 
खलु-सचमुच; अन्नात-अन्नसे; एव-ही; इमानि-ये सब; भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्पन्न 
होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकर; अन्नेन-अन्नसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; (और) 
प्रयन्ति-( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए; अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति-अन्नमें ही प्रविष्ट 
होते हैं; इति-इस प्रकार; तत्‌्-उसको; विज्ञाय-जानकर; (वह) पुनः-पुनः; 
पितरम्‌-अपने पिता; वरुणम्‌ एवं उपससार-वरुणके ही पास गया; (तथा अपनी 
समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं किया। 
तब वह बोला--) भगवः-भगवन्‌ |; (मुझे) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका बोध कराइये; 
इति-तब; तम्‌ ह उवाच-उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा; तपसा-तपसे; 
ब्रह्म-ब्रह्मको; विजिज्ञासस्व-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः-तप ही; ब्रह्म-ब्रह्म 
है; इति-इस प्रकार (पिताकी आज्ञा पाकर); सः-उसने; तपः अतप्यत-( पुनः ) 
तप किया; सः”उसने; तपः तप्त्वा-तप करके-- 

व्याख्या-- भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म 
है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते हैं। 
समस्त प्राणी अन्नसे--अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके बाद अन्नस्वरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये। 
आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं। पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया। उन्होंने सोचा--' इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है, वास्तविक 
रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार 
करनेकी आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि 
कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बातका 
उत्तर न देना ही ठीक है।' पितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर भृगुने फिर 
प्रार्था कौ--' भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
समझाइये।” तब वरुणने कहा--'तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्व्को समझनेकी 
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कोशिश कर। यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध करानेमें 
सर्वथा समर्थ है।' इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति 
तपोमय जीवन बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका 
स्वरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते रहे। इस प्रकार तप करके उन्होंने 
क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है। 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


प्राणो ब्रहोति व्यजानातू। प्राणाद्धग्रेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति। प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रहोति। त* 
होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स तपो5तप्यत | 
स तपस्तप्त्वा। 

प्राण:-प्राण; ब्रह्म-ब्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌-जाना; हि-क्योंकि; 
खलु-सचमुच; प्राणात्‌-प्राणसे; एव-ही; इमानि-ये समस्त; भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्पन्न 
होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकर; प्राणेन-प्राणसे ही; जीवन्ति-जीते हैं (और) ; 
प्रयन्ति-( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए; प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति-प्राणमें ही सब 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार; तत्‌-उसे; विज्ञाय-जानकर; 
पुनः-फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एवं उपससार-( अपने) पिता वरुणके ही पास गया 
(और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह 
बोला--); भगवः-भगवन्‌! (मुझे); ब्रह्म अधीहिनब्रह्मका उपदेश दीजिये; 
इति-इस प्रकार प्रार्थना करनेपर; ह तम्‌ उवाचन्सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे 
कहा; ब्रह्म-त्रह्यको; तपसा-"तपसे; विजिज्ञासस्व”"तत्त्वत: जाननेकी इच्छा कर; 
तपः-तप ही; ब्रह्म-ब्रह्म अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिका बड़ा साधन है; इति-इस प्रकार 
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पिताकी आज्ञा पाकर; सः-उसने (पुनः); तपः अतप्यत-तप किया; सः-उसने; 
तप: तप्त्वा-तप करके-- 

व्याख्या--भूगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि 
प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते हैं। समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ एक जीवित 
प्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा 
सभी प्राणसे ही जीते हैं। यदि ध्रासका आना-जाना बन्द हो जाय, यदि प्राणद्वारा 
अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय तो 
कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः 
निःसन्देह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 
गये। पहलेकी भाँति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुन: पितासे अपना अनुभव 
निवेदन किया। पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह 
पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंतु अभी बहुत कुछ समझना 
शेष है; अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बल आयेगा; अतः 
उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भ्ृृगुने फिर 
उनसे प्रार्थना कौ--' भगवन्‌ । यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप 
ही कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये ।' तब वरुणने पुनः: वही बात कही-- 
“तू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेष्टा कर; यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात्‌ ब्रह्मके 
तत्त्वको जाननेका प्रधान साधन है।' इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भृगु 
ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे। 
तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाकमें बताया गया है। 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त॥ ३॥ 
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चतुर्थ अनुवाक 

मनो ब्रहोति व्यजानात्‌। मनसो होव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। मनसा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। त* 
होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स तपो5तप्यत। 
स तपस्तप्त्वा। 

मनः-मन; ब्रह्म-त्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌ू-समझा; हिक्योंकि; 
खलु-सचमुच; मनसः-मनसे; एव-ही; इमानि-ये समस्त; भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्पन्न 
होते हैं; जातानि>उत्पन्न होकर; मनसा-मनसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; (तथा) 
प्रयन्ति-(इस लोकसे) प्रयाण करते हुए; (अन्तमें) मनः अभिसंविशन्ति-मनमें 
ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार; तत्‌नउस ब्रह्मको; 
विज्ञाय-जानकर; पुनः एव-फिर भी; पितरम्‌-अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके 
पास गया (और अपनी बातका कोई उत्तर न पाकर बोला--); भगवः-भगवन्‌ ! 
(मुझे); ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर); 
ह तम्‌ उवाचसन्सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-ब्रह्मको; तपसा-तपसे; 
विजिज्ञासस्व-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः-तप ही; ब्रह्म-ब्रह्म है; इति-इस 
प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत-तप किया; सः"उसने; 
तप: तप्त्वा-तप करके-- 

व्याख्या--इस बार भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन 
ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण मनमें पाये 
जाते हैं। मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं--स्त्री और पुरुषके मानसिक प्रेमपूर्ण 
सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
मनसे ही इन्द्रियोंद्रार समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित 
रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं-मरनेके बाद इस शरीरमें 
प्राण और इन्द्रियाँ नहीं रहतीं, इसलिये मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके 
वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास गये और उन्होंने अपने 
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अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी। इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला। 
पिताने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अभी इसे 
और भी तपस्या करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पितासे अपनी 
बातका उत्तर न पाकर भृगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--' भगवन्‌! यदि 
मैंने ठीक न समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये।' तब 
वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--'तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत््वको जाननेकी इच्छा 
कर। अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपरूप 
साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्मको जाननेका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है।' 
इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहकर 
पिताके उपदेशपर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात 
अगले अनुवाकमें कही गयी है। 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त॥ ४॥ 





पञ्ञम अनुवाक 


विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानातू। विज्ञानाद्धग्रेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञान प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रहोति। त* 
होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रहोति। स तपो5तप्यत। 
स तपस्तप्त्वा। 

विज्ञानम्‌-विज्ञान; ब्रह्म-ब्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌-जाना; हि-क्योंकि; 
खलु-सचमुच; विज्ञानात्‌-विज्ञानसे; एव-ही; इमानिन्ये समस्त; भूतानि-प्राणी; 
जायन्ते-उत्पन्न होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकर; विज्ञानेन-विज्ञानसे ही; जीवन्ति-जीते 
हैं; ( और) प्रयन्ति-अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते हुए; विज्ञानम्‌ अभिसंविशन्ति-विज्ञानमें 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार; तत्-उस ब्रह्मको; विज्ञाय-जानकर; पुनः 
एव-(वह) पुनः उसी प्रकार; पितरम>अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके 
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पास गया; (और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोला--) भगवः-भगवन्‌ |; 
(मुझे) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार कहनेपर; ह तम्‌ 
उवाच-नसुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-त्रह्यको; तपसा-(तू) तपके 
द्वारा; विजिज्ञासस्व-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः-तप ही; ब्रह्म-ब्रह्म है; 
इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत-पुन: तप किया; 
सः-उसने; तपः तप्त्वा-तप करके-- 

व्याख्या--इस बार भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह 
विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा-पिताजीने जो ब्रह्मके 
लक्षण बताये थे, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी 
जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति 
प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते हैं; 
यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते 
और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा मरनेके बाद ये मन आदि 
सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--जीवके निकल जानेपर मृत शरीरमें ये 
सब देखनेमें नहीं आते। अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय 
करके वे पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये। आकर उन्होंने अपने 
निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी। इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया। पिताने सोचा--'इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया है, 
इसका विचार स्थूल और सृक्ष्म-दोनों प्रकारके जडतत्त्वोंसे ऊपर उठकर चेतन 
जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परंतु ब्रह्मका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है, 
वे तो नित्य आनन्दस्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या 
करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है।' इस प्रकार बार- 
बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। 
उन्होंने पहलेकी भाँति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना कौ--' भगवन्‌! यदि मैंने ठीक 
न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये।' तब वरुणने पुनः वही 
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उत्तर दिया--'तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत््वको जाननेकी इच्छा कर। अर्थात्‌ 
तपस्यापूर्वक उसका पूर्वकथनानुसार विचार कर। तप ही ब्रह्म है।' इस प्रकार 
पिताजीकी आज्ञा पाकर भृगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहते हुए पिताके 
उपदेशपर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे बताया 
गया है। 


॥ पद्चम अनुवाक समाप्त॥ ५॥ 





षष्ठ अनुवाक 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातू। आनन्दाद्धग्रेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । 
सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स य एवं 
वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभिब्रहावर्चसेन। महान्‌ कीर्त्या। 


आनन्दः5आनन्द ही; ब्रह्म-त्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌-निश्चय- 
पूर्वक जाना; हि-क्योंकि; खलु-सचमुच; आनन्‍्दात्‌-आनन्दसे; एव-ही; इमानिनये 
समस्त; भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्पन्न होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकर; आनन्देन-आनन्दसे 
ही; जीवन्तिजजीते हैं; (तथा) प्रयन्ति-इस लोकसे प्रयाण करते हुए; (अन्तमें) 
आनन्दम्‌ अभिसंविशन्ति-आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस प्रकार 
(जाननेपर उसे परब्रह्मका पूरा ज्ञान हो गया); सा-वह; एषा-यह; भार्गवी- भृगुकी 
जानी हुई; वारुणी-और वरुणद्वारा उपदेश की हुई; विद्या-विद्या; परमे 
व्योमन्‌-विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ 
पूर्णतः: स्थित है; यःऋजो कोई (दूसरा साधक) भी; एवम्‌-इस प्रकार 
(आनन्दस्वरूप ब्रह्मको); वेद-जानता है; सः-वह; (उस विशुद्ध आकाशस्वरूप 
परमानन्दमें ) प्रतितिष्ठति-स्थित हो जाता है; (इतना ही नहीं; इस लोकमें लोगोंके 
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देखनेमें भी वह) अन्नवान्‌-बहुत अन्नवाला; अन्नादः-और अन्नको भलीभाँति 
पचानेकी शक्तिवाला; भवतितहो जाता है; (तथा) प्रजया-संतानसे; पशुभि:-पशुओंसे; 
(तथा) ब्रह्मवर्चसेन-ब्रह्मतजसे सम्पन्न होकर; महान्‌-महान्‌; भवतित्हो जाता है; 
कीर्त्या [ अपि ]-उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; महान्‌-महान्‌; [ भवति ]-हो जाता है। 

व्याख्या--इस बार भृगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है। ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरात्मा हैं। वे सब भी इन्हींके स्थूलरूप हैं। इसी कारण उनमें 
ब्रह्मबुद्धि होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं। परंतु सर्वाशसे ब्रह्मके 
लक्षण आनन्दमें ही घटते हैं; क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मासे ही सृष्टिके आदियमें उत्पन्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे 
ही हैं तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे 
हैं--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन 
आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के 
समस्त प्राणियोंकी सारी चेष्टाएँ हो रही हैं। उनके शासनमें रहनेवाले सूर्य आदि 
यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह 
सकता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं तथा 
प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है-- 
उन्हींमें विलीन होता है, वे ही सब प्रकारसे सदा-सर्वदा सबके आधार हैं। इस 
प्रकार अनुभव होते ही भृगुको परब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी 
प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये 
कहती है--वही यह वरुणद्वारा बतायी हुई और भृृगुको प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या 
(ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली विद्या) है। यह विद्या विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मामें स्थित है। वे ही इस विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगुकी 
भाँति तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको 
जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाता 
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है। इस प्रकार इस विद्याका वास्तविक फल बताकर मनुष्योंको उस साधनकी 
ओर लगानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके रहस्य 
विज्ञानपूर्वक ब्रह्मको जाननेवाले ज्ञानीके शरीर और अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक 
विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है। वह अन्नवान्‌ 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन-यात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन 
सबको सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है। अर्थात्‌ उसके मन, 
इन्द्रियाँ और शरीर सर्वथा निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, 
वह संतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतजसे और बड़ी भारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगत्‌में 
सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। 


॥ षष्ठ अनुबाक समाप्त॥ ६॥ 





सप्तम अनुवाक 
सम्बन्ध-- छठे अनुवाकमें ब्रह्मज्ञानीके अन्न और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी 
बात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियाँ भी क्‍या 
ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर ही मिलती हैं या इन्हें प्राप्त करनेका दूसरा उपाय भी है। इसपर 
इन सबकी प्राप्तिके दूसरे उपाय थी बताये जाते हैं-- 
अन्न न निन्द्यात्‌। तद्ब॒तम्‌। प्राणो वा अन्नम्‌। शरीरमन्नादम्‌। प्राणे 
शरीरं प्रतिष्ठितम्‌। शरीरे प्राण: प्रतिष्ठित:। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। 
सय एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रहावर्चसेन। महान्‌ कीर्त्या। 
अन्नम्‌ न निन्द्यात-अन्नकी निन्दा न करे; तत-वह; ब्रतम्‌-ब्रत है; प्राण:-प्राण; 
वैच्ही; अन्नम”अन्न है; (और) शरीरम्‌-शरीर; (उस प्राणरूप अन्नसे जीनेके 
कारण) अन्नादम्‌”अन्नका भोक्ता है; शरीरम्‌-शरीर; प्राणे-प्राणके आधारपर; 
प्रतिष्ठितम्-स्थित हो रहा है; (और) शरीरे-शरीरके आधारपर; प्राण:-प्राण; 
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प्रतिष्ठित:-स्थित हो रहे हैं; ततू-इस तरह; एतत्‌-यह; अन्ने-अन्नमें ही; अन्नम्‌-अन्न; 
प्रतिष्ठितम-स्थित हो रहा है; यः-जो मनुष्य; अन्ने"अन्नमें ही; अन्नम"अन्न; 
प्रतिष्ठितम्‌्-प्रतिष्ठित हो रहा है; एतत्-इस रहस्यको; वेद-जानता है; सः-वह; 
प्रतितिष्ठति-उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; (अतः) अन्नवान्‌”"अन्नवाला; (और) 
अन्नादः-अन्नको खानेवाला; भवतित्हो जाता है; प्रजया-प्रजासे; पशुभि:ः-पशुओंसे; 
ब्रह्मवर्चसेन-( और ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान्‌-महान्‌; भवति-बन जाता 
है; (तथा) कीरत्या-कीर्तिसे (सम्पन्न होकर भी); महान्‌-महान्‌; [ भवति ]- 
हो जाता है। 

व्याख्या--इस अनुवाकमें अन्नका महत्त्व बतलाकर उसे जाननेका फल 
बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे; उसे 
सबसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये कि “मैं कभी अन्नकी निन्दा नहीं करूँगा।' 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है, 
उसके प्रति उसकी महत्त्वबुद्धि होनी चाहिये; तभी वह उसके लिये प्रयत्र 
करेगा। जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है, वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी 
नहीं। अन्नकी निन्‍दा न करनेका व्रत लेकर अन्नके इस महत्त्वको समझना चाहिये 
कि अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणोंमें बल आता 
है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनी शक्ति आती है। यहाँ प्राणको 
अन्न इसलिये भी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फैलाता है। 
शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता 
है। शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण 
शरीरमें स्थित है--प्राणोंका आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार 
यह अन्नमय शरीर भी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको आहार 
न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओंको ही सोख लेते हैं। और शरीरकी स्थिति 
प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं। अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रयसम्बन्ध 
होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही इसका तत्त्व 
है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है, वही शरीर और प्राण--इन दोनोंका 
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ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह शरीर 
और प्राणोंके विज्ञानमें पारक्गत हो जाता है और इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह 
सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें लानेकी शक्तिसे सम्पन्न 
हो जाता है। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे भी 
सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश जगत्‌में फैल जाता 
है और उसके द्वारा भी वह जगतूमें महान्‌ हो जाता है। 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त॥ ७॥ 





अष्टम अनुवाक 


अन्न न परिचक्षीत। तद्‌ ब्रतम्‌। आपो वा अन्नम्‌। ज्योतिरन्नादम्‌। 
अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌। ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिता:। तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो 
भवति। महान्‌ भवति प्रजया पशुभि््रहावर्चसेन। महान्‌ कीरत्या। 


अन्नम्‌ न परिचक्षीत-अन्नकी अवहेलना न करे; तत्-वह; ब्रतम्-एक ब्रत 
है; आप:-जल; बै-ही; अन्नम्‌-अन्न है; ( और) ज्योतिः-तेज; अन्नादम्‌-( रसस्वरूप) 
अन्नका भोक्ता है; अप्सु-जलमें; ज्योति:-तेज; प्रतिष्टितम्‌-प्रतिष्ठित है; ज्योतिषि-तेजमें; 
आपः-जल; प्रतिष्ठिता:-प्रतिष्ठित है; तत-वही; एतत्‌्-यह; अन्ने-अन्नमें; अन्नम-अन्न; 
प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित है; यः-जो मनुष्य; (इस प्रकार) अन्नेन्‍अन्नमें; अन्नम-अन्न; 
प्रतिष्ठितम्-प्रतिष्ठित है; एतत्‌-इस रहस्यको; वेद-भलीभाँति समझता है; सः-वह; 
(अन्तमें) प्रतितिष्ठति-(उस रहस्यमें) परिनिष्ठित हो जाता है; (तथा) अन्नवान्‌-अन्नवाला; 
(और ) अन्नादः-अन्नको खानेवाला; भवतितहो जाता है; प्रजया-(वह) संतानसे; 
पशुभिः-पशुओंसे; (और) ब्रह्मवर्चसेन-ब्रह्म-तेजसे; महान-महान्‌; भवति-बन 
जाता है; (तथा) कीरत्या-कीर्तिसे (समृद्ध होकर भी); महान्‌-महान्‌; [ भवति ]- 
हो जाता है। 
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व्याख्या--इस अनुवाकमें जल और ज्योति-दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उन्हें जाननेका फल बतलाया है। भाव यह है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे 
सम्पन्न होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि 'मैं कभी अन्नकी 
अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उल्लड्डन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे जूठा नहीं छोड़ूँगा।' यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका 
अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी वरण 
नहीं करती। किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना 
परमावश्यक है। जिसकी जिसमें आदर बुद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा 
अथवा चेष्टा क्‍यों करेगा। इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका व्रत लेकर 
फिर अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब 
प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जलसे ही उत्पन्न होती हैं और ज्योति अर्थात्‌ 
तेज ही इस जलरूप अन्नको भनक्षण करनेवाला है। जिस प्रकार अग्नि एवं 
सूर्यरश्मियाँ आदि बाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमें 
रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्त्वोंका शोषण करती है। जलमें 
ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल स्वभावतः ठंडा है, अतएवं उसमें उष्ण ज्योति 
कैसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शास्त्रोंमें यह माना गया 
है कि समुद्रमें बड़वानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी जलमेंसे 
बिजली-तत्त्वको निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलमें तेज 
स्थित है। इसी प्रकार तेजमें जल स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही 
है; क्योंकि सूर्यकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमलोगोंके सामने वृष्टिके रूपमें 
प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त 
अन्नरूप खाद्य पदार्थोके कारण हैं; अत: ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं; 
इसलिये दोनों अन्न ही हैं। इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य 
इस तत्त्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जाता है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है। इसीके 
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फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन 
सबको यथायोग्य उपभोगमें लानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है और इसीलिये 
वह संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता 
है। इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, 
वह बड़ा भारी यशस्वी हो जाता है और उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो 
जाता है। 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त॥ ८॥ 





नवम अनुवाक 


अन्न बहु कुर्वीत। तद्‌ ब्रतम्‌। पृथिवी वा अन्नम्‌। आकाशोउच्नाद: । 
पृथिव्यामाकाश: प्रतिष्ठित:। आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता। तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितम्‌। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो 
भवति। महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रह्ावर्चसेन। महान्‌ कीर्त्या। 

अन्नमू-अन्नको; बहु कुर्वीत-बढ़ाये; तत्‌-वह; ब्रतमू-एक त्रत है; पृथिवी-पृथ्वी; 
बैजही; अन्नम-अन्न है; आकाशः-आकाश; अन्नादः-पृथ्वीरूप अन्नका आधार 
होनेसे (मानो) अन्नाद है; पृथिव्याम-पृथ्वीमें; आकाश:-आकाश; प्रतिष्ठित: -प्रतिष्टित 
है; आकाशे"आकाशमें; पृथिवी-पृथ्वी; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है; तत्‌-वही; एतत्‌-यह; 
अन्ने-अन्नमें; अन्नम्‌”अन्न; प्रतिष्ठितम्-प्रतिष्ठित है; यः-जो मनुष्य; (इस प्रकार) 
अन्नेजअन्नमें; अन्नम्‌-अन्न; प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित है; एतत्-इस रहस्यको; वेद-भलीभाँति 
जान लेता है; सः-वह; (उस विषयमें) प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है; 
अन्नवान्‌”अन्नवाला; (और) अन्नादः-अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचानेकी 
शक्तिवाला; भवतिन्‍्हो जाता है; प्रजया-(वह) प्रजासे; पशुभि:-पशुओंसे; 
(और) ब्रह्मवर्चसेन-ब्रह्मतेजसे; महानू-महान्‌; भवति-बन जाता है; कीर्त्या-कीर्तिसे; 
[ च ]-भी; महान्‌-महान्‌; [ भवति ]-हो जाता है। 
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व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उनके तत्त्वको जाननेका यह फल बताया गया है। भाव यह है कि जिस 
मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ब्रत लेना 
चाहिये-यह दूढ़ संकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्नको खूब बढ़ाऊँगा।' किसी 
वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्पित करनेका सबसे श्रेष्ठ 
उपाय है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि 
नहीं मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं। इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको 
समझना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं, वे सब पृथ्वीसे ही 
उत्पन्न होते हैं और पृथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत 
आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस अन्नका भोक्ता है। पृथ्वीमें आकाश स्थित है, 
क्योंकि वह सर्वव्यापी है; और आकाशमें पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध 
है। ये दोनों ही एक-दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नस्वरूप हैं। पाँच भूतोंमें 
आकाश पहला तत्त्व है और पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्हींके 
अन्तर्गत हैं। समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; अतः 
ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं। इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य 
इस बातको तत्त्वसे जानता है कि पृथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और 
आकाशरूप अम्नमें पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पाँचों भूतोंका 
यथायोग्य उपयोग कर सकता है और इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता 
है। इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थोंसे 
और उनको उपभोगमें लानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये वह 
संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता 
है। उसका यश समस्त जगत्‌में फैल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान्‌ 
हो जाता है। 

॥ नवम अनुवाक समाप्त॥ ९॥ 
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दशशशम अनुवाक 


न कझञ्जन वसती प्रत्याचक्षीत। तद्‌ ब्रतम्‌। तस्माद्यया कया च 
विधया बहन्नं प्रापुयात्‌। आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते। एतट्ठै मुखतोउन्नर 
राद्धम्‌। मुखतोउस्मा अन्नर राध्यते। एतद्ठे मध्यतोउन्नर राद्धम्‌। 
मध्यतोउस्मा अन्नर राध्यते। एतद्ठा अन्ततो5चन्नः राद्धम्‌। अन्ततोउस्मा 
अन्न९ राध्यते। य एवं बेद। 

वसतौ-अपने घरपर (ठहरनेके लिये आये हुए); कशञ्जन-किसी (भी 
अतिथि) को; न प्रत्याचक्षीत-प्रतिकूल उत्तर न दे; तत-वह; ब्रतम्-एक ब्रत है; 
तस्मात्‌-इसलिये; ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कया च विधया-जिस किसी 
भी प्रकारसे, बहु-बहुत-सा; अन्नम्‌-अन्न; प्राप्नुयात्‌-प्राप्त करना चाहिये; (क्योंकि 
सद्गृहस्थ ) अस्मैन-ह्स (घरपर आये हुए अतिथि) से; अन्नम्-भोजन; आराधि-तैयार 
है; इतिनयों; आचक्षते-कहते हैं; (यदि यह अतिथिको) मुखतः-मुख्यवृत्तिसे 
अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक; एतत्‌-यह; राद्धम्‌-तैयार किया 
हुआ; अन्नम्-भोजन (देता है तो); वैननिश्चय ही; अस्मैन्इ्स (दाता)को; 
मुखतः-अधिक आदर-सत्कारके साथ ही; अन्नम्‌-अन्न; राध्यते-प्राप्त होता है; 
(यदि यह अतिथिको) मध्यतः-मध्यम श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; एतत्‌्-यह; 
राद्धम्-तैयार किया हुआ; अन्नमू-भोजन (देता है तो); बै-नि:संदेह; अस्मै-इस 
(दाता) को; मध्यतः-मध्यम श्रद्धा और प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते-अन्न प्राप्त होता 
है; (और यदि यह अतिथिको) अन्ततः-निकृष्ट श्रद्धा-सत्कारसे; एतत्‌-यह; 
राद्धम-तैयार किया हुआ; अन्नम-भोजन (देता है तो); बै-अवश्य ही; अस्मै-इस 
(दाता) को; अन्ततः-निकृष्ट श्रद्धा आदिसे; अन्नम्‌”"अन्न; राध्यते-मिलता है; 
यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेद-इस रहस्यको जानता है (वह अतिथिके साथ 
बहुत उत्तम बर्ताव करता है)। 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्त्व और 
फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ 
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उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि 'मेरे घरपर 
जो कोई अतिथि आश्रयकी आशासे पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर 
निराश नहीं लौटाऊँगा।' 'अतिथिदेवो भव'--अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा 
करो--यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है। 
इस प्रकारका नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है। यह ब्रत लेकर इसका 
पालन करनेके लिये--केवल अपना तथा कुट॒ुम्बका पोषण करनेके लिये ही 
नहीं--जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे। धन- 
सम्पत्ति और अन्नादि, जो शरीरके पालन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, 
उन्हें प्राप्त करनेके लिये जितने भी न्‍्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके 
तीन अनुवाकोंमें भी जो-जो उपाय बताये गये हैं, उनमेंसे किसीके भी द्वारा 
बहुत-सा अन्न प्राप्त करना चाहिये। अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक 
वस्तुओंका अधिक मात्रामें संग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा गृहस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक अछ्ढ है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए 
अतिथिसे यही कहते हैं--' आइये, बैठिये, भोजन तैयार है, भोजन कीजिये' 
इत्यादि। वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त 
वस्तुएँ अथवा रहनेका स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए 
अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तम भावसे विशुद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा 
करता है--उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम 
भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदार्थोके संग्रह करनेमें 
कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता। अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे किसी 
बातकी कमी नहीं रहती। अनायास उसकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती 
हैं। यदि वह आये हुए अतिथिकी मध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिसे 
भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिको भोजन 
आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्राप्त 
होता है। अर्थात्‌ अन्न-वस्त्र आदि पदार्थोका संग्रह करनेमें उसे साधारणतया 
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आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी 
भावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं। इसी प्रकार 
यदि कोई अन्तिम वृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर-सत्कार किये 
तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट भावसे 
अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ 
वैसे ही भावसे प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिकि लिये उसे अधिक-से- 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य 
इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विशुद्धभावसे 
अतिथिसेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अनुवाकॉमें 
बताया गया है, मिलता है। 

सम्बन्ध-- अब परमात्माका विभ्रतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 
जाता है-- 


क्षेम इति वाच्ि। योगक्षेम इति प्राणापानयो: । कर्मेति हस्तयो: । 
गतिरिति पादयो: | विमुक्तिरिति पायौ। इति मानुषी: समाज्ञा:। अथ 
देवी: | तृप्तिरिति वृष्टी। बलमिति विद्युति। यश इति पशुषु। ज्योतिरिति 
नक्षत्रेषु। प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे। सर्वमित्याकाशे। 


[ सः परमात्मा ]-वह परमात्मा; वाचिन्‍वाणीमें; क्षेम: इति-रक्षाशक्तिके 
रूपसे है; प्राणापानयो:-प्राण और अपानमें; योगश्षेमः इति-प्राप्ति और रक्षा-- 
दोनों शक्तियोंके रूपमें है; हस्तयो:-हाथोंमें; कर्म इति-कर्म करनेकी शक्तिके 
रूपमें है; पादयो:-पैरोंमें; गतिः इति-चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है; 
पायौ-गुदामें; विमुक्ति: इति-मलत्यागकी शक्ति बनकर है; इति-इस प्रकार (ये); 
मानुषी: समाज्ञा:-मानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं; अथ-अब; 
दैवी:-दैवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; (वह परमात्मा) वृष्टौ-वृष्टिमें; तृप्तिः 
इति-तृप्ति शक्तिके रूपमें है; विद्युति-बिजलीमें; बलम्‌ इति-बल (पावर) बनकर 
स्थित है; पशुषु-पशुओंमें; यश: इति-यशके रूपमें स्थित है; नक्षत्रेषु-ग्रहों और 
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नक्षत्रोंमें; ज्योति: इति-ज्योतिरूपसे स्थित है; उपस्थे-उपस्थमें; प्रजाति:-प्रजा 
उत्पन्न करनेकी शक्ति; अमृतम्‌-वीर्यरूप अमृत (और); आनन्‍्दः इति>आनन्द 
देनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है; आकाशे-(तथा) आकाशमें; सर्वम्‌ इति-सबका 
आधार बनकर स्थित है। 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशीर्वादादिके द्वारा 
जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति 
है। प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और 
जीवन-रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अंश है। इसी प्रकार हाथोंमें 
काम करनेकी शक्ति, पैरोंमें चलनेकी शक्ति और गुदामें मलत्याग करनेकी शक्ति 
भी परमात्माकी ही हैं। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश 
हैं। यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये। यह मानुषी 
समाज्ञा बतायी गयी है, अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
शक्तियोंका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है। इसीको आध्यात्मिक (शरीर- 
सम्बन्धी) उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दैवी पदार्थोमें अभिव्यक्त 
होनेवाली शक्तिका वर्णन करते हैं। यह दैवी अथवा आधिदैविक उपासना है। 
वृष्टिमें जो अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको तृप्त करनेकी 
शक्ति है, बिजलीमें जो बल (पावर) है, पशुओंमें जो स्वामीका यश बढ़ानेकी 
शक्ति है, नक्षत्रोंमें अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकाश है, उपस्थमें 
जो संतानोत्यादनकी शक्ति, वीर्यरूप अमृत* और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा 
आकाशमें जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब 
प्रकारकी शक्ति है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही 
किसी एक अंशकी अभिव्यक्तियाँ हैं। गीतामें भी कहा है कि इस जगतूमें जो 


* शरीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीर्यको अमृत कहा गया है। 
इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे अमृतत्वकी प्राप्ति भी सम्भव है। 
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कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंश 
है (गीता १०। ४१)। इन सबको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी 
व्यापकताका रहस्य समझना चाहिये। 

सम्बन्ध-- अब विविध थावनासे की जानेवाली उपासनाका फलसहित वर्णन 
करते हैं-- 


तप्प्रतिष्ठेत्युपासीत। प्रतिष्ठावानू भवति। तन्मह इत्युपासीत। 
महान्‌ भवति। तनमन इत्युपासीत। मानवान्‌ भवति। तन्नम इत्युपासीत । 
नम्यन्तेडस्मे कामा:ः। तद्‌ ब्रह्ोत्युपासीत। ब्रह्मगानू भवति। तद्‌ 
ब्रह्मण: परिमर इत्युपासीत। पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्त: सपत्ना:। परि 
येउप्रिया भ्रातृव्या:। 


तत्‌-वह (उपास्यदेव); प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा' (सबका आधार) है; इति-इस 
प्रकार; उपासीत-(उसकी) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ू भवति-साधक 
प्रतिष्ठावाला हो जाता है; तत-वह (उपास्यदेव); महः-सबसे महान्‌ है; इति-इस 
प्रकार समझकर; उपासीत-उपासना करे तो; महान्‌-महान्‌; भवति5 हो जाता 
है; तत्‌-वह (उपास्यदेव); मनः“मन' है; इतिनइस प्रकार समझकर; 
उपासीत-उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) मानवान्‌-मननशक्तिसे 
सम्पन्न; भवतित्हो जाता है; तत्‌-वह (उपास्यदेव); नमः नम' (नमस्कारके 
योग्य) है; इतिचइस प्रकार समझकर; उपासीत-उठसकी उपासना करे तो; 
अस्मै-ऐसे उपासकके लिये; कामाः-समस्त काम--भोग पदार्थ; नम्यन्तेनविनीत 
हो जाते हैं; तत्‌-वह (उपास्यदेव); ब्रह्म-ब्रह्म है; इति-इस प्रकार समझकर; 
उपासीत-उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) ब्रह्मवान-ब्रह्मसे युक्त; 
भवतितनहो जाता है; तत्‌-वह (उपास्यदेव ) ; ब्रह्मण:-परमात्माका; परिमर:-सबको 
मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति-इस प्रकार समझकर; 
उपासीत-उसकी उपासना करे तो; एनम्‌ परि-ऐसे उपासकके प्रति; द्विषन्तः-द्वेष 
रखनेवाले; सपत्राः-शत्रु; प्नियन्ते-मर जाते हैं; ये-जो; परि-(उसका) सब 
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प्रकारसे; अप्रिया: भ्रातृव्या:-अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि 
प्रियन्ते |-वे भी मर जाते हैं। 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके 
रूपमें उपासना करे, अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा--सबके आधार 
हैं' इस भावसे उनका चिन्तन करे। ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती 
है। महत्त्वकी प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको 'महान्‌' समझकर उनकी 
उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता है-महत्त्वको प्राप्त कर लेता है। यदि 
अपने उपास्यदेवको महान्‌ मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके 
लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त 
कर लेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य 
शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे, 
वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। समस्त भोग अपने-आप उसके चरणोंमें लोटने 
लगते हैं। अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। जो अपने 
उपास्यदेवको सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हींकी प्राप्तिक लिये 
उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
उसके अपने बन जाते हैं--उसके वशमें हो जाते हैं। जो अपने उपास्यदेवको 
ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता 
समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले शत्रु स्वतः नष्ट 
हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी 
मारे जाते हैं। वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है, परंतु सकाम 
मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोंसे युक्त 
भिन्न-भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंकी सिद्धिके लिये उपासना करते 
हैं, इसलिये वे वास्तविक लाभसे वशद्चित रह जाते हैं (गीता ७। २१, २२, 


अनु० १० ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ४२७ 


२३, २४; ९। २२, २३)। अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर 
सब देवोंके देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिये 
करे, उनसे और कुछ न चाहे। 

सम्बन्ध--सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं| इस बातको समझकर उन्हें प्राप्त 
कर लेनेका फल और प्राप्त करनेवालेकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। स य एवंवित्‌। 
अस्माल्लोकाप्र्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं 
प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य। एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य। एतं 
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य। . एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य 
इमॉल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌। एतत्साम गायतन्नास्ते। 


सः-वह (परमात्मा); यः-जो; अयम्‌-यह; पुरुषे-इस मनुष्यमें है; च-तथा; 
यः-जो; असौ-वह; आदित्ये चनसूर्यमें भी है; सः-वह (दोनोंका अन्तर्यामी); 
एकः-एक ही है; यः-जो (मनुष्य); एवंवित्‌-इस प्रकार तत्त्वसे जाननेवाला 
है; सः-वह; अस्मात्‌-इस; लोकात्‌-लोक (शरीर) से; प्रेत्य-उत्क्रमण करके; 
एतम्‌-इस; अन्नमयम्‌-अन्नमय; आत्मानम्‌”आत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; 
एतम्‌-इस; प्राणमयम्‌-प्राणमय; आत्मानम्‌- आत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; 
एतम्‌-इस; मनोमयम्‌-मनोमय; आत्मानम्‌”आत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; 
एतम्‌-इस; विज्ञानमयम्‌-विज्ञानमय; आत्मानम्‌"आत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; 
एतम्‌-इस; आनन्दमयम्‌-आनन्दमय; आत्मानम्‌जआत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; 
कामान्नी-इच्छानुसार भोगवाला; ( और) कामरूपी-इच्छानुसार रूपवाला हो जाता 
है; (तथा) इमान्‌-इन; लोकान्‌ अनुसंचरन्‌-सब लोकोंमें विचरता हुआ; एतत्‌्नइस 
(आगे बताये हुए); साम गायन्‌-साम (समतायुक्त उद्ारों) का गायन करता; 
आस्ते-रहता है। 

व्याख्या--वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयका कारण कहकर किया जा चुका है और जो परमानन्दस्वरूप हैं, वे इस 
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पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्योंमें और सूर्यमें एक ही हैं। अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है। नाना रूपोंमें उन्हींकी 
अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्वको जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे 
अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और 
आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है। इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल 
और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमें स्थित 
हैं और सबके अन्‍्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त 
भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो 
जाता है। साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम 
(समतायुक्त भावों)का गान करता रहता है। 

सम्बन्ध-- उसके आनन्दगग्र मनमें जो समता और सर्वरूपताके भाव उठा करते 
हैं. उनका वर्णन करते हैं-- 


हा३वु हा३वु हा३वु। अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो ३- 
5हमन्नादो ३5हमन्नाद: । अहर शलोककृदह९ एलोककृदह* शएलोककृत्‌ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य। पूर्व देवेभ्योडमृतस्य ना३भायि। यो 
मा ददाति स इदेव मा३ वाः। अहमन्नमन्नमदन्तमा ३दवि। अहं विश्वें 
भुवनमभ्यभवा३म्‌। सुवर्ण ज्योती:। य एवं बेद। इत्युपनिषत्‌। 

हावु हावु हावुन्आश्चर्य ! आश्चर्य !! आश्चर्य !!!; अहम-में, अन्नम”"अन्न हूँ; 
अहम-मैं; अन्नम-अन्न हूँ; अहम-मैं; अन्नम-अन्न हूँ; अहम्‌-मैं ही; अन्नाद:-अन्नका 
भोक्ता हूँ; अहम्‌-मैं ही; अन्नादः-अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌-मैं ही; अन्नाद:-अन्नका 
भोक्ता हूँ: अहम्‌-मैं; शलोककृत्‌्-इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम्‌-मैं; शलोककृत्‌- 
इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम्‌न्‍मैं; शलोककृत्-इनका संयोग करानेवाला 
हूँ; अहम्‌-मैं; ऋतस्य-सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌की अपेक्षासे; 
प्रथमजा-सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हिरण्यगर्भ); [च ]-और; 
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देवेभ्य:-देवताओंसे भी; पूर्वमू-पहले विद्यमान; अमृतस्य-अमृतका; नाभायि 
( नाभि )-केन्द्र; अस्मिलहूँ; यः-जो कोई; मानमुझे; ददाति-देता है; सः-वह; 
इत्-इस कार्यसे; एव-ही; मा आवाः-मेरी रक्षा करता है; अहमू--मैं; अन्नम-अन्नस्वरूप 
होकर; अन्नम्‌-अन्न; अदन्तम्-खानेवालेको; अद्वि-निगल जाता हूँ; अहम-मैं; 
विश्वम-समस्त; भुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌-ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूँ; सुवः न 
ज्योति:-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; यः-जो; एवम्‌-इस प्रकार; 
वेद-जानता है (उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है); इतिन-इस प्रकार; 
उपनिषत्‌-यह उपनिषद्--ब्रह्मविद्या समाप्त हुई। 

व्याख्या--उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती। वह शरीरसे सर्वथा 
ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके 
बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि 
परमात्माके साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्ार 
उसके विशुद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक महिमा सूचित 
करते हैं। 'हावु' पद आश्चर्यबवोधक अव्यय है। वह महापुरुष कहता है-- 
बड़े आश्चर्यकी बात है! वे सम्पूर्ण भोग-वस्तुएँ, इनको भोगनेवाला जीवात्मा 
और इन दोनोंका संयोग करानेवाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ। मैं ही इस 
प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगतूमें समस्त देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट 
होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरूप अमृतके केन्द्र परब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे 
अभिन्न हैं, अतः वे भी मैं ही हूँ। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमें 
मुझे किसीको प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। 
अर्थात्‌ योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय 
है। इसके विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता 
है, उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात्‌ उसका विनाश 
हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती नहीं। मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार 
करनेवाला हूँ। मेरी महिमाकी तुलनामें यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक 
झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगत्‌में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ 
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हैं, वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्त्वको 
जानता है, वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त कथन परमात्मामें 
एकीभावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है, यह समझना चाहिये। 


॥ दशम अनुवाक समाप्त॥ १०॥ 


॥ भूगुवल्ली समाप्त॥ ३॥ 





॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त॥ 





शान्तिपाठ 


३» शूं नो मित्र: शं वरुण:। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो 
बृहस्पति: । शं नो विष्णुरुरुक्रम:।* नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मागादिषम्‌। ऋतमवादिषम्‌। सत्यमवादिषम्‌। 
तन्मामावीत्‌। तद्गक्तारमावीत्‌। आवीन्माम्‌। आवीद्धक्तारम्‌॥ 


3» शान्तिः! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ शीक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमें दिया गया है। 








* यह मन्त्र ऋग्वेद १। ९०। ९, यजुर्वेद ३६। ९ में आया है। 


॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि 

नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। 
3» शान्तिः! शान्ति: !! शान्ति: !!! 

३&-पूर्णब्रह्म परमात्मन्‌; ( आप) नौ>"हम दोनों (गुरु-शिष्य) की; सहर्साथ- 
साथ; अवतुररक्षा करें; नौ-हम दोनोंका; सहनसाथ-साथ; भुनक्तु-पालन करें; 
सहर(हम दोनों) साथ-साथ ही; वीर्यम-शक्ति; करवावहै-प्राप्त करें; नौ-हम 
दोनोंकी; अधीतम्‌-पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी; अस्तु-हो; मा विद्विषावहै-हम 
दोनों परस्पर द्वेष न करें। 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहें, हमारे अन्दर परस्पर या अन्य 
किसीसे कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन्‌! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो। 

प्रथम अध्याय 
हरि: ३» ब्रह्मवादिनो वदन्ति-- 
कि कारणं ब्रह्दा कुतः सम जाता 
जीवाम केन क्‍व च सप्प्रतिष्ठा:। 
अधिष्ट्िता: केन सुखेतरेषु 
वर्तामगे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌॥ १॥ 
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“हरि: ओम्‌' इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्रह्म 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है-- 

ब्रह्मवादिन:-ब्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु; वदन्ति-आपसमें 
कहते हैं; ब्रह्मविदः-हे वेदज्ञ महर्षियो!। कारणम्‌-इस जगतूका मुख्य कारण; 
ब्रह्म-ब्रह्म; किम्-कौन है; कुतः-(हमलोग) किससे; जाता: स्म-उत्पन्न हुए हैं; 
केन-किससे; जीवाम-जी रहे हैं; च-और; कक्‍्व-किसमें; सम्प्रतिष्ठा:-हमारी 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति है; (तथा) केन अधिष्ठिताः-किसके अधीन रहकर; 
[ वयम्‌ ]-हमलोग; सुखेतरेषु-सुख और दु:खोंमें; व्यवस्थाम्‌-निश्चित व्यवस्थाके 
अनुसार; वर्तामहे-बर्त रहे हैं॥१॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा 
करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने लगे--' हे वेदज्ञ महर्षिगण! हमने 
वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगत्‌के कारण ब्रह्म हैं; सो वे ब्रह्म कौन हैं! 
हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूल क्‍या है? किसके प्रभावसे 
हम जी रहे हैं--हमारे जीवनका आधार कौन है? और हमारी पूर्णतया स्थिति 
किसमें है ? अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहले-- भूतकालमें उत्पन्न होनेके बाद-- 
वर्तमानकालमें और इसके पश्चात्‌-- प्रलयकालमें किसमें स्थित रहते हैं ? हमारा 
परम आश्रय कौन है? तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी व्यवस्था करनेवाला 
कौन है? जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख-दुःख दोनों भोग 
रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्‌की सुव्यवस्था करनेवाला इसका संचालक स्वामी 
कौन है?'*॥१॥ 

कालः स्वभावो नियतिर्यदूच्छा 

भूतानि योनि: पुरुष इति चित्त्या। 


* इस प्रकार परब्रह्म परमात्माकी खोज करना; उन्हें जानने और पानेके लिये उत्कट 
अभिलाषाके साथ उत्साहपूर्वक आपसमें विचार करना, परमात्माके सत्त्वको जाननेवाले 
महापुरुषोंसे उनके विषयमें विनयभाव और श्रद्धापूर्वक पूछना, उनकी बतायी हुई बातोंको 
ध्यानपूर्वक सुनकर काममें लाना--इसीका नाम “सत्सज्भ/ है। इस उपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें 
सत्सड्जका ही वर्णन है। इससे सत्सड़की अनादिता और अलौकिक महत्ता सूचित होती है। 
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संयोग एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतो: ॥ २॥ 

(क्या) कालः-काल; स्वभावः-स्वभाव; नियतिः-निश्चित फल देनेवाला 
कर्म; यदृच्छा-आकस्मिक घटना; भूतानि-पाँचों महाभूत; (या) पुरुष:-जीवात्मा; 
योनि:-कारण है; इति चिन्त्या-इसपर विचार करना चाहिये; एषाम्‌ू-इन काल 
आदिका; संयोग:-समुदाय; तु-भी; नतइस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; 
आत्मभावात्‌-क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं (जड होनेके कारण स्वतन्त्र 
नहीं हैं); आत्मा-जीवात्मा; अपि-भी; [ न ]-इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; 
सुखदुःखहेतो:-( क्योंकि वह) सुख-दुःखोंके हेतुभूत प्रारब्धके; अनीशः-अधीन 
है, स्वतन्त्र नहीं है॥ २॥ 

व्याख्या--वे कहने लगे कि वेद-शास्त्रोंमें अनेक कारणोंका वर्णन आता 
है। कहीं तो कालको कारण बताया है; क्योंकि किसी-न-किसी समयपर ही 
वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है, जगत्‌की रचना और प्रलय भी कालके ही 
अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभावको कारण बताया जाता है; क्योंकि बीजके 
अनुरूप ही वृक्षकी उत्पत्ति होती है--जिस वस्तुमें जो स्वाभाविक शक्ति है, 
उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
वस्तुगत शक्तिरूप जो स्वभाव है, वह कारण है। कहीं कर्मको कारण बताया 
है; क्‍योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-भिन्न योनियोंमें भिन्न-भिन्न स्वभाव आदिसे 
युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनहार 
(भवितव्यता)-को कारण बताया है। कहीं पाँचों महाभूतोंको और कहीं 
जीवात्माको जगत्‌का कारण बताया गया है। अत: हमलोगोंको विचार करना 
चाहिये कि वास्तवमें कारण कौन है। विचार करनेसे समझमें आता है कि 
कालसे लेकर पश्ञमहाभूतोंतक बताये हुए जड पदार्थोमेंसे कोई भी जगत्‌का 
कारण नहीं है। वे अलग-अलग तो क्‍या, सब मिलकर भी जगत्‌के कारण नहीं 
हो सकते; क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इसमें स्वतन्त्र 
कार्य करनेकी शक्ति नहीं है। जिन जड वस्तुओंके मेलसे कोई नयी चीज उत्पन्न 
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होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगार्थ 
होती है। इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; 
क्योंकि वह सुख-दुःखके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन है, वह भी स्वतन्त्ररूपसे कुछ 
नहीं कर सकता। अतः कारण-तत्त्व कुछ और ही है॥२॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिज्ञासापर 
कहा जाता है-- 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुणर्निंगूढाम्‌ । 

यः  कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठ त्येक: ॥ ३॥ 


ते-उन्होंने; ध्यानयोगानुगताः-ध्यानयोगमें स्थित होकर; स्वगुणैः-अपने 
गुणोंसे; निगूढामनढकी हुई; देवात्मशक्तिम्‌ अपश्यनू-(उन) परमात्मदेवकी 
स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया; यः-जो (परमात्मदेव); एकः-अकेला 
ही; तानिल्‍उन; कालात्मयुक्तानि-कालसे लेकर आत्मातक (पहले बताये हुए); 
निखिलानितसम्पूर्ण, कारणानि अधितिष्ठति-कारणोंपर शासन करता है॥ ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोंद्वाशर और 
अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके, तब वे सब ध्यानयोगमें स्थित 
हो गये अर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोंको बाहरके विषयोंसे हटाकर परब्रह्मको 
जाननेके लिये उनन्‍्हींका चिन्तन करनेमें तत्पर हो गये। ध्यान करते-करते उन्हें 
परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी 
स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोंसे-- 
सत्त्व, रज, तमसे ढकी है, अर्थात्‌ जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु 
वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे है। तब वे इस निर्णयपर पहुँचे कि कालसे लेकर 
आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो 
अधिष्ठाता-स्वामी हैं, अर्थात्‌ वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी 
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उस शक्तिके किसी एक अंशको लेकर अपने-अपने कार्योके करनेमें समर्थ 
होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस जगत्‌के वास्तविक कारण हैं, 
दूसरा कोई नहीं है॥३॥ 


तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं 


शतार्धारें विंशतिप्रत्यराभि: । 
अष्टकै: घड़्भिर्विश्वरूपैकपाशं 
त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तेकमोहम्‌॥ ४॥ 


तम्‌-उस; एकनेमिम्‌-एक नेमिवाले; त्रिवृतम-तीन घेरोंवाले; षोडशान्तमू-सोलह 
सिरोंवाले; शतार्धारम्-पचास अरोंवाले; विंशतिप्रत्ययाभिः-बीस सहायक अरोंसे; 
(तथा) षड्भि: अष्टकैः-छ: अष्टकोंसे; [ युक्तम्‌ ]-युक्त; विश्वरूपैकपाशम्‌-अनेक 
रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त; त्रिमार्गभेदम्-मार्गके तीन भेदोंवाले; (तथा) 
द्विनिमित्तैकमोहमू-दो निमित्त और मोहरूपी एक नाभिवाले (चक्रको); 
[ अपश्यन्‌ ]-उन्‍्होंने देखा॥ ४॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव 
यह कि परमदेव परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे 
ऋषिलोग कहते हैं--हमने एक ऐसे चक्रको देखा है, जिसमें एक नेमि है। नेमि 
उस गोल घेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब अवयवोंको 
वेष्टित किये रहती है तथा यथास्थान बनाये रखती है। यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको 
ही 'नेमि'” कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मूल अथवा आधार 
है। जिस प्रकार चक्‍्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा (हाल) 
चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसारचक्रकी अव्याकृत-प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर 
सत्त्व, रत और तम-ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये 
हैं कि भगवान्‌की वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चक्‍्केकी 
नेमि अलग-अलग सिरोंके जोड़से बनती है, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी 
प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और 
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पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत््त और इनके ही आठ स्थूल रूप--इस प्रकार सोलह 
सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे लगे रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके टुकड़ोंमें 
जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्‍्केकी नाभिमें जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस 
संसारचक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं 
और पाँच महाभूतोंके कार्य-दस इन्द्रियाँ पाँच विषय और पाँच प्राण-ये 
बीस सहायक अरोंकी जगह हैं। इस चक्केमें आठ-आठ चीजोंके* छ: समूह 
अछ्ुरूपमें विद्यमान हैं। इन्हींको छः अष्टकोंके नामसे कहा गया है। जीवोंको 
इस चक्रमें बाँधकर रखनेवाली अनेक रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक फाँसी 
है। देवयान, पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका 
मार्ग--इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और जिसमें अरे टँगे रहते हैं, उस 





* यहाँ 'अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता। चकक्‍्कोंमें भी 
“अष्टक' नामका कोई अछ्ग होता है या नहीं और यदि होता है तो उसका क्‍या स्वरूप होता 
है तथा उसे अष्टक क्‍यों कहते हैं--इसका भी कोई पता नहीं चलता। शाहड्डरभाष्यमें भी ' अष्टक ' 
किसे कहते हैं-यह खोलकर नहीं बताया गया। इसीलिये छ: अष्टकोंकी व्याख्या नहीं की जा 
सकती। शाह्रूरभाष्यके अनुसार छ: अष्टक इस प्रकार हैं-- 

(१) गीता (७। ४) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार; 
(२) शरीरगत आठ धातुएँ अर्थात्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य; 
(३) अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व--ये आठ 
प्रकारके ऐश्वर्य; 
(४) धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य (राग) और अनैश्वर्य-- 
ये आठ भाव; 
(५) ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये आठ प्रकारकी 
देवयोनियाँ; 
(६) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना) शौच (बाहर 
भीतरकी पवित्रता), अनायास, मड़ल, अकृपणता (उदारता) और अस्पृहा-ये आत्माके 
आठ गुण; 
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नाभिके स्थानमें अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चकक्‍्केका केन्द्र है, उसी प्रकार 
अज्ञान इस जगत्का केन्द्र है॥४॥ 


पञ्ञस्त्रोतो उम्बुं पदञ्नयोन्युग्रवक्रां 
पदञ्जप्राणोर्मिं पञ्नबुद्धयादिमूलाम्‌ । 

पद्नावर्ता पञ्जदुःखौघवेगां 
पदच्चाशदभेदां पञ्जञपर्वामधीम: ॥ ५॥ 


पञ्ञस्त्रोतोउम्बुम-पाँच स्रोतोंस आनेवाले विषयरूप जलसे युक्त; 
पदञ्ञयोन्युग्रवक्राम्‌्-पाँच स्थानोंसे उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी-मेढ़ी चालसे 
चलनेवाली; पशञ्ञप्राणोर्मिम्-पाँच प्राणरूप तरड्रोंवाली; पदञ्नबुद्धयादिमूलाम्‌-पाँच 
प्रकारके ज्ञाका आदि कारण मन ही है मूल जिसका; पश्ावर्ताम्-पाँच 
भँवरोंवाली; पदञ्जनदुःखौघवेगाम्‌-पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त; पञ्ञपर्वाम्-पाँच 
पर्वोवाली; (और) पश्ञाशद्धेदामू-पचास भेदोंबाली (नदीको); अधीम:-हमलोग 
जानते हैं॥५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है। वे 
ब्रह्म ऋषि कहते हैं--हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ही पाँच स्रोत हैं। संसारका ज्ञान हमें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है, इन्हींमेंसे 
होकर संसारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियोंको यहाँ स्रोत कहा गया है। 
ये इन्द्रियाँ पञ्ञ सूक्ष्मभूतों (तन्मात्रों)से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच 
उद्गम-स्थान माने गये हैं। इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर 
जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका क्लेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढ़ी 
है, कपटसे भरी है। इसमेंसे निकलना कठिन है। इसीलिये इस संसाररूप 
नदीको वक्र कहा गया है। जगत्‌के जीवोंमें जो कुछ भी चेष्टा--हलचल होती 
है, वह प्राणोंके द्वारा ही होती है। इसीलिये प्राणोंको इस भव-सरिताकी 
तरड्रमाला कहा गया है। नदीमें हलचल तरज्ोंसे ही होती है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके 
द्वारा होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके ज्ञानॉंका आदि कारण मन है, जितने 
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भी ज्ञान हैं, सब मनकी ही तो वृत्तियाँ हैं। मन न हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर 
भी किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसाररूप नदीका मूल है। मनसे 
ही संसारकी सृष्टि होती है। सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है। मनके अमन हो 
जानेपर--नाश हो जानेपर जगत्‌का अस्तित्व इस रूपमें नहीं रहता। जबतक मन 
है, तभीतक संसारचक्र है। इन्द्रियोंके शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषय ही इस 
संसाररूप नदीमें आवर्त अर्थात्‌ भँवर हैं। इन्हींमें फँसकर जीव जन्म-मृत्युके 
चक्करमें पड़ जाता है। गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुढ़ापेका दुःख, रोगका 
दुःख और मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप 
हैं। इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें भटकता 
रहता है। अविद्या (अज्ञान), अस्मिता (अहंकार), राग (प्रिय-बुद्धि ), द्वेष 
(अप्रियबुद्धि और अभिनिवेश (मृत्युभय)-ये पद्चविध क्लेश ही इस 
संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं। इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ 
बँटा हुआ है। इन पाँचोंका समुदाय ही संसारका स्वरूप है और अन्त:ःकरणकी 
पचास तवृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
अन्त:करणकी वृत्तियोंको लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है॥५॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 
अस्मिन्‌ हंसो क्राम्यते ब्रह्मचक्रे। 
पृथगात्मानं प्रेरितिरां. च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 
अस्मिन्‌-इस; सर्वाजीवे-सबके जीविकारूप; सर्वसंस्थेडसबके आश्रयभूत; 
बृहन्ते-विस्तृत; ब्रह्मचक्रे-ब्रह्मचक्रमें; हंसः-जीवात्मा; भ्राम्यतेन्घुमाया जाता है; 
[ सः ]-वह; आत्मानम्‌नअपने-आपको; च-और; प्रेरितारम्-सबके प्रेरक परमात्माको; 
पृथक्‌ू-अलग-अलग, मत्वा-जानकर; ततः-उसके बाद; तेन-उस परमात्मासे; 
जुष्ट:-स्वीकृत होकर; अमृतत्वम-अमृतभावको; एतिरप्राप्त हो जाता है॥६॥ 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन- 
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निर्वाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगत्‌-रूप 
ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही विराट्‌ 
शरीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मोके अनुसार उन परमात्मद्वारा 
घुमाया जाता है। जबतक यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र नहीं 
बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे 
छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको 
भलीभाँति पृथक्‌ू-पृथक्‌ समझ लेता है कि उन्‍्हींके घुमानेसे मैं इस संसारचक्रमें 
घूम रहा हूँ और उन्‍्हींकी कृपासे छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय 
बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है (कठ० १। २। २३; मुण्डक० 
३। २। ३)। फिर तो वह अमृतभावको प्राप्त हो जाता है, जन्म-मरणरूप 
संसारचक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। परम शान्ति एवं सनातन दिव्य 
परमधामको प्राप्त हो जाता है (गीता १८। ६१-६२) ॥ ६॥ 


उदगीतमेतत्‌ू परम॑ तु ब्रह्म 

तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षं॑ च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 

लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता:॥ ७॥ 


एतत्‌-यह; उद्‌गीतम्‌-वेदवर्णित; परमम्‌ ब्रह्म-परब्रह्म; तु-ही; सुप्रतिष्ठा- 
सर्वश्रेष्ठ आश्रय; चन-और; अक्षरम्-अविनाशी है; तस्मिन्‌-उसमें; त्रयम्‌-तीनों 
लोक स्थित हैं; ब्रह्मविदः-वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुष; अत्नन्यहाँ 
(हृदयमें ); अन्तरम्‌”अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मको; विदित्वा-जानकर; 
तत्परा:-:उसीके परायण हो; ब्रह्मणि-ठस परब्रह्ममें; लीनाः-लीन होकर; 
योनिमुक्ता:-सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये॥ ७॥ 

व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोंमें गान किया गया है, जो परब्रह्म 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हींमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त 
विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले 
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परम अक्षर, परम देव हैं। जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी 
दिव्यशक्तिका दर्शन किया था, वे वेदके रहस्यको समझनेवाले ऋषिलोग उन 
सबके प्रेरक परमात्माको यहाँ--अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
समझकर, उन्हींके परायण होकर अर्थात्‌ सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, 
उन्हींमें लीन हो गये और सदाके लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये। 
उनके मार्गका अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हींकी भाँति जन्म-मरणसे 
छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं॥७॥ 

सम्बन्ध-- अब उन परयात्माके स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फल बताया 
जाता है-- 

संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं चर 

व्यक्ताव्यक्त भरते. विश्वमीश:ः। 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावा- 
ज्जात्वा देवं॑ मुच्यते सर्वपाशै:॥ ८॥ 

क्षरमू-विनाशशील जडवर्ग; च-एवं; अक्षरम-अविनाशी जीवात्मा; संयुक्तम-(इन 
दोनोंके) संयोगसे बने हुए; व्यक्ताव्यक्तम्-व्यक्त और अव्यक्तस्वरूप; एतत्‌ 
विश्वमू-इस विश्वको; ईशः-परमेश्वर ही; भरते-धारण और पोषण करता है; 
चन्तथा; आत्माजजीवात्मा; भोक्तृभावात्‌-इस जगत्‌के विषयोंका भोक्ता बना 
रहनेके कारण; अनीशः-प्रकृतिके अधीन असमर्थ हो; बध्यते-इसमें बँध जाता 
है; (और) देवमू-ठस परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा-्जानकर; सर्वपाशैः-सब 
प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है॥ ८॥ 

व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग जिसे भगवान्‌की अपरा प्रकृति तथा 
क्षरतत्वत कहा गया है और भगवान्‌की परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो 
अक्षरतत्त्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए, प्रकट 
(स्थूल) और अप्रकट (सूक्ष्म) रूपमें स्थित इस समस्त जगत्‌का वे परमपुरुष 
पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका 
यथायोग्य संचालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं। जीवात्मा इस जगत्‌के 
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विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिक अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा 
रहता है, उन परमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह 
उन सर्वसुहृद्‌ परमात्माकौ अहैतुकी दयासे महापुरुषोंका सड्र पाकर उनको 
जाननेका अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको 
जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है॥८॥ 

सम्बन्ध-- पुनः जीवात्मा) परमात्मा और प्रकृति--इन वीनोंके स्वरूपका ए्थक्‌- 
पृथक वर्णन करके; इस तत्त्वको जानकर उपासना करनेका फल दो मन्त्रोंद्रार बताया 
जाता है-- 


ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशा- 
वजा होका भोक्‍्तृभोग्यार्थयुक्ता। 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्ाकर्ता 


त्रय॑ यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌॥ ९॥ 


ज्ञाज्ौ-सर्वज्ष और अज्ञानी; ईशनीशौनसर्वसमर्थ और असमर्थ; द्वौनये 
दो; अजौज"्अजन्मा आत्मा हैं; हित्तथा इनके सिवा; भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता- 
भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; अजा"अनादि 
प्रकृति; एका-एक तीसरी शक्ति है; (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह शेष 
दोसे विलक्षण है) हि-क्योंकि; आत्मा-वह परमात्मा; अनन्त:-अनन्त; विश्वरूप:-सम्पूर्ण 
रूपोंवाला; च-और; अकर्ता-कर्तापनके अभिमानसे रहित है; यदा-जब; (मनुष्य 
इस प्रकार) एतत्‌ त्रयम्-ईश्व,, जीव और प्रकृति--इन तीनोंको; ब्रह्मम्‌- 
ब्रह्मरूपमें; विन्दते-प्राप्त कर लेता है (तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है) ॥९॥ 

व्याख्या--ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, जीव अल्पज्ञ और अल्प 
शक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी 
अजन्मा है जिसे प्रकृति कहते हैं; यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग- 
सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं--अनादि हैं, फिर 
भी ईश्वर शेष दो तत्त्वोंसे विलक्षण हैं; क्‍योंकि वे परमात्मा अनन्त हैं। 
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(गीता १५। १६-१७) सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वरूप--विराट्‌ शरीर है। वे सब 
कुछ करते हुए--सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी 
वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं। (गीता 
४। १३) मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विलक्षणता और विभिन्नताको 
समझते हुए ही इन्हें ब्रह्मरूपमें उपलब्ध कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव 
तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं और परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार 
प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है॥९॥ 

सम्बन्ध-- पहले, आठवें ओर नवें मन्त्रमें कहे हुए तीनों तत्वोंका स्परीकरण 
अगले मन्त्रमें किया जाता है-- 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः। 

तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌_तत्त्वभावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥ १०॥ 


प्रधानम्‌-प्रकृति तो; क्षरम्-विनाशशील है; हर:-इनको भोगनेवाला जीवात्मा; 
अमृताक्षरम-अमृतस्वरूप अविनाशी है; क्षरात्मानौन्‍इन विनाशशील जड-तत्त्व 
और चेतन आत्मा-दोनोंको; एकः-एक; देव:-ईश्वर; ईशते-अपने शासममें 
रखता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य-उसका; अभिध्यानात्‌-निरन्तर ध्यान 
करनेसे; योजनात्‌-मनको उसमें लगाये रहनेसे; च-तथा; तत्त्वभावात्‌-तन्मय हो 
जानेसे; अन्ते-अन्तमें (उसीको प्राप्त हो जाता है); भूय:-फिर; विश्वमायानिवृत्ति:-समस्त 
मायाकी निवृत्ति हो जाती है॥१०॥ 

व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है और 
इसको भोगनेवाला जीव-समुदाय अविनाशी अक्षरतत्त्व है। (गीता ७। ४-५; 
१५। १६) इन क्षर और अक्षर (जडप्रकृति और चेतन जीव-समुदाय )- दोनों 
तत्त्वोंपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं, (गीता १५। १७) वे ही प्राप्त 
करनेके और जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्त्वोंसे जानना चाहिये--इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हींमें रात-दिन 
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संलग्र रहनेसे और उन्हींमें तन्‍्मय हो जानेसे अन्तमें यह उनन्‍्हींको पा लेता है। 
फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ मायामय जगत्‌से 
इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है॥ १०॥ 
सम्बन्ध-- उन परमदेवको जाननेका फल पुनः बताया जाता है-- 
ज्ञात्वा देव॑ सर्वपाशापहानि: 
क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि: । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 
विश्वैश्वर्यय केवल आप्तकाम:॥ ११॥ 


तस्य-उठस परमदेवका; अभिध्यानात्‌-निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम-उस 
प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा-जान लेनेपर; सर्वपाशापहानि:-समस्त बन्धनोंका 
नाश हो जाता है; (क्योंकि) क्लेशै: क्षीणैः-क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण; 
जन्ममृत्युप्रहाणि:-जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है; (अतः: वह) 
देहभेदे-शरीरका नाश होनेपर; तृतीयम्‌-तीसरे लोक (स्वर्ग) तकके; विश्वैश्वर्यम्‌ 
[ त्यक्त्वा |-समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके; केवलः-सर्वथा विशुद्ध; आप्रकामः-पूर्णकाम 
हो जाता है॥ ११॥ 

व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 
उन परमदेवको जान लेता है, तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा 
नाश हो जाता है; क्‍योंकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार) राग, द्वेष और 
मरणभय-इन पाँचों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका 
सदाके लिये अभाव हो जाता है। अत: वह फिर कभी बन्धनमें नहीं पड़ सकता। 
वह इस शरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ स्वर्गके सबसे ऊँचे स्तर-- 
ब्रह्मतोकतकके बड़े-से-बड़े समस्त ऐश्वर्योका त्याग करके प्रकृत्तिसे वियुक्त, 
सर्वथा विशुद्ध कैवल्यपदको प्राप्त हो पूर्णकाम हो जाता है--उसे किसी प्रकारकी 
कामना नहीं रहती; क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा लेता है॥ ११॥ 

सम्बन्ध-- जानने योग्य तत्त्वका पुनः वर्णन किया जाता है-- 
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एतज्ज्ेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः पर वेदितव्यं हि किंचित्‌। 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌॥ १२॥ 

आत्मसंस्थम्‌-अपने ही भीतर स्थित; एतत्‌्-इस ब्रह्मको; एव-ही; नित्यमू-सर्वदा; 
ज्ञेयमू-जानना चाहिये; हि-क्योंकि; अतः परम्‌्-इससे बढ़कर; वेदितव्यम्‌-जानने 
योग्य तत्त्व; किख्जितू-दूसरा कुछ भी; नन्‍नहीं है; भोक्तानभोक्ता (जीवात्मा); 
भोग्यम्‌-भोग्य (जडवर्ग ); च-और; प्रेरितारम-उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा-(इन 
तीनोंको) जानकर; (मनुष्य) सर्वम-सब कुछ (जान लेता है); एतत्‌-(इस प्रकार) 
यह; त्रिविधम्‌-तीन भेदोंमें; प्रोक्तम-बताया हुआ ही; ब्रह्मम्-ब्रह्म है॥ १२॥ 

व्याख्या--ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर-हृदयमें 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है। इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो 
जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य 
(जडवर्ग) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है। 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं, वे 
ही समग्र ब्रह्म हैं अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार 
तथा नियामक परमात्मा-ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं॥१२॥ 

सम्बन्ध-- उक्त ज्ञेयतत्वको जाननेका उपाय बताया जाता है-- 


वह्लेर्यथा योनिगतस्य मूर्ति- 
न॑ दृश्यतेीे नेब च लिड्डनाशः। 
स भूय एवेन्धनयोनिगृहाय- 
स्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे॥ १३॥ 
यथा-जिस प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काष्ठमें स्थित; 
वह्ेः-अग्रिका; मूर्ति:-रूप; न दृश्यते-नहीं दीखता; चरऔर; लिड्डनाश:-उसके 
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चिहका (सत्ताका) नाश; एव-भी; नन्‍नहीं होता; (क्योंकि) सः-वह; भूयः 
एवनचेष्टा करनेपर फिर भी अवश्य; इन्धनयोनिगृहाः-ईंधनरूप अपनी योनिमें 
ग्रहण किया जा सकता है; वा-उसी प्रकार; तत्‌ उभयम्‌-वे दोनों (जीवात्मा और 
परमात्मा); देहे-शरीरमें; बै-ही; प्रणवेन-3»कारके द्वारा (साधन करनेपर); 
[ गृह्मयते -ग्रहण किये जा सकते हैं॥ १३॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष काष्ट 
आदियें स्थित अग्रिका रूप दिखलायी नहीं देता। परंतु इस कारण यह नहीं 
समझा जाता कि अग्नि नहीं है--उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योंकि 
उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मनन्‍्थन करनेपर ईंधनरूप अपने स्थानमेंसे वह 
फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा 
हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु 3*के जपद्ठवारा साधन 
करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं है॥ १३॥ 

सम्बन्ध-- ३४कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परयात्याका साक्षात्‌ करे, इस 
जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं॑ पश्येन्निगूढवत्‌॥ १४॥ 


स्वदेहम-अपने शरीरको; अरणिम्‌-नीचेकी अरणि; च"और; प्रणवम्‌- 
प्रणवको; उत्तरारणिमू-ऊपरकी अरणि; कृत्वा-बनाकर; ध्याननिर्मथनाभ्यासातू- ध्यानके 
द्वारा निरन्तर मनन्‍्थन करते रहनेसे; (साधक) निगूढवत्‌-छिपी हुई अग्निकी भाँति; 
(हृदयमें स्थित) देवम्‌-परमदेव परमेश्वरको; पश्येत्-देखे॥ १४॥ 

व्याख्या--अग्रिको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंका मन्‍्थन किया 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके लिये 
शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और ३&कारको ऊपरकी अरणि। 
अर्थात्‌ शरीरको नीचेकी अरणिको भाँति समभावसे निश्चल स्थित करके 
ऊपरकी अरणिकी भाँति 3»कारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके 
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अर्थस्वरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार इस ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे साधकको काष्ठमें छिपी हुई अग्निकी भाँति अपने हृदयमें 
छिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख लेना-प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये॥ १४॥ 

तिलेषु_ तैलं दधनीव सर्पि- 

राप: स््रोतःस्वणीषु चाग्रमि:। 
एवमात्मा55त्मनि गृह्मतेउसौ 
सत्येनेने तपसा योअनुपश्यति॥ १५॥ 

तिलेषु-तिलोंमें; तैलम्‌-तेल; दधनि-दहीमें; सर्पि:-घी; स्त्रोतःसु-स्त्रोतोंमें; 
आपः:-जल; च-और; अरणीषु-अरणियोंमें; अग्निः-अग्नि ; इब-जिस प्रकार छिपे 
रहते हैं; एबवम्‌-उसी प्रकार; असौ-वह; आत्मा-परमात्मा; आत्मनिजअपने हृदयमें 
छिपा हुआ है; यः-जो कोई साधक; एनम्‌-इसको; सत्येन-सत्यके द्वारा; (और) 
तपसा-संयमरूप तपसे; अनुपश्यति-देखता रहता है--चिन्तन करता रहता है; 
[ तेन ]-उसके द्वारा; गृह्मते-वह ग्रहण किया जाता है॥ १५॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार तिलोंमें तेल, दहीमें घी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके 
भीतरी स््रोतोंमें जल तथा अरणियोंमें अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा 
हमारे हृदयरूप गुफामें छिपे हैं। जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें छिपे हुए तेल 
आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार 
जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं॥ १५॥ 


सर्वव्यापिनमात्मानं.. क्षरे सर्पिरिवार्पितम्‌। 
आत्मविद्यातपोमूलं॑ तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌॥ 

तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌॥ १६॥ 
क्षीरे-दूधमें; अर्पितम्‌-स्थित; सर्पि: इबनघीकी भाँति; सर्वव्यापिनम्‌- 
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सर्वत्र परिपूर्ण; आत्मविद्यातपोमूलम्‌-आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले; 
आत्मानम्‌-परमात्माको (वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है); ततून्‍वह; 
उपनिषत्-उपनिषदोंमें बताया हुआ; परम्‌-परमतत्त्व; ब्रह्मतत्रह्म है; तत-वह; 
उपनिषत््‌-उपनिषदोंमें बताया हुआ; परम्‌-परमतत्त्व; ब्रह्म-ब्रह्म है॥ १६॥ 

व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्तिके मूलभूत साधन हैं तथा 
जो दूधमें स्थित घीकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको 
वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म 
हैं। वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ १६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त॥ १॥ 





द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध-- पहले अध्यायमें परमदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय 
ध्यानको बताया गया। उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके लिये दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता है। इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके लिये पाँच मन्त्रोंगें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 


युझ्ञान: प्रथम मनस्तत्त्वाय. सविता धियः। 
अग्रे््योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत॥ १॥* 


सवितानसबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथमम्‌्-पहले; मनः-हमारे 
मन; (और) धियः-बुद्धियोंको; तत्त्वाय"तत्त्वकी प्राप्तिके लिये; युज्ञान:ः-अपने 
स्वरूपमें लगाते हुए; अग्नेः-अग्रि (आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं ) की; ज्योतिः- 
ज्योति (प्रकाशन-सामर्थ्य) को; निचाय्य-अवलोकन करके; पृथिव्या:-पार्थिव 
पदार्थोसे; अधि-ऊपर उठाकर; आभरतनहमारी इन्द्रियोंमें स्थापित करे॥ १॥ 


* यजुर्वेद अध्याय ११ मन्त्र १ इसी प्रकार है। 
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व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिेक लिये अपने दिव्य स्वरूपमें लगायें और 
अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी 
सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें 
स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर 
बुद्धि और मनकी स्थिरतामें सहायक हो॥ १॥ 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सवे। सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ * 


वयमू-हमलोग; सवितु:-सबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी; 
सवे-आराधनारूप यज्ञमें; युक्तेन मनसा-लगे हुए मनके द्वारा; सुवर्गेयाय-स्वर्गीय 
सुख (भगवतृ-प्राप्ति-जनित आनन्द)की प्राप्तिक लिये; शकत्या-पूरी शक्तिसे; 
[ प्रयतामहै ]-प्रयत्न॒ करें ॥ २॥ 

व्याख्या--हमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले; परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप 
यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्राप्तिके लिये पूर्णशक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात्‌ 
हमारा मन निरन्तर भगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्‌-प्राप्ति- 
जनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्रशील रहें॥ २॥ 


युक्त्वाय मनसा देवान्‌ सुवर्यतो धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तानू॥ ३॥४४ 


सविता-सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; सुवः-स्वर्गादि लोकोंमें; 
(और) दिवम्‌्-आकाशमें; यतः-गमन करनेवाले; (तथा) बृहत्-बड़ा भारी; 
ज्योति:-प्रकाश; करिष्यतः-फैलानेवाले; तान-उन; (मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता) 
देवान्‌ू-देवताओंको; मनसा-हमारे मन; (और) धिया-बुद्धिसे; युक्त्वाय-संयुक्त 
करके; (प्रकाश दान करनेके लिये) प्रसुवाति-प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे॥ ३॥ 

व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इबर्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें और आकाशमें विचरनेवाले तथा 


*+ ये दोनों मन्त्र यजुर्वेद अध्याय ११ के २ और ३ हैं। 
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बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें 
प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ 
करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश 
फैला रहे। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्न न 
कर सकें॥३॥ 


युज्लेीे मन उत सयुज्ञते धियो 
विप्रा विप्रस्थ॒ बृहतो विपश्चितः। 
वि होत्रा दधे वसयुनाविदेक 
इन्मही देवस्थ सवितुः परिष्टुति:॥ ४॥४* 
(जिसमें ) विप्रा:-त्राह्मण आदि; मन:-मनको; युझ्जते-लगाते हैं; उत-और; 
धियः-बुद्धिकी वृत्तियोंको भी; युद्जते-लगाते हैं; (जिसने समस्त) होत्रा: वि 
दे-अग्रिहोत्र आदि शुभ कर्मोका विधान किया है; (तथा जो) बयुनावित्‌-समस्त 
जगत्‌के विचारोंको जाननेवाला; (और) एकः-एक है; (उस) बृहतः-सबसे 
महान्‌; विप्रस्य-”सर्वत्र व्यापक; विपश्चितः-सर्वज्ञ; (एवं) सवितु:-सबके उत्पादक; 
देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी; इत्‌-निश्चय ही; (हमें) मही-महती; परिष्टृति:-स्तुति 
(करनी चाहिये) ॥ ४॥ 
व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मगादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि-वृत्तियोंको भी 
नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया 
है, जो समस्त जगत्‌के विचारोंको जाननेवाले और एक--अद्वितीय हैं, उन सबसे 
महान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही 
हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये॥ ४॥ 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्मी नमोभि- 
वि. श्लोक एतु पथ्येव सूरे:। 


* यह यजुर्वेद अध्याय ११का चौथा और अध्याय ५ का १४ वाँ मन्त्र है तथा ऋग्वेद 
(५। ८१। १) में भी है। 
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श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य॒ पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तसस्‍्थु:॥ ५॥४* 


(हे मन और बुद्धि! मैं) वाम्‌-तुम दोनोंके (स्वामी) ; पूर्व्यमू-सबके आदि; 
ब्रह्म-पूर्णब्रह्म परमात्मासे; नमोभिः-बार-बार नमस्कारके द्वारा; युजे-संयुक्त होता 
हूँ; शलोकः-मेरा वह स्तुति-पाठ; सुरे:-श्रेष्ठ विद्वानूकी; पथ्या इब-कीर्तिकी भाँति; 
व्येतु (वि+एतु )-सर्वत्र फैल जाय; (जिससे) अमृतस्य"अविनाशी परमात्माके; 
विश्वे-समस्त; पुत्रा:-पुत्र; ये-जो; दिव्यानि-दिव्य; धामानि-लोकोंमें; आतस्थु:-निवास 
करते हैं; श्रण्वन्तु-सुनें ॥ ५॥ 

व्याख्या--हे मन और बुद्धि! मैं तुम दोनोंके स्वामी और समस्त जगत्‌के 
आदिकारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी 
शरणमें जाकर उनमें संलग्र होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह दिद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतूमें व्याप्त 
हो जाय। उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य लोकोंमें निवास 
करते हैं, भलीभाँति सुनें॥५॥ 

सम्बन्ध-- ध्यानके लिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतलानेके अनन्तर अब 
छठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंगें मनुष्यको उस ध्यानमें लग 
जानेके लिये आदेश दिया जाता है-- 

अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरु ध्यते । 

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः॥६॥ 

यत्र-जिस स्थितिमें; अग्नि:-परमात्मारूप अग्निको; (प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ) 
अभिमथ्यते- ( ३*कारके जप और ध्यानद्वारा) मन्थन किया जाता है; यत्र-जहाँ; 
वायु: अधिरुध्यते-प्राणवायुका भलीभाँति विधिपूर्वक निरोध किया जाता है; (तथा) 
यत्र-जहाँ; सोम:-आनन्‍्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते-अधिकतासे प्रकट होता है; 
तत्र-वहाँ (उस स्थितिमें); मनः-मन; संजायते-"सर्वथा विशुद्ध हो जाता है॥ ६॥ 





* यह मन्त्र यजुर्वेद अध्याय ११का पाँचवाँ है और ऋग्वेद (१०। १३। १) में भी है। 
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व्याख्या--जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्‍्थन 
करनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्याय 
(१३,१४ मन्त्र)में कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि और 3३&कारको 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर 
चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीभाँति निरोध 
किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस 
ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है॥६॥ 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌॥ ७॥ 


सवित्रानसम्पूर्ण जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन-प्राप्त 
हुई प्रेरणासे; पूर्व्यमू-सबके आदिकारण; ब्रह्म जुषेत-उस परब्रह्म परमेश्वरकी ही 
सेवा (आराधना) करनी चाहिये; (तू) तत्र-उस परमात्मामें ही; योनिम्‌-आश्रय; 
कृणवसे-प्राप्त कर; हि-क्योंकि; (यों करनेसे) ते-तेरे; पूर्वम्‌-पूर्वसंचित कर्म; न 
अक्षिपत्‌-विश्नकारक नहीं होंगे॥ ७॥ 
व्याख्या--हे साधक! सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी 
प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति 
प्राप्त कर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) 
करनी चाहिये, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये-उन्हींकी शरण 
ग्रहण करके उन्हींमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये। यों करनेसे 
तुम्हािरे पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विप्नकारक नहीं होंगे--बन्धनरूप 
नहीं होंगे॥ ७॥ 
सम्बन्ध-- ध्यानयोगका साधन करनेवालेकों किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
त्रिरुन्नत॑े स्थाप्प सम शरीर 
हृदीन्द्रियणणि. मनसा संनिवेश्य। 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
सत्रोतांसि. सर्वाण.. भयावहानि॥ ८ ॥ 


डण२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


विद्वान-बुद्धिमान्‌ मनुष्य (को चाहिये कि); त्रिरुन्नममू-सिर, गला और 
छाती-ये तीनों अड्ज ऊँचे उठाये हुए; शरीरम्-शरीरको; समम्‌-सीधा; (और) 
स्थाप्य-स्थिर करके; (तथा) इन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियोंको; मनसा-मनके 
द्वारा; हृदि-हृदयमें; संनिवेश्य-निरुद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन-3£काररूप नौकाद्वारा; 
सर्वाणि-सम्पूर्ण; भयावहानि-भयंकर; स्त्रोतांसि-स्रोतों (प्रवाहों) को; प्रतरेत-पार 
कर जाय॥ ८॥ 

व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये 
कि सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रखे, इधर-उधर न झुकने दे तथा 
शरीरको सीधा और स्थिर रखे; क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रखे बिना 
तथा सिर, गला और वक्ष:स्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप 
विन्न आ जाते हैं। अतः इन विप्लोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना 
चाहिये। इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर उनका मनके द्वारा 
हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये। फिर ३»काररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ 
3*कारका जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त 
भयानक प्रवाहोंको पार कर लेना चाहिये (गीता ६। १२, १३, १४)। भाव यह 
है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म-मृत्युरूप 
भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) हैं। इन सबका त्याग करके सदाके लिये 
अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये॥ ८॥ 


प्राणानु प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: 
क्षीोणी प्राणे नासिकयोच्छुसीत। 
दुष्टाएवयुक्तमिव वाहमेनं 
विद्वान मनो धारयेताप्रमत्त: ॥ ९॥ 
विद्वान-बुद्धिमानू साधक (को चाहिये कि); इहन्उपर्युक्त योगसाधनामें; 
संयुक्तचेष्ट:-आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए; प्राणान्‌ 
प्रपीड्य-विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे-प्राणके सूक्ष्म हो जानेपर; 
नासिकया-नासिकाद्वारा; उच्छुसीत-उनको बाहर निकाल दे; दुष्टाश्वयुक्तम्‌्- ( इसके 
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बाद) दुष्ट घोड़ोंसे युक्त; वाहम्‌ इब-रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक 
गन्तव्य मार्गमें ले जाता है, उसी प्रकार; एनम्-इस; मन:-मनको; अप्रमत्त:-सावधान 
होकर; धारयेत-वशमें किये रहे॥९॥ 

व्याख्या--बुद्धिमानू साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये 
आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके 
लिये उपयोगी बना ले (गीता ६। १७) । योगशास्त्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम 
करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर 
निकाल दे।* इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको अच्छा सारथि बड़ी 
सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको 
चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें रखे, जिससे योगसाधनमें 
किसी प्रकारका विघ्र न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप लक्ष्यपर पहुँच 
जाय| ॥ ९॥ 

सम्बन्ध-- परब्रह्म परमात्मामें मन लगानेके लिये कैसे स्थानमें कैसी भ्र[मिपर 
बेठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


समे शुचौ शर्करावह्विवालुका- 
विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि: । 
मनोउनुकूले न तु चक्षुपीडने 
गुहानिवाता श्रयणे प्रयोजयेत्‌॥ १०॥ 
समे-समतल; शुचौ-सब प्रकारसे शुद्ध; शर्करावह्विवालुकाविवर्जिते- 
कंकड़, अग्रि और बालूसे रहित; (तथा) शब्दजलाश्रयादिभिः-शब्द, जल और 
आश्रय आदिकी दृष्टिसे; अनुकूले-सर्वथा अनुकूल; तु-और; न चक्षुपीडने- 
नेत्रोंकी पीड़ा न देनेवाले; गुहानिवाताअ्रयणे-गुहा आदि वायुशून्य स्थानमें; 
मनः-मनको; प्रयोजयेत्-ध्यानमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये॥ १०॥ 
* आठवें और नवें मन्त्रोंमें जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी 
गयी है, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवानने गीता अध्याय ६ श्लोक १श्से १७ 


तक किया है। 
॥ कठोपनिषद्में (१। ३। २ से ८ तक) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन है। 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह 
है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें अपना आसन 
लगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी न हो, जो 
सब प्रकारसे शुद्ध हो--जहाँपर कूड़ा-करकट, मैला आदि न हो, झाड़-बुहारकर 
साफ किया हुआ हो और स्वभावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय, 
तीर्थस्थान आदि; जहाँ कंकड़, बालू न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न 
हो; जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाहलका सर्वथा 
अभाव हो; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय न हो, जहाँ 
बहुत लोग आते-जाते हों एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो, परंतु 
ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों; तात्पर्य यह 
कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य 
नेत्रोंकी पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशून्य एकान्त 
स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें 
लगानेका अभ्यास करना चाहिये (गीता ६। ११) ॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- योगाभ्यास करनेवाले साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं; 
इसकी पहचान बतायी जाती है-- 


नीहारधूमार्कानिलानलानां 
खटद्योतविद्युत्र्फटिकशशीनाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥ ११॥ 


ब्रह्मणि योगे-परमात्माकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले योगमें; (पहले) 
नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌-कुहरा, धूआँ, सूर्य, वायु और अग्निके सदृश; (तथा) 
खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌-जुगनू, बिजली, स्फटिक-मणि और चन्द्रमाके 
सदृश; रूपाणि-बहुत-से दृश्य; पुरःसराणि [ भवन्ति ]-योगीके सामने प्रकट होते 
हैं; एतानिन्ये सब; अभिव्यक्तिकराणि-्योगकी सफलताको स्पष्टरूपसे सूचित 
करनेवाले हैं॥ ११॥ 
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व्याख्या--जब साधक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तेिोकि लिये ध्यानयोगका 
साधन आरम्भ करता है, तब उसको अपने सामने कभी कुहरेके सदृश रूप 
दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र 
परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्चल वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता 
है, कभी अग्नरिके सदृूश तेज दीख पड़ता है, कभी जुगनूके सदृश टिमटिमाहट- 
सी प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचौंध पैदा करनेवाली दीपि 
दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक-मणिके सदृश उज्ज्वल रूप देखनेमें आता 
है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता 
है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक हैं। इनसे 
यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है॥११॥ 


पृथ्व्यप्तेजो 5निलखे समुत्थिते 
पद्चात्के. योगगुणे प्रवृत्ते। 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: 
प्रापस्थ योगाग्निमयं शरीरम्‌॥ १२॥ 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्थिते-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-इन 
पाँचों महाभूतोंका सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान होनेपर; (तथा) पश्ञात्मके योगगुणे 
प्रवृत्तेनदनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी गुणोंकी सिद्धि हो 
जानेपर; योगाग्रिमयम्‌-योगाग्रिमय; शरीरम्‌्-शरीरको; प्राप्तस्य-प्राप्त कर लेनेवाले; 
तस्य-उस साधकको; न-न तो; रोगः-रोग होता है; न-न; जराजबुढ़ापा आता है; 
नत”और न; मृत्यु:ः-ठसकी मृत्यु ही होती है॥ १२॥ 
व्याख्या-- ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
और आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात्‌ जब साधकका 
इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली योगविषयक पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाग्रिमय 
शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता है, न बुढ़ापा 
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आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके 
बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता (योगद० ३। ४६, ४७) ॥ १२॥ 

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 

वर्णप्रसादं स्वरसीष्ठवं च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं 
योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति॥ १३॥ 

लघुत्वम्-शरीरका हल्कापन; आरोग्यम्‌-किसी प्रकारके रोगका न होना; 
अलोलुपत्वम्‌-विषयासक्तिकी निवृत्ति; वर्णप्रसादम्‌-शारीरिक वर्णकी उज्ज्वलता; 
स्वरसौष्ठवम्‌-स्वरकी मधुरता; शुभः गन्धः-(शरीरमें) अच्छी गन्ध; च-और; 
मूत्रपुरीषम्-मल-मूत्र; अल्पम्-कम हो जाना; (इन सबको) प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिम्‌- 
योगकी पहली सिद्धि; वदन्ति-कहते हैं॥१३॥ 

व्याख्या-- भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके 
सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं। उदाहरणतः उसका शरीर हल्का हो जाता 
है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग रहता 
है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता। भौतिक पदार्थोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो 
जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका 
उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। 
स्वर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो जाता है। शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर 
सब ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने लगते हैं। 
ये सब योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं-ऐसा योगीलोग कहते हैं॥ १३॥ 


यथेव विम्बं मृदयोपलिप्त 

तेजोमयं  भ्राजते ततू सुधान्तम्‌। 
तद्वाउ5त्मतत्त्व॑ प्रसमीक्ष्य.. देही 

एकः कृतार्थों भवते वीतशोकः॥ १४॥ 


यथा-जिस प्रकार; मृदया-मिट्टीसे; उपलिप्तमू-लिप्त होकर मलिन हुआ; 
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[ यत्‌ ]-जो; तेजोमयम्‌-प्रकाशयुक्त; विम्बम्‌-रत्र है; तत्‌ एब-वही; सुधान्तम्‌-भली भाँति 
धुल जानेपर; भ्राजते-चमकने लगता है; तत्‌ वानउसी प्रकार; देही-शरीरधारी 
(जीवात्मा); आत्मतत्त्वमू-(मल आदिसे रहित) आत्मतत्त्वको; प्रसमीक्ष्य-( योगके 
द्वारा) भलीभाँति प्रत्यक्ष करके; एकः-अकेला कैवल्य अवस्थाको प्राप्त; 
वीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोंसे रहित; (तथा) कृतार्थ:-कृतकृत्य; भवते-"हो 
जाता है॥ १४॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्र मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा 
रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी आदिको 
हटाकर धो-पोंछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ होनेपर 
भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोके संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष 
प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर 
आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असड़ हो 
जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोके साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश 
होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके 
दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म 
सार्थक हो जाता है (योग० ४। ३४) ॥ १४॥ 

यदा55त्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं 

दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌। 
अजं श्लरुवं सर्वतत्त्वैरविशुद्धं 
ज्ञाव्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशै:॥ १५॥ 

तुठसके बाद; यदानजब; युक्त:-वह योगी; इहनयहाँ; दीपोपमेन-दीपकके 
सदृश (प्रकाशमय); आत्मतत्त्वेन-आत्मतत्त्वके द्वारा; ब्रह्मतत्त्वम-त्रह्मतत्त्वको; 
प्रपश्येत-भलीभाँति प्रत्यक्ष देख लेता है; [ तदा सः ]-:उस समय वह; अजम्‌- 
(उस) अजन्मा; श्रुवम्-निश्चल; सर्वतत्त्वैः-समस्त तत्त्वोंसे; विशुद्धम्‌-विशुद्ध; 
देवम्‌्-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा-जानकर; सर्वपाशैः-सब बन्धनोंसे; मुच्यते- 
सदाके लिये छूट जाता है॥ १५॥ 
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व्याख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सदृश निर्मल 
प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत््त्को भलीभाँति देख लेता है-- 
अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त 
विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वोंसे असड़र-- सर्वथा 
विशुद्ध परमदेव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके 
लिये छूट जाता है। 

इस मन्त्रमें आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्को जाननेकी बात कहकर यह भाव 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्रारा नहीं 
हो सकता। इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्त्वके द्वारा ही 
प्रत्यक्ष होते हैं॥ १५॥ 


एष ह देवः प्रदिशोडनु सर्वाः 
पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः। 
स एव जातः स॒ जनिष्यमाणः 
प्रत्यड! जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख:॥ १६॥ * 
हननिश्चय ही; एष:-यह (ऊपर बताया हुआ); देवः-परमदेव परमात्मा; 
सर्वा:-समस्त; प्रदिशः अनु-दिशाओं और अवान्तर दिशाओंमें अनुगत (व्याप्त) 
है; [ सः ] हनवही प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्व:-सबसे पहले; जातः-हिरण्यगर्भरूपमें 
प्रकट हुआ था; (और) सः उच्वही; गर्भ-समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें; 
अन्तः"अन्तर्यामीरूपसे स्थित है; सः एव-"वही; जात:-इस समय जगत्‌के रूपमें 
प्रकट है; सः-और वहीं; जनिष्यमाण:-भविष्यमें भी प्रकट होनेवाला है; 
[सः ]-वह; जनानू प्रत्यडःनसब जीवोंके भीतर; (अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठति- 
स्थित है; (और) सर्वतोमुखः-ःसब ओर मुखवाला है॥ १६॥ 
व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और 
अवान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगत्‌में कोई भी ऐसा 


* यह मन्त्र यजुर्वेद अध्याय ३२ का चौथा है। 





अध्याय ३] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४०९ 


स्थान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे। वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हैं। वे ही इस समय जगत्‌के रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थात्‌ 
प्रलयके बाद सृष्टरिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं। ये समस्त जीवोंके भीतर 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे 
देखनेवाले हैं॥ १६॥ 

यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्व॑ं भुवनमाविवेश । 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ १७॥ 

यः-जो; देवः-परमदेव परमात्मा; अग्रौ-अग्रिमें है; यः-जो; अप्सु-जलमें है; 
यः-जो; विश्वम्‌ भुवनम्‌ आविवेश-समस्त लोकोंमें प्रविष्ट हो रहा है; यः-जो; 
ओषधीषु-ओषधियोंमें है; (तथा) यः-जो; वनस्पतिषु-वनस्पतियोंमें है; तस्मै 
देवाय-उन परमदेव परमात्माके लिये; नमः-नमस्कार है; नमः-नमस्कार है॥ १७॥ 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमदेव अग्रिमें हैं, जो जलमें हैं, जो 
समस्त लोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो ओषधियोंमें हैं और जो 
वनस्पतियोंमें हैं--अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं जिनका अनेक प्रकारसे पहले 
वर्णन कर आये हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है। नमस्कार है। 'नमः' 
शब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समाप्तिको सूचित करना है॥ १७॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त॥ २॥ 


तृतीय अध्याय 
य एको जालवानीशत ईशनीभिः 
सर्वा लोकानीशत. ईशनीभिः। 
य एवैक उद्धवे सम्भवे चर 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १॥ 
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यः-जो; एक:-एक; जालवान्‌-जगत्रूप जालका अधिपति; ईशनीभि:- 
अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोंद्वारा; ईशते-शासन करता है; ईशनीभि:-उन 
विविध शासन-शक्तियोंद्वारा; सर्वान-सम्पूर्ण; लोकान्‌ ईशते-लोकोंपर शासन 
करता है; यः-(तथा) जो; एक:-अकेला; एवनही; सम्भवे च उद्धवे-सृष्टि और 
उसके विस्तारमें (सर्वथा समर्थ है); एतत्‌-इस ब्रह्मको; ये+जो महापुरुष; 
विदुः-जान लेते हैं; ते-वे; अमृताः-अमर; भवन्तित्हो जाते हैं॥ १॥ 

व्याख्या--जो एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जालकी रचना करके 
अपनी स्वरूपभूत शासन-शक्तियोंद्वारा उसपर शासन कर रहे हैं तथा उन विविध 
शासन-शक्तियोंद्वार समस्त लोकों और लोकपालोंका यथायोग्य संचालन कर 
रहे हैं-जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन कर 
रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्‌की 
उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन परब्रह्म परमेश्वरको 
जो महापुरुष तत्त्वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं--जन्म-मृत्युके जालसे 
सदाके लिये छूट जाते हैं॥१॥ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 

य॑ इमाॉल्लोकानीशत  ईशनीभिः। 
प्रत्यड जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 

संसृज्य॒ विश्वा भुवनानि गोपाः॥ २॥ 


यः-जो; ईशनीभि:ः-अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा; इमानू-इन 
सब; लोकान्‌ ईशते-लोकोंपर शासन करता है; [सः ] रुद्र:-वह रुद्र; एकः 
हि-एक ही है; (इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषोंने जगत्‌के कारणका निश्चय करते समय) 
द्वितीयाय न तस्थुः-दूसरेका आश्रय नहीं लिया; [ सः |-वह परमात्मा; जनान्‌ 
प्रत्यडः-समस्त जीवोंके भीतर; तिष्ठति-स्थित हो रहा है; विश्वा-सम्पूर्ण; भुवनानि 
संसृज्य-लोकोंकी रचना करके; गोपाः-उनकी रक्षा करनेवाला परमेश्वर; 
अन्तकाले-प्रलयकालमें; संचुकोच-इन सबको समेट लेता है॥ २॥ 

व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्रार इन सब 
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लोकोंपर शासन करते हैं--उनका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रुद्ररूप 
परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्न हैं। इसी कारण, 
ज्ञानीजनोंने जगत्‌के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्त्वका 
आश्रय नहीं लिया। सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही 
इस जगत्‌के कारण हैं। वे परमात्मा सब जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
हैं। इन समस्त लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रलयकालमें स्वयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर 
लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न-भिन्न रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं रहती॥२॥ 


विश्वतश्चक्षुरूत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै- 
्ावाभूमी जनयन्‌ देव एकः॥ ३॥* 


विश्वतश्नक्षु:ः-सब जगह आँखवाला; उत-तथा; विश्वतोमुखः-सब जगह 
मुखवाला; विश्वतोबाहुः-सब जगह हाथवाला; उत-और; विश्वतस्पात्‌-सब जगह 
पैरवाला; द्यावाभूमी जनयन्‌-आकाश और पृथ्वीकी सृष्टि करनेवाला; [ सः ]-वह; 
एकः-एकमात्र; देवः-देव (परमात्मा); बाहुभ्याम-मनुष्य आदि जीवोंको दो-दो 
हाथोंसे; संधमति-युक्त करता है (तथा); पतत्रै:-(पक्षी-पतंग आदिको) पाँखोंसे; 
सं [ धमति ]-युक्त करता है॥ ३॥ 

व्याख्या--वे परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें हैं, सब 
जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। भाव यह कि वे सम्पूर्ण 
लोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको 
अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं 
रहती। उनका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, 





* यजुर्वेद अध्याय १७का उन्नीसवाँ और (अथर्व० १३। २६) मन्त्र इसी प्रकार है तथा 
ऋ० १०। ८१। ३ भी इसी प्रकार है। 
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उसे वे वहीं भोग लगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ ग्रहण 
करनेमें और अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं तथा जहाँ कहीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच 
सकते हैं। संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान 
न हों। आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही 
परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो भुजाओंसे और पक्षियोंको 
पाँखोंसे युक्त करते हैं। भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंकों आवश्यकतानुसार 
भिन्न-भिन्न शक्तियों एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं। यहाँ भुजा और पाँखोंका 
कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें 
जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माकी ही दी हुई है॥३॥ 

यो देवानां प्रभवश्वोद्धवश्च 

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व 
स॒ नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु॥ ४॥ 

यः-जो; रुद्र:-रुद्र; देवानाम्‌-इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः-उत्पत्तिका 
हेतु; च-और; उद्धवः-वृद्धिका हेतु है; चततथा; (जो) विश्वाधिप:-सबका 
अधिपति; (और) महर्षि:-महान्‌ ज्ञानी (सर्वज्ञ) है; पूर्वम-(जिसने) पहले; 
हिरण्यगर्भम्‌-हिरण्यगर्भभो; जनयामासरउत्पन्न किया था; सः-वह परमदेव 
परमेश्वर; नः-हमलोगोंको; शुभया बुद्धया-शुभ बुद्धिसे; संयुनक्तु-संयुक्त करें ॥ ४॥ 

व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानी--सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, 
वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करें॥ ४॥ 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। 

तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥ ५॥ * 


* यह यजुर्वेद अध्याय १६का दूसरा मन्त्र है। 
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रुद्र-्हे रुद्रदेव!; ते-तेरी; या-जो; अघोरा-भयानकतासे शून्य (सौम्य); 
अपापकाशिनी-पुण्यसे प्रकाशित होनेवाली; (तथा) शिवा-कल्याणमयी; तनू:- 
मूर्ति है; गिरिशन्तन्हे पर्वतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव!; 
तया-उस; शन्तमया तनुवान्परम शान्त मूर्तिसे; (तू कृपा करके) नः 
अभिचाकशीहि-हमलोगोंको देख ॥ ५॥ 

व्याख्या--हे रुद्रदेव! आपकी जो भयानकतासे शून्य तथा पुण्यकर्मोसे 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--जिसका दर्शन करके मनुष्य 
परम आनन्दमें मग्र हो जाता है--हे गिरिशन्त! अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते 
हुए समस्त लोकोंको सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर! उस परम शान्त मूर्तिसे ही 
कृपा करके आप हमलोगोंकी ओर देखिये। आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही हम 
सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्तिक योग्य बन जायूँगे॥५॥ 


यामिषुं गिरिशन्‍्त हस्ते. बिभर्ष्यस्तवे। 

शिवां गिरित्र तां कुरुू मा हिश्सीः पुरुषं जगत्‌॥ ६॥* 

गिरिशन्तत्हे गिरिशन्त!; याम्‌-जिस; इषुम्नबाणको; अस्तवे-फेंकनेके 
लिये; (तू) हस्ते-हाथमें; बिभर्षि-धारण किये हुए है; गिरित्रल्हे गिरिराज 
हिमालयकी रक्षा करनेवाले देव); ताम-उस बाणको; शिवाम्‌्-कल्याणमय; 
कुरु-बना ले; पुरुषम्-जीवसमुदायरूप; जगत्‌-जगत्‌को; मा हिंसी:-नष्ट न कर 
(कष्ट न दे)॥६॥ 

व्याख्या--हे गिरिशन्त--हे कैलासवासी सुखदायक परमेश्वर! जिस 
बाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमें ले रखा है, हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा 
करनेवाले! आप उस बाणको कल्याणमय बना लें--उसकी क्रूरताको नष्ट 
करके उसे शान्तिमय बना लें। इस जीवसमुदायरूप जगत्‌का विनाश न करें-- 
इसको कष्ट न दें॥६॥ 





* यह यजुर्वेद अध्याय १६का तीसरा मन्त्र है। 
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ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं 
यथानिकायं सर्वभूतेषु._गूढम्‌। 
विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितार- 


मीशं तं॑ ज्ञात्वामता भवन्ति॥ ७॥ 


ततः-पूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगत्‌के; परम्‌-परे; (और) ब्रह्मपरम्‌- 
हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ; सर्वभूतेषु-समस्त प्राणियोंमें; यथानिकायम्‌-उनके 
शरीरोंके अनुरूप होकर; गूढम्‌-छिपे हुए; (और) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌-सम्पूर्ण 
विश्वको सब ओरसे घेरे हुए; तम्‌-उस; बृहन्तम्-महान्‌ू, सर्वत्र व्यापक; 
एकम्‌रएकमात्र देव; ईशम्‌-परमेश्वरको; ज्ञात्वा-जानकर; अमृता: भवन्ति-(ज्ञानीजन) 
अमर हो जाते हैं॥७॥ 
व्याख्या--जो पहले कहे हुए जीव-समुदायरूप जगतूसे और हिरण्यगर्भ 
नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप 
होकर छिपे हुए हैं; समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्याप्त 
और महान्‌ हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके लिये अमर 
हो जाते हैं; फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता॥ ७॥ 
सम्बन्ध-- अब इस मन्त्रमें ज्ञनगी मह्पुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ञानके 
फलकी दृढ़ता दिखलाते हैं-- 
वेदाहमेत॑ पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः . परस्तातू। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था. विद्यतेडयनाय॥ ८ ॥* 
तमसः परस्तात्‌”अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; (तथा) आदित्यवर्णम्‌- 
सूर्यकी भाँति स्वयंप्रकाशस्वरूप; एतम्‌-इस; महान्तम्‌ पुरुषम्-महान्‌ पुरुष 


>> 


(परमेश्वर) को; अहम्‌ वेद-मैं जानता हूँ; तमू-ठसको; विदित्वा-जानकर; 





* यह यजुर्वेद अध्याय ३१का अठारहवाँ मन्त्र है। 
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एवनही; (मनुष्य) मृत्युम्-मृत्युको; अत्येति ( अति+एति )-उललड्ून कर जाता 
है; अयनाय-(परमपदकी ) प्राप्तिके लिये; अन्यः-दूसरा; पन्था:-मार्ग; न्नहीं; 
विद्यतेन्है ॥ ८॥ 

व्याख्या--कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है--इन महानूसे भी महान्‌ परम 
पुरुषोत्तमको मैं जानता हूँ। वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा 
सूर्यकी भाँति स्वयंप्रकाशस्वरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लड्ून 
करनेमें--इस जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है। 
परमपदकी प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है॥ ८ ॥ 


यस्मातू परं॑ नापरमस्ति किदड्िद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति कश्चित्‌। 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदे पूर्ण पुरुषेणे सर्वम्‌॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌-जिससे श्रेष्ठ; अपरम्‌-दूसरा; किझ्लित्‌-कुछ भी; न्नहीं; 
अस्तित्है; यस्मात्‌-जिससे (बढ़कर); कश्चित्‌-कोई भी; ननन तो; अणीय:< 
अधिक सूक्ष्म; न-और न; ज्याय:-महान्‌ ही; अस्तिन्‍्है; एक:-(जो) अकेला ही; 
वृक्ष: इव-वृक्षकी भाँति; स्तब्ध:-निश्चवलभावसे; दिवि-प्रकाशमय आकाशमें; 
तिष्ठति-स्थित है; तेन पुरुषेण-ठस परमपुरुष पुरुषोत्तमसे; इदम-यह; सर्वम्‌- 
सम्पूर्ण जगत्‌; पूर्णम-परिपूर्ण है॥९॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ 
हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्त्व हैं, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हैं। उनसे अधिक 
सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट होकर 
स्थित हैं। इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हैं, उन सबसे महान्‌-- 
अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी 
नहीं है। इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर लीन कर लेते 
हैं। जो अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चलभावसे परम-धामरूप प्रकाशमय दिव्य 
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आकाशमें स्थित हैं, उन परब्रह्म परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है--वे परम 
पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगतूमें परिपूर्ण हैं॥९॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌। य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे 
दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 


ततः-उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे; यत्‌्-जो; उत्तरतरम्‌-अत्यन्त 
उत्कृष्ट है; तत-वह परब्रह्म परमात्मा; अरूपम-आकाररहित; ( और) अनामयम्‌-सब 
प्रकारके दोषोंसे शून्य है; ये-जो; एतत्‌-इस परब्रह्म परमात्माको; विदुः-जानते 
हैं; ते-वे; अमृता:-अमर; भवन्तिजहो जाते हैं; अथ-परंतु; इतरे-इस रहस्यको न 
जाननेवाले दूसरे लोग; (बार-बार) दुःखम्‌्-दुःखको; एव-"ही; अपियन्ति-प्राप्त 
होते हैं॥ १०॥ 

व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त 
उत्बृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आकाररहित और सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा 
शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं--सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं। परंतु जो इन्हें नहीं 
जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दु:खोंको प्राप्त होते हैं। अत: मनुष्यको 
सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें 
जानना चाहिये॥ १०॥ 


सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिव:॥ ११॥ 


सः-वह; भगवान्‌-भगवान्‌; सर्वाननशिरोग्रीवः-ःसब ओर मुख, सिर और 
ग्रीवावाला है; सर्वभूतगुहाशयः-समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास 
करता है; (और) सर्वव्यापी-"सर्वव्यापी है; तस्मात्‌ू-इसलिये; [ सः ]-वह; शिवः- 
कल्याणस्वरूप परमेश्वर; सर्वगतः-सब जगह पहुँचा हुआ है॥११॥ 

व्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवान्‌के सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर 
और सभी जगह गला हैं। भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अड्भद्वारा 
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किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं। वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें 
निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर सभी 
जगह पहुँचे हुए हैं। अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और 
जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे 
प्रत्यक्ष हो सकते हैं॥११॥ 


महान्‌ प्रभुर्वे पुरुष: सत्त्वस्येष प्रवर्तक:। 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमिशानो ज्योतिरव्यय:॥ १२॥ 


वै-निश्चय ही; एष:-यह; महान्‌-महान्‌; प्रभु:-समर्थ; ईशान:-सबपर शासन 
करनेवाला; अव्यय:-अविनाशी; (एवं) ज्योति:-प्रकाशस्वरूप; पुरुष:-परमपुरुष 
पुरुषोत्तम; इमाम्‌ सुनिर्मलाम्‌ प्राप्तिम्‌ (प्रति)>अपनी प्राप्तिरूप इस अत्यन्त निर्मल 
लाभकी ओर; सत्त्वस्य प्रवर्तकः-अन्त:करणको प्रेरित करनेवाला है॥ १२॥ 
व्याख्या--निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महानू प्रभु तथा 
अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 
निर्मल लाभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यकों ये अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी 
प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण 
मारा-मारा फिरता है॥ १२॥ 
अद्भुष्ठमात्र: पुरुषोन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
हदा मन्वीशो मनसाभिक्लूप्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १३॥ 
अच्ुुष्ठमात्र:- (यह) अज्जुष्मात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा-अन्तर्यामी; पुरुष:-परम 
पुरुष (पुरुषोत्तम); सदा-सदा ही; जनानामू-मनुष्योंके; हृदये-हृदयमें; संनिविष्ट:-सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित है; मन्वीशः-मनका स्वामी है; (तथा) हृदा-निर्मल हृदय; (और) 
मनसा-विशुद्ध मनसे; अभिकलृप्त:- ध्यानमें लाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है); ये-जो; 
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एतत्‌-इस परब्रह्म परमेश्वरको; विदुः-जान लेते हैं; ते-वे; अमृता:-अमर; 
भवन्तित्हो जाते हैं॥ १३॥ 

व्याख्या--अज्जुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही 
मनुष्योंके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं और मनके स्वामी हैं तथा निर्मल 
हृदय और विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं; जो साधक 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं--अमृतस्वरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्माको अच्जुष्ठमात्र 
परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका होता 
है और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ब्रह्मसूत्रमें भी इस विषयपर 
विचार करके यही निश्चय किया गया है (ब्र० सू० १। ३। २४-२५) ॥ १३॥ 


सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌दशाडुलम्‌॥ १४॥४* 

पुरुष:-वह परम पुरुष; सहस्त्रशीर्षा-हजारों सिरवाला; सहस्त्राक्ष:-हजारों 
आँखवाला; सहस्त्रपातू- और) हजारों पैरवाला; सः-वह; भूमिम्5समस्त जगत्‌को; 
विश्वतः-सब ओरसे; वृत्वान्घेरकर; दशाडुलम्‌ अति-नाभिसे दस अद्भुल ऊपर 
(हृदयमें ); अतिष्ठत्‌-स्थित है॥ १४॥ 

व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और हजारों 
पैर हैं अर्थात्‌ सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और पैर आदि 
सभी अज्गभ अनन्त और असंख्य हैं। वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त जगत्‌को 
सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नाभिसे दस अद्भुल ऊपर हृदयाकाशमें 
स्थित हैं। वे सर्वव्यापी और महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेशमें स्थित हैं। 
भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं॥ १४॥ 


पुरुष एवेदः सर्व यदभूतं यच्च भव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ १५ ॥| 





* ] ये दोनों यजुर्वेदके ३१। १,२, ऋग्वेदके १०।९०।१,२ तथा अथर्ववेदके १९।६। 
१,४ मन्त्र हैं। 
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यत्‌-जो; भूतमू-अबसे पहले हो चुका है; यत्‌-जो; भव्यम्‌-भविष्यमें 
होनेवाला है; च-और; यत्‌्-जो; अन्नेन-खाद्य पदार्थोसे; अतिरोहति-इस समय बढ़ 
रहा है; इृदम्-यह; सर्वम-समस्त जगत्‌; पुरुष: एबव-"परम पुरुष परमात्मा ही है; 
उततऔर; (वही) अमृतत्वस्य"अमृतस्वरूप मोक्षका; ईशान:-स्वामी है॥ १५॥ 

व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है और 
जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थोंके द्वारा बढ़ रहा है, वह 
समस्त जगतू्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है। वे स्वयं ही अपनी स्वरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी 
हैं अर्थात्‌ जीवोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतएव 
उनकी प्राप्तेोकि अभिलाषी साथकोंको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये॥ १५॥ 


सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5श्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ १६॥ 


तत्-वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतः पाणिपादमू-सब जगह हाथ- 
पैरवाला; सर्वतोउक्षिशिरोमुखम-सब जगह आँख, सिर और मुखवाला; (तथा) 
सर्वतः श्रुतिमत्‌-सब जगह कानोंवाला है; (वही) लोके-ब्रह्माण्डमें; सर्वमू-सबको; 
आवृत्य-सब ओरसे घेरकर; तिष्ठति-स्थित है॥ १६॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख और कान सब 
जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब कार्य करनेमें समर्थ हैं। उन्होंने सभी 
जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ 
बढ़ा रखा है। उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है, वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। 
वे सब जगह सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोको देख रहे हैं। उनका भक्त 
जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और सिर 
आदि अड् वहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके 
कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग लगानेके लिये 
उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब 
ओरसे घेरकर स्थित हैं--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें 
लग जाना चाहिये। यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है (१३। १३) ॥ १६॥ 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रयविवर्जितम्‌ । 
सर्वस्य॒ प्रभुमीशानं सर्वस्थ शरणं बृहत्‌॥ १७॥ 


(जो परम पुरुष परमात्मा) सर्वेन्द्रियविवर्जितम-समस्त इन्द्रियोंसे रहित 
होनेपर भी; सर्वेन्द्रिणुणाभासम्‌-समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है; 
(तथा) सर्वस्य-सबका; प्रभुम्‌-स्वामी; सर्वस्य-सबका; ईशानम्‌-शासक; (और) 
बृहत्‌-सबसे बड़ा; शरणम्‌”आश्रय है॥ १७॥ 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे 
रहित--देहेन्द्रियादि-भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंक विषयोंको जानते 
हैं तथा सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये। यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है। इस मन्त्रका पूर्वर्द्ध 
गीतामें ज्यों-का-त्यों आया है (१३। १४) ॥ १७॥ 

नवद्वारे पुरे देही हश्सो लेलायते बहिः। 

वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्थ चरस्य च॥ १८॥ 

सर्वस्य-सम्पूर्ण; स्थावरस्य-स्थावर; च-और; चरस्य-जंगम; लोकस्य 
वशी-जगत्‌को वशमें रखनेवाला; हंसः-वह प्रकाशमय परमेश्वर; नवद्वारे-नौ 
द्वारवाले; पुरे-शरीररूपी नगरमें; देही-अन्तर्यामीरूपसे हृदयमें स्थित देही है; (तथा 
वही) बहिः-बाह्य जगत्‌में भी; लेलायते-लीला कर रहा है॥ १८॥ 

व्याख्या--सम्पूर्ण स्थावर और जड़म जीवोंके समुदायरूप इस जगत्‌को 
अपने वशमें रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान, दो नासिका, 
एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंवाले मनुष्य- 
शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगत्‌में भी लीला 
कर रहे हैं यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये॥ १८॥ 

सम्बन्ध-- पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इद्धियोंसे रहित होकर 
भी सब इन्धियोंके विषयोंकों जानते हैं| उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
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अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु: स॒ श्रृणोत्यकर्ण:। 
स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरपग्र्यं पुरुष महान्तम्‌॥ १९॥ 
सः-वह परमात्मा; अपाणिपाद:-हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी; ग्रहीता-समस्त 
वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; (तथा) जबनः-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला 
है; अचक्षु:-आँखोंके बिना ही; पश्यति-वह सब कुछ देखता है; (और) 
अकर्ण:-कानोंके बिना ही; श्रुणोति-सब कुछ सुनता है; सः-वह; वेच्यम-जो कुछ 
भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेत्ति-जानता है; च-परंतु; तस्य 
वेत्ताउउसको जाननेवाला; (कोई) न अस्ति-नहीं है; तम्‌-(ज्ञानी पुरुष) उसे; 
महान्तम्-महान्‌; अग्रद्ममू-आदि; पुरुषम्-पुरुष; आहुः-कहते हैं॥ १९॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हाथोंसे रहित 
होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरोंसे रहित 
होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आँखोंसे रहित होकर 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ 
सुनते हैं। वे समस्त जाननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदार्थोको 
भलीभाँति जानते हैं, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको 
जाननेवाले हैं, उन्हें भला कौन जान सकता है। उनके विषयमें ज्ञानी महापुरुष 
कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान पुरुष हैं॥१९॥ 
अणोरणीयानू. महतो. महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोअस्थ जन्‍्तो:। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌॥ २०॥ * 





* यह मन्त्र कठ उ० १। २। २० में भी है। 
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अणो: अणीयान्‌-(वह) सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म; (तथा) महतः महीयान्‌- 
बड़ेसे भी बहुत बड़ा; आत्मा-परमात्मा; अस्य जन्तो:-इस जीवको; गुहायाम्‌- 
हृदयरूप गुफामें; निहितः-छिपा हुआ है; धातुःःसबकौ रचना करनेवाले 
परमेश्वरकी; प्रसादात्‌-कृपासे; (जो मनुष्य) तम्‌-उस; अक्रतुम्नसंकल्परहित; 
ईशम्‌-परमेश्वरको; (और) महिमानम्‌्-ठसकी महिमाको; पश्यति-देख लेता है; 
(वह) वीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोंसे रहित (हो जाता है)॥ २०॥ 

व्याख्या--वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े परब्रह्म 
परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। सबकी रचना करनेवाले 
उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्वार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुहृद्‌ परमेश्वको और उनकी महिमाको जान सकता 
है। जब उन परम दयालु परम सुहृद्‌ परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर लेता है, तब 
सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है॥ २०॥ 


वेदाहमेतमजरं पुराणं 
सर्वात्मानं सर्वगतं विशभुत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्य 


ब्रहवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌॥ २१॥ 
ब्रह्मवादिन:-वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष; यस्य-जिसके; 
जन्मनिरोधम्-जन्मका अभाव; प्रवदन्ति-बतलाते हैं; [यम्‌ ]-तथा जिसको; 
नित्यम्‌-नित्य; प्रवदन्ति-बतलाते हैं; एतम्‌-इस; विभुत्वात्‌-व्यापक होनेके कारण; 
सर्वगतम्‌-सर्वत्र विद्यमान; सर्वात्माममू-सबके आत्मा; अजरम्‌-जरा, मृत्यु आदि 
विकारोंसे रहित; पुराणम्‌-पुराणपुरुष परमेश्वरको; अहम्‌-मैं; बेद-जानता हूँ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि 'वेदके रहस्यका 
वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके 
कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं-जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो जरा- 
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मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष 
हैं, उन सबके आत्मा-अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ/॥२१॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त॥ ३॥ 





चतुर्थ अध्याय 


य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकानू._ निहितार्थो.. दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव: 
स नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु॥१॥ 

यः-जो; अवर्ण:-रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहितार्थ:-छिपे हुए 
प्रयोजनवाला होनेके कारण; बहुधा शक्तियोगात्‌-विविध शक्तियोंके सम्बन्धसे; 
आदौन्सृष्टिके आदिमें; अनेकान्‌-अनेक; वर्णान्‌ू-रूप-रंग; दधाति-धारण कर 
लेता है; च-तथा; अन्ते-अन्तमें; विश्वमू-यह सम्पूर्ण विश्व; (जिसमें) व्येति 
(वि+एति ) च-विलीन भी हो जाता है; सः-वह; देव:-परमदेव (परमात्मा); 
एकः-एक (अद्वितीय) है; सः-वह; नः-हमलोगोंको; शुभया बुद्धबा-शुभ 
बुद्धिसे; संयुनक्तु-संयुक्त करें॥ १॥ 

व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रंग आदिसे 
रहित होकर भी सृष्टिके आदिमें किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी 
स्वरूपभूत नाना प्रकारको शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण 
करते हैं तथा अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता है--अर्थात्‌ 
जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके 
कर्मानुसार इस नाना रंग-रूपवाले जगत्‌की रचना, पालन और संहार करते हैं 
और समय-समयपर आवश्यकतानुसार अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, वे परमदेव 
परमेश्वर वास्तवमें एक--अद्वितीय हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें 
शुभ बुद्धिसे युक्त करें॥१॥ 
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सम्बन्ध-- इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया। अब तीन मन्त्रोंद्रारा 
परमेश्वरका जगव्‌के रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्वुति करनेका प्रकार बतलाया 
जाता है-- 


तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 

तदेव शुक्र तदब्रहा तदापस्तत्‌ प्रजापति:॥ २॥४* 

तत्‌ एव-वही; अग्मिः-अग्नि है; तत्-वह; आदित्य:सूर्य है; तत्-वह; 
वायुः-वायु है; उ-तथा; तत्-वही; चन्द्रमा:-चन्द्रमा है; तत्-वह; शुक्रम्‌-अन्यान्य 
प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; तत्‌-वह; आपः-जल है; तत्‌-वह; प्रजापतिः-प्रजापति 
है; (और) तत्‌ एव-वही; ब्रह्म-ब्रह्मा है॥ २॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म ही अग्नि, जल, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य 
प्रकाशमय नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म 
परमेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये 
सब उन्हींके स्वरूप हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌के रूपमें उन परमात्माका 
चिन्तन करना चाहिये॥ २॥ 


त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्व॑ं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वज्ञसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख: ॥ ३ ॥| 
त्वम-तू; स्त्री-स्त्री है; त्वम्-तू; पुमान्‌-पुरुष है; त्वम्‌-तू ही; कुमार:-कुमार; 
उत वा-अथवा; कुमारी-कुमारी; असिन्है; त्वम-तू: जीर्ण:-बूढ़ा होकर; दण्डेन-लाठीके 
सहारे; वज्ञसि-चलता है; [उ ]-तथा; त्वम-तू ही; जातः-विराट्रूपमें प्रकट 
होकर; विश्वतोमुखः-सब ओर मुख-वाला; भवसित्हो जाता है॥३॥ 
व्याख्या--हे सर्वेश्वर! आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक 
रूपोंवाले हैं--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े 





* यह मन्त्र यजुर्वेद ३२। १ में भी आया है। 
| यह अथर्ववेद काण्ड १० सूक्त ८ का २७ वाँ मन्त्र है। 
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होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुड्ढोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं। 
हे परमात्मन्‌! आप ही विराट्रूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है। जगतूमें जितने भी मुख दिखायी 
देते हैं, सब आपके ही हैं॥३॥ 

नील: पतड़ो हरितो लोहिताक्ष- 

स्तडिद्गर्भ ऋतव: समुद्रा:। 
अनादिमर्त्वं विभुत्वेन वर्तसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा॥ ४॥ 

[ त्वम्‌ एव ]-तू ही; नील:-नीलवर्ण; पतड्भः-पतजड् है; हरितः-हरे रंगका; 
(और ) लोहिताक्षः-लाल आँखोंवाला (पक्षी है एवं); तडिद्गर्भ:-मेघ; ऋतव:- 
वसन्‍त आदि ऋतुएँ; (तथा) समुद्रा:-सप्त समुद्ररूप है; यतः-क्योंकि; | त्वत्तः 
एवं ]-तुझसे ही; विश्वा-सम्पूर्ण; भुवनानि-लोक; जातानि-उत्पन्न हुए हैं; त्वम-तू 
ही; अनादिमत्‌-अनादि (प्रकृतियों) का स्वामी; (और ) विभुत्वेन-व्यापकरूपसे; 
वर्तसे-सबमें विद्यमान हैं॥४॥ 

व्याख्या--हे सर्वान्तर्यामिन्‌! आप ही नीले रंगके पतड़ (भौरे) तथा हरे 
रंग और लाल आँखोंवाले पक्षी--तोते हैं; आप ही बिजलीसे युक्त मेघ हैं, 
वसन्‍्तादि सब ऋतुएँ और सातों समुद्र भी आपके ही रूप हैं। अर्थात्‌ इन नाना 
प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड-चेतन पदार्थोके रूपमें मैं आपको ही देख 
रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण 
जीव-समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा 
अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके (जिन्हें गीतामें अपरा और 
परा नामोंसे कहा गया है) स्वामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही 
मैं सबके रूपमें देखता हूँ॥४॥ 

सम्बन्ध-- पूर्व मन्त्रमें परब्रह्म परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया 
गया है; वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन-सी हैं--इसका स्प्टीकरण किया जाता है-- 
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अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 

बह्ली: प्रजाः सृजमानां सरूपा:। 
अजो होको जुषमाणोडनुशेते 

जहात्येनां भुक्तभोगामजो३न्य: ॥ ५॥ 


सरूपा:-अपने ही सदृश अर्थात्‌ त्रिगुणमय; बह्लीः-बहुत-से; प्रजा: -भूत- 
समुदायोंको; सृजमानाम्‌-रचनेवाली; (तथा) लोहितशुक्लकृष्णामू-लाल, सफेद 
और काले रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी; एकाम्-एक; अजाम्‌-अजा (अजन्मा- 
अनादि प्रकृति)को; हि-निश्चय ही; एकः अजः-एक अजन्मा (अज्ञानी जीव); 
जुषमाण:-आसक्त हुआ; अनुशेते-भोगता है; (और ) अन्य:-दूसरा; अज:-अज 
(ज्ञानी महापुरुष); एनाम्‌-इस; भुक्तभोगाम-भोगी हुई प्रकृतिको; जहाति- 
त्याग देता है॥५॥ 

व्याख्या--पिछले मन्त्रमें जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृतियोंमेंसे 
एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके आठ 
भेद किये गये हैं (गीता ७। ४)। यह अपने अधिष्ठाता परमदेव परमेश्वरकी 
अध्यक्षतामें अपने ही सदृश अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेहोंको उत्पन्न करती 
है। त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा गया है। 
सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सत्त्वगुण निर्मल एवं 
प्रकाशक होनेसे उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक है, अतएव उसका 
रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे उसे 
कृष्णवर्ण कहा गया है। इन तीन गुणोंको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, लाल एवं 
काले रंगकी कहा गया। दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन 
प्रकृतिके नामसे (७। ५), क्षेत्रज्षक नामसे (१३। १) तथा अक्षर-पुरुषके नामसे 
(१५। १६) वर्णन किया गया है, उसके दो भेद हैं। एक तो वे जीव, जो उस 
अपरा प्रकृतिमें आसक्त होकर-- उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र 
भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते हैं। दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, 
जिन्होंने इसके भोगोंकों भोगकर इसे निःसार और क्षणभन्जुर समझकर इसका 
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सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा 
अनादि हैं। इसीलिये इन्हें 'अज' कहा गया है॥ ५॥* 

सम्बन्ध-- वह पर प्रकृतिरूप जीवसमुदाय जो इस ग्रकृतिके भोगोंकों भोगता 
है; कब और कैसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोंगें कहते हैं-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 

समान वक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य- 

नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ ६ ॥॥| 


सयुजा-सदा साथ रहनेवाले; (तथा) सखाया-परस्पर सख्यभाव रखनेवाले; 
द्वान्दो; सुपर्णा-पक्षी (जीवात्मा एवं परमात्मा); समानम्‌-एक ही; वृक्षम्‌ 
परिषस्वजाते-वृक्ष (शरीर)का आश्रय लेकर रहते हैं; तयो:-उन दोनोंमेंसे; 
अन्य:-एक (जीवात्मा) तो; पिप्पलम्‌ू-उस वृक्षके फलों (कर्मफलों) को; 
स्वादु-स्वाद ले-लेकर; अत्ति-खाता है; अन्य:- (किंतु) दूसरा (ईश्वर); अनश्नन-उनका 
उपभोग न करता हुआ; अभिचाकशीति-केवल देखता रहता है॥६॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमें जगत्‌का अश्वत्थ-वृक्षके रूपमें 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्थ-वृक्षका और 
जीवात्मा तथा परमात्माको पश्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 





* सांख्यमतावलम्बियोंने इस मन्त्रको सांख्यशास्त्रक्रा बीज माना है और इसीके 
आधारपर उक्त दर्शनको श्रुतिसम्मत सिद्ध किया है। सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार तथा 
अन्य दर्शनोंके व्याख्याता सर्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वनामधन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी सांख्य- 
तत्त्वकौमुदी नामक टीकाके आरम्भमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ मड़लाचरणके रूपमें 
उद्धृत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है। यहाँ काव्यमयी भाषामें प्रकृतिको एक 
तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो बद्धजीवरूप बकरेके संयोगसे अपनी ही जैसी 
तिरंगी-त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है। संस्कृतमें 'अजा' बकरीको भी कहते हैं। इसी 
श्लेषका उपयोग करके प्रकृतिका आलल्ज्गनरिक रूपमें वर्णन किया गया है। 

| यह मन्त्र अथर्ववेद काण्ड ९ सूक्त १४ का २० वाँ है तथा ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त 
१६४ का २० वाँ है। 
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कठोपनिषद्में जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें 
बताकर वर्णन किया गया है (कठ १। ३। १)। दोनों जगहका भाव प्राय: एक 
ही है। यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका 
वृक्ष है। ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी 
हैं। ये दोनों इस शरीररूप वृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास 
करते हैं। शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते 
हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल हैं। इन फलोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो 
स्वादपूर्वक खाता है। अर्थात्‌ हर्ष-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता 
है। दूसरा ईश्वररूप पक्षी इन फलोंको खाता नहीं, केवल देखता रहता है अर्थात्‌ 
इस शरीरमें प्राप्त हुए सुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना 
रहता है। परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा बन जाय तो फिर 
उसका इनसे कोई सम्बन्ध न रह जाय। ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले 
मन्त्रमें यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे 
नि:सार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है। उसके 
लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌की सत्ता ही नहीं रह जाती। फिर तो वह और 
उसका मित्र-दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द लूटते हैं। यही 
इस मन्त्रका तात्पर्य मालूम होता है। मुण्डक० ३। १। १ में भी यह मन्त्र इसी 
रूपमें आया है॥६॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रो- 

3नीशया शोचति मुहामानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 

समाने वृक्षे-पूर्वोक्त शरीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवाला; पुरुषः-जीवात्मा; 
निमग्र:-गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है; (अत: ) अनीशया>”असमर्थ होनेके कारण 
(दीनतापूर्वक) ; मुहामान:ः-मोहित हुआ; शोचति-शोक करता रहता है; यदा-जब 
(यह भगवान्‌की अहैतुकी दयासे ); जुष्टम-भक्तोंद्वारा नित्य सेवित; अन्यम्‌-अपनेसे 
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भिन्न; ईशम्‌-परमेश्वरको; ( और) अस्य-उसकी; महिमानम्‌र”आश्चर्यमयी महिमाको; 
पश्यति-प्रत्यक्ष देख लेता है; इति-तब; वीतशोकः-सर्वथा शोकरहित; [ भवति ]-हो 
जाता है॥७॥ 

व्याख्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप 
घोंसलेमें परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले 
परम सुहृद्‌ परमेश्वरको ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आसक्त होकर मोहमें 
निमग्र रहता है, अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है। जब कभी इसपर भगवान्‌की 
अहैतुकी दया होती है, तब यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले, परम 
सुहृद, परम प्रिय भगवान्‌को पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित 
हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्‌में सर्वत्र भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही 
सर्वथा शोकरहित हो जाता है। मुण्डक० ३। १। २ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें 
आया है॥७॥ 

ऋचो अक्षे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्त॑ न वेद किमृचा करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते॥ ८॥ौ* 

यस्मिन्‌-जिसमें; विश्वे-समस्त; देवा:-देवगण; अधि-भलीभाँति; निषेदु:-स्थित 
हैं; [ तस्मिन्‌ ]-उस; अक्षरे-अविनाशी; परमे व्योमन्‌-परम व्योम (परम धाम)में; 
ऋच:ः-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यः-जो मनुष्य; तम-उसको; न-नहीं; वेद-जानता; 
[ सः ]-वह; ऋचा-वेदोंके द्वारा; किम्-क्या; करिष्यति-सिद्ध करेगा; इत्‌रपरंतु; 





* यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ सू० १६४ का उनचालीसवाँ है तथा अथर्ववेद (९। १५। 
१८) में भी है। 
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ये-जो; तत्‌-उसको; विदुः-जानते हैं; ते-वे तो; इमे-ये; समासते-सम्यक्‌ प्रकारसे 
उसीमें स्थित हैं॥८॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमेश्वकके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाशस्वरूप 
परमधामसे समस्त देवगण अर्थात्‌ उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी 
सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवान्‌की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परमधाममें रहनेवाले परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त वेद 
उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अज्भभूत पार्षद हैं, वह वेदोंके द्वारा 
अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा? अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु 
जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, वे तो उस परमधाममें ही सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वहाँसे कभी नहीं लौटते॥ ८ ॥ 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि 
भूत भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजते. विश्वमेतत्‌ 
तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्ध:॥ ९॥ 


छन्दांसिनछन्द; यज्ञा:न्यज्ञ; क्रतवः-क्रतु (ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञ); 
ब्रतानि-नाना प्रकारके व्रत; चनतथा; यत्‌ू-और भी जो कुछ; भूतम-भूत; 
भव्यम्‌-भविष्य एवं वर्तमानरूपसे; वेदा:-वेद; बदन्ति-वर्णन करते हैं; एतत्‌ 
विश्वमू-इस सम्पूर्ण जगत्‌को; मायी-प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर; अस्मात्‌- 
इस (पहले बताये हुए महाभूतादि तत्त्वोंके समुदाय) से; सृजते-रचता है; च- 
तथा; अन्यः-दूसरा (जीवात्मा); तस्मिन्‌-उस प्रपश्चमें; मायया-मायाके द्वारा; 
संनिरुद्धः-भलीभाँति बँधा हुआ है॥९॥ 

व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्र रूप छन्द, यज्ञ, क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि 
विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ शुभकर्म, सदाचार और उनके नियम 
हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदोंमें 
पाया जाता है--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत 
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इस पहले बताये हुए पञ्ञभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए 
उस जगतमें अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय 
मायाके द्वारा बँधा हुआ है। जबतक वह अपने स्वामी परमदेव परमेश्वरको 
साक्षात्‌ नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं हो सकता; 
अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी 
चाहिये ॥ ९॥ 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिंदं जगतू॥ १०॥ 

मायाम-माया; तु-तो; प्रकृतिम-प्रकृतिको; विद्यात्‌ू-समझना चाहिये; तुऔर; 
मायिनम्‌-मायापति; महेश्वरम्-महेश्वरको समझना चाहिये; तस्य तुरउसीके; 
अवयवभूतेः-अज्गभभूत कारण-कार्य-समुदायसे; इदम्-यह; सर्वम्‌-सम्पूर्ण: जगत्‌-जगत्‌; 
व्याप्तम्-व्याप्त हो रहा है॥ १०॥ 

व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो 
भगवान्‌की शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा 
प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंको अलग- 
अलग समझना चाहिये। उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिक ही अड्भभूत 
कारण-कार्य-समुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है॥ १०॥ 

यो योनि योनिमधितिष्ठ त्येको 

यस्मिन्निदं स॒ च वि चैति सर्वम्‌। 
तमीशानं बरदं देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ ११॥ 

यः-जो; एकः”-अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-प्रत्येक योनिका 
अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्-जिसमें; इदम्‌-यह; सर्वम-समस्त जगत; समेति- 
प्रलयकालमें विलीन हो जाता है; च-और; व्येति च-सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें 
प्रकट भी हो जाता है; तम्‌ू-ठस; ईशानम्‌नसर्वनियन्ता; वरदम्‌-वरदायक; 
ईड्यूम्-स्तुति करनेयोग्य; देवम्-परमदेव परमेश्वरको; निचाय्य-तत्त्वसे जानकर; 
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(मनुष्य) अत्यन्तमू-निरन्तर बनी रहनेवाली; इमाम्‌-इस (मुक्तिरूप) ; शान्तिम्परम 
शान्तिको; एति-प्राप्त हो जाता है॥ ११॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं-- जगतमें 
जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी 
कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी 
अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योको उत्पन्न करते हैं। वे परमेश्वर ही उन सबपर 
शासन करते हैं--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समस्त जगतू्‌ प्रलयके 
समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टिकालमें उन्हींसे विविध रूपोंमें 
उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परमदेव, 
सर्वसुहृदू, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली 
परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है। गीतामें इसका शाश्वती शान्ति (गीता 
९। ३१), परा शान्ति (गीता १८। ६२) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है॥ ११॥ 


यो देवानां प्रभवश्वोद्धवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु॥ १२॥ 
यः-जो; रुद्र:-रुद्र; देवानाम्‌-इन्द्रादि देवताओंको; प्रभव:-उत्पन्न करनेवाला; 
च>॑"और; उद्धवः-बढ़ानेवाला है; च-तथा; (जो) विश्वाधिप:-सबका अधिपति; 
महर्षि:- ( और) महान्‌ ज्ञानी (सर्वज्ञ) है; (जिसने सबसे पहले) जायमानम्‌-उत्पन्न 
हुए; हिरण्यगर्भम्-हिरण्यगर्भको; पश्यत-देखा था; सः-वह परमदेव परमेश्वर; 
नः-हमलोगोंको; शुभया बुद्धया-शुभ बुद्धिसे; संयुनक्तु-संयुक्त करें॥ १२॥ 
व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानसम्पन्न (सर्वज्ञ) हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भको देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा 
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हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करें, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त 
कर सकें। शुभ बुद्धि वही है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर 
लगाये। गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है। पहले इसी 
उपनिषद्‌ (३। ४) में यह मन्त्र आ चुका है॥१२॥ 


यो देवानामधिपो यस्मिल्लोका अधिश्रिता:। य ईशे अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ १३॥ 

यः-जो; देवानाम्-समस्त देवोंका; अधिप:-अधिपति है; यस्मिन्‌-जिसमें; 
लोका:-समस्त लोक; अधिश्रमिता:-सब प्रकारसे आश्रित हैं; यः-जो; अस्य-इस; 
द्विपद:-दो पैरवाले; (और) चतुष्पद:-चार पैरवाले समस्त जीवसमुदायका; 
ईशे-शासन करता है; (उस) कस्मै देवाय-आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; 
(हम) हविषा-हविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके; विधेम- 
पूजा करें॥ १३॥ 

व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त 
अवस्थाओंमें सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पैरवाले और चार 
पैरवाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन 
करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी हम 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक हवि:स्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें। अर्थात्‌ सब कुछ 
उन्हें समर्पण करके उन्हींके हो जायँ । यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है॥ १३॥ 


सूक्ष्मातिसूुक्ष॑ कलिलस्थय मध्ये 

विश्वस्य स्त्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 

ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति॥ १४॥ * 
सूक्ष्मातिसूक्ष्ममू-( जो ) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म; कलिलस्य मध्ये-हृदय- 





* यह मन्त्र इसी उपनिषद्‌ (५। १३) में आया है, यहाँ थोड़ा भेद है। 


ड८४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


गुहारूप गुद्यस्थानके भीतर स्थित; विश्वस्य-अखिल विश्वकी; स्त्रष्टारमू-रचना 
करनेवाला; अनेकरूपम्-अनेक रूप धारण करनेवाला; (तथा) विश्वस्य 
परिवेष्टितारम्-समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेर रखनेवाला है; (उस) एकम्‌-एक 
(अद्वितीय); शिवम्‌-कल्याणस्वरूप महेश्वरको; ज्ञात्वाग्जानकर; (मनुष्य) 
अत्यन्तमून्सदा रहनेवाली; शान्तिमूनशान्तिको; एति-प्राप्त होता है॥ १४॥ 

व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्ससे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं--अर्थात्‌ जो 
बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय-गुहारूप गुह्मस्थानके भीतर 
स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैं तथा 
स्वयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए हैं--यही नहीं, जो 
निराकाररूपसे समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, 
अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस 
अशान्त जगत्‌-प्रपञ्ञसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है॥ १४॥ 

स॒ एव काले भुवनस्य गोप्ता 

विश्वाधिप:. सर्वभूतेषु._ गूढः। 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रहार्षबो देवताश्च 
तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति॥ १५॥ 

सः एव-वही; काले-समयपर; भुवनस्य गोप्ता-समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा 
करनेवाला; विश्वाधिप:-समस्त जगत्‌का अधिपति; (और) सर्वभूतेषु-समस्त 
प्राणियोंमें; गूढः-छिपा हुआ है; यस्मिन्‌-जिसमें; ब्रह्मर्षय:-वेदज्ञ महर्षिगण; 
चरू"और; देवता:-देवतालोग भी; युक्ता:-ध्यानद्वारा संलग्न हैं; तम-उस (परमदेव 
परमेश्वर) को; एवम्‌-इस प्रकार; ज्ञात्वा-जानकर; (मनुष्य) मृत्युपाशान्‌-मृत्युके 
बन्धनोंको; छिनत्ति-काट डालता है॥ १५॥ 

व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर 
ही समयपर अर्थात्‌ स्थितिकालमें समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करते हैं तथा वे ही 
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सम्पूर्ण जगत्‌के अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं। 
उन्हींमें वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालोग भी 
ध्यानके द्वारा संलग्र रहते हैं। सब उनन्‍्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्होंमें 
जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके 
समस्त पाशोंको अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता 
है। फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो 
जाता है॥ १५॥ 
घृतातू. परं मण्डमिवातिसूक्ष्म॑ 
ज्ञात्वा शिव सर्वभूतेषु गूढम्‌। 
विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै:॥ १६॥ 
शिवम्‌-कल्याणस्वरूप; एकम्‌ देवम्-एक (अद्वितीय) परमदेवको; घृतात्‌ 
परमू्‌-मक्खनके ऊपर रहनेवाले; मण्डम्‌ इब-सारभागकी भाँति; अतिसूक्ष्मम्-अत्यन्त 
सूक्ष्म; (और) सर्वभूतेषु-समस्त प्राणियोंमें; गूढम्‌-छिपा हुआ; ज्ञात्वा-्जानकर; 
(तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारमू-समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ; 
ज्ञात्वा-्जानकर; (मनुष्य) सर्वपाशैः-समस्त बन्धनोंसे, मुच्यतेनछूट जाता है॥ १६॥ 
व्याख्या--जों मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति सबके सार एवं 
अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन कल्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त 
प्राणियोंमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरकर उसे व्याप्त करनेवाला 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता है॥ १६॥ 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
ह्दा मनीषा मनसाभिक्लूप्तो 
य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १७॥ 


एष:-यह; विश्वकर्मा-जगत्कर्ता; महात्मा-महात्मा; देव:-परमदेव परमेश्वर; 


४८६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


सदानसर्वदा; जनानाम्‌-सब मनुष्योंके; हृदये-हृदयमें; संनिविष्ट:-सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित है; (तथा) हृदा-हृदयसे; मनीषा-बुद्धिसे; ( और) मनसा-मनसे; अभिकलूप्त: 
ध्यानमें लाया हुआ; [ आविर्भवति- ] प्रत्यक्ष होता है; ये-जजो साधक; एतत्र 
इस रहस्यको; विदुः-जान लेते हैं; ते-वे; अमृता:-अमृतस्वरूप; भवन्तिहो 
जाते हैं॥ १७॥ 

व्याख्या--ये जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदयसे, 
निश्चययुक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा 
प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके 
अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं॥ १७॥ 

यदातमस्तन्न दिवा न॒ रात्रि- 

न॑ सन्न चासज्छिव एव केवलः। 
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी॥१८॥ 

यदा-जब; अतमः [ स्यात्‌ ]>अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; तत्‌*-उस समय (अनुभवमें आनेवाला तत्त्व); न-न; दिवा-दिन है; 
नून; रात्रि:-रात है; नन्‍न; सन्‌"सत्‌ है; च-और; नन्‍न; असन्‌”"असत्‌ है; 
केवलः-एकमात्र, विशुद्ध; शिव: एव-कल्याणमय शिव ही है; तत्-वह; अक्षरम्‌-सर्वथा 
अविनाशी है; तत्-वह; सवितुः-सूर्याभिमानी देवताका भी; वरेण्यम्‌्-उपास्य है; 
चअच्तथा; तस्मात्‌-उसीसे ; पुराणी-( यह) पुराना; प्रज्ञानज्ञान; प्रसुता-फैला है॥ १८॥ 

व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता 
है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन है, न रात है। अर्थात्‌ उसे न 
तो दिनकी भाँति प्रकाशभय कहा जा सकता है और न रातकी भाँति 


*“तत्‌' अव्यय पद है, यहाँ 'तदा'के अर्थमें इसका प्रयोग हुआ है। 
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अन्धकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अज्ञानके 
भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है। वह न सत्‌ है और न असत्‌ है-- 
उसे न तो 'सत्‌' कहना बनता है न “असत्‌' ही; क्‍योंकि वह 'सत्‌' और 
'असत्‌' नामसे समझे जानेवाले पदार्थोसे सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र 
कल्याणस्वरूप शिव ही वह तत्त्व हैं। वे सर्वथा अविनाशी हैं। सूर्य आदि समस्त 
देवताओंके उपास्यदेव हैं। उन्हींसे यह सदासे चला आता हुआ अनादि ज्ञान 
विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको 
परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है॥ १८॥ 

नेनमूर्ध न॒ तिर्यज्ञ॑ न मध्ये परिजग्रभत्‌। 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः॥ १९॥ 

एनमूलइस परमात्माको; (कोई भी) नन्‍न तो; ऊर्ध्वम्नऊपरसे; नन्‍न; 
तिर्यज्ञलम-इधर-उधरसे; ( और) न-न; मध्ये-बीचमेंसे ही; परिजग्रभत्‌-भलीभाँति 
पकड़ सकता है; यस्य-जिसका; महद्यश:-महान्‌ यश; नाम-नाम है; तस्य-उसकी; 
प्रतिमा-कोई उपमा; नन्‍नहीं; अस्तिज"है॥ १९॥ 

व्याख्या--जिसका पहले कई मन्त्रोंमें वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य 
परब्रह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता है, न नीचेसे पकड़ 
सकता है और न बीचमें इधर-उधरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये सर्वथा 
अग्राह्म हैं--ग्रहण करनेमें नहीं आते। इन्हें जानने और ग्रहण करनेकी बात जो 
शास्त्रोंमें पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता है, जो उन्हें पा लेता 
है। वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ 
पहुँच नहीं है। वे समझने और समझानेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंसे सर्वथा 
विलक्षण हैं। जिनका नाम “महान्‌ यश' है, जिनका महानू यश सर्वत्र प्रसिद्ध 
है, उन परात्पर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको समझा 
अथवा समझाया जा सके। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान हो तो 
उसकी उपमा दी जाय। अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत््वको जानने और 
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पानेका अभिलाषी बनना चाहिये; क्योंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त होता है, तब 
हमें क्‍यों नहीं होगा॥ १९॥ 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुपष. पश्यति कश्चनैनम्‌। 
ह॒दा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मेव॑ विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २०॥ 


अस्यनइस परब्रह्म परमात्माका; रूपम्‌-स्वरूप; संदृशे-दृष्टिके सामने; 
नन्‍नहीं; तिष्ठति-ठहरता; एनम्‌-इस परमात्माको; कश्चन्‌-कोई भी; चश्षुषा- 
आँखोंसे; न-नहीं; पश्यति-देख सकता; ये-जो साधकजन; एनम्‌-इस; हृदिस्थम्‌- 
हृदयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हृदा-भक्तियुक्त हृदयसे; (तथा) मनसा-निर्मल 
मनके द्वारा; एवम्‌-इस प्रकार; विदुः-जान लेते हैं; ते-वे; अमृता:-अमृतस्वरूप 
(अमर); भवन्तिजहो जाते हैं॥ २०॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका स्वरूप 
दृष्टिके सामने नहीं ठहरता। जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता है, 
तब विशुद्ध अन्तःकरणमें किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
स्वरूपकी झलक-सी आती है; परंतु वह निश्चल नहीं होती। इन परब्रह्म 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोंद्रारा नहीं देख सकता। जिसको वे परमात्मा 
स्वयं कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें दिव्य नेत्रोंसे देख सकता 
है। जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने हृदयमें स्थित इन 
अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण, प्रभावका श्रवण करके भक्तिभावसे द्रवित 
हृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्हें जान 
लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं--सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं॥ २० ॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनकी प्राप्तिके फलका वर्णन 
करके अब दो मन्त्रोंमें पहले मुक्तिके लिये और पीछे सांसारिक थयसे रक्षाके लिये 
उन परमात्मासे ग्रार्था करनेका प्रकार बताया जाता है-- 
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अजात इत्येव॑ कश्चिद्‌ भीरु: प्रपद्यते। 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌॥ २१॥ 


रुद्रल्हे रुद्र (संहार करनेवाले देव) !; अजातः-तू अजन्मा है; इति एवम्‌-यों 
समझकर; कश्चित्‌-कोई; भीरू:ः-जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ मनुष्य; प्रपद्यते-तेरी 
शरण लेता है; (मैं भी वैसा ही हूँ, अतः) तेज"तेरा; यत्‌-जो; दक्षिणम्‌-दाहिना 
(कल्याणमय); मुखम्‌-मुख है; तेन-उसके द्वारा; (तू) नित्यम्‌ज"सर्वदा; माम्‌ 
पाहिजमेरी जन्म-मृत्युरूप भयसे रक्षा कर॥ २१॥ 

व्याख्या--हे रुद्र ! अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले परमेश्वर! आप स्वयं 
अजन्मा हैं, अतः दूसरोंको भी जन्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आपका स्वभाव है। 
यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस संसारचक्रसे 
छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है। मैं भी इस संसारचक्रसे छुटकारा 
पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ; अतः जो आपका दाहिना मुख है, 
अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है, उसके द्वारा आप मेरा 
इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके लिये रक्षा करें। मुझे सदाके लिये इस 
भयसे मुक्त कर दें॥२१॥ 


मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु 
रीरिष:। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीह्विष्मन्तः सदमित्त्वा 
हवामहे।॥ २२॥ * 


रुद्रल्हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव |; [ वयम्‌ ]:हमलोग; हविष्मन्त:-नाना 
प्रकारकी भेंट लेकर; सदम्‌-सदा; इत्र्ही; त्वा-तुझे; (रक्षाके लिये) हवामहे-बुलाते 
रहते हैं; (अतः तू) भामित:-कुपित होकर; मा-न तो; नः"हमारे; तोके-पुत्रोंमें; 
(और) तनये-पौत्रोंमें; मान; नः८-हमारी; आयुषि"आयुमें; मा-न; नः८हमारी; 
गोषु-गौओंमें; (और) मानन; नः"हमारे; अश्वेषु-घोड़ोंमें ही; रीरिष:-किसी 

* यह यजुर्वेद अध्याय १६ का सोलहवाँ मन्त्र है। ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ११४ का 
आठवाँ मन्त्र है। 





४९० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


प्रकारकी कमी कर; (तथा) नः"हमारे; वीरान्‌ मा वधी:-वीर पुरुषोंका भी नाश 
न करें॥ २२॥ 

व्याख्या--हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव! हमलोग नाना प्रकारकी भेंट 
समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते रहते हैं। आप ही हमारी रक्षा करनेमें 
सर्वथा समर्थ हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कभी कुपित 
न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रोंकी, हमारी आयुको--जीवनको 
तथा हमारे गौ, घोड़े आदि पशुओंको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुंचायें। 
हमारे जो वीर--साहसी पुरुष हैं, उनका भी नाश न करें; अर्थात्‌ सब प्रकारसे 
हमारी और हमारे धन-जनकी रक्षा करें॥ २२॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त॥ ४॥ 





पशद्चम अध्याय 


द्वे अक्षे ब्रह्ापे त्वनन्ते 

विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 
क्षंं त्वविद्या हामृतं तु विद्या 

विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्य:॥ १॥ 


यत्र-जिस, ब्रह्मपरे-ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ; गूढे-छिपे हुए; अनन्ते-असीम; तु-और; 
अक्षरे-परम अक्षर परमात्मामें; विद्याविद्ये-विद्या और अविद्या; द्वेनदोनों; निहिते-स्थित 
हैं (वही ब्रह्म है); क्षरम्-(यहाँ) विनाशशील जडवर्ग; तु-तो; अविद्या>अविद्या 
नामसे कहा गया है; तु-और; अमृतम्‌्-अविनाशी वर्ग (जीवसमुदाय); हिच्ही; 
विद्या-विद्या नामसे कहा गया है; तु-तथा; यः-जो; विद्याविद्ये ईशते-उपर्युक्त 
विद्या और अविद्यापर शासन करता है; सः-वह; अन्यः-इन दोनोंसे भिन्न-- 
सर्वथा विलक्षण है॥१॥ 

व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपनी मायाके पर्देमें 
छिपे हुए हैं, सीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात्‌ जो देश-कालसे सर्वथा अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता तथा जिन 
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परमात्मामें अविद्या और विद्या-दोनों विद्यमान हैं, अर्थात्‌ दोनों ही जिनके 
आधारपर टिकी हुई हैं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। इस मन्त्रमें परिवर्तनशील, 
घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्वको तो अविद्या नामसे कहा 
गया है; क्योंकि वह जड है, उनमें विद्याका--ज्ञानका सर्वथा अभाव है। उससे 
भिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित है, जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशी कूटस्थ 
तत्त्व (जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कहा गया है; क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय 
है। उपनिषदोंमें जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है। यहाँ 
श्रुतिने स्वयं ही विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अत: अर्थान्तरकी 
कल्पना अनावश्यक है। जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर 
और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, दोनोंके स्वामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ 
अथवा प्रकृतियाँ हैं, वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं। श्रीगीताजीमें 
भी कहा है--'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' इत्यादि (१५। १७) ॥ १॥ 

यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 

विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः। 
ऋषिं प्रसूतं+ कपिल यस्तमग्रे 
ज्ञानर्णिभति जायमानं चर पश्येत्‌॥२॥ 

यः-जो; एकः-अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌-प्रत्येक योनिपर; विश्वानि 
रूपाणि-समस्त रूपोंपर; चतऔर; सर्वा: योनीः-समस्‍्त कारणोंपर; 
अधितिष्ठति-आधिपत्य रखता है; यः-जो; अग्रे-पहले; प्रसूतम्‌-उत्पन्न हुए; कपिलम्‌ 
ऋषिम्‌्-कपिल ऋषि (हिरण्यगर्भ) को; ज्ञानैः-सब प्रकारके ज्ञानोंसे; बिभर्ति-पुष्ट 
करता है; च-तथा; (जिसने) तम्‌ू-उस कपिल (ब्रह्मा) को; जायमानम्‌-(सबसे 
पहले) उत्पन्न होते; पश्येतू-देखा था (वे ही परमात्मा हैं)॥ २॥ 

व्याख्या--इस जगत्‌में देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कौट, पतद़् आदि 
जितनी भी योनियाँ हैं तथा प्रत्येक योनिमें जो भिन्न-भिन्न रूप--आकृतिियाँ हैं, 
उन सबके और उनके कारणरूप पश्ञ सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत्त्वोंके जो 
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एकमात्र अधिपति हैं, अर्थात्‌ वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले 
उत्पन्न हुए कपिल ऋषिको * अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदियमें 
सब प्रकारके ज्ञानोंसे पुष्ट करते हैं--सब प्रकारके ज्ञानोंसे सम्पन्न करके उन्नत 
करते हैं तथा जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, 
वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं॥२॥ 
एकैक॑ जाल॑ बहुधा विकुर्व- 
न्नस्मिन्‌ क्षेत्र संहरत्येष  देवः। 
भूयः सृष्ठा पतयस्तथेश:ः 
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


एषः-यह; देव:-परमदेव (परमेश्वर); अस्मिन्‌ क्षेत्रेटट्स जगतृ-नद्षेत्रमें; 
(सृष्टिके समय) एकैकम्-एक-एक; जालम्‌-जालको (बुद्धि आदि और 
आकाशादि तत्त्वोंको ); बहुधा-बहुत प्रकारसे; विकुर्वनू-विभक्त करके; (उसका) 
संहरति-( प्रलयकालमें ) संहार कर देता है; महात्मा-(वह) महामना; ईशः-ईश्वर; 
भूय:-पुनः (सृष्टिकालमें ); तथा-पहलेकी भाँति; पतयः सूष्टा-समस्त लोकपालोंकी 
रचना करके; सर्वाधिपत्यम्‌ कुरुते-(स्वयं) सबपर आधिपत्य करता है॥३॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस जगतू- 
रूप क्षेत्रमें सृष्टिकि समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश 
आदि अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके-5्रत्येक प्रकृतिको 
भिन्न-भिन्न रूप, नाम और शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और 
स्वयं ही प्रलयकालमें उन सबका संहार कर लेते हैं। वे महामना परमेश्वर पुनः 
सृष्टिकालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोंकी रचना 
करके स्वयं उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी 





* कुछ विद्वानोंने 'कपिल' शब्दको सांख्यशास्त्रके आदि वक्ता एवं प्रवर्तक भगवान्‌ 
कपिलमुनिका वाचक माना है और इस प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता एवं 
प्रामाणिकता सिद्ध की है। 
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लीला अतर्कर्य है, तर्कसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता। उनके सेवक 
ही उनकी लीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं॥३॥ 


सर्वा दिश अउर्ध्वमधश्च॒ तिर्यक्‌ 
प्रकाशयन्‌ू  भ्राजते यद्वनड्वान्‌। 
एवं स देवो भगवान्‌ वरेण्यो 
योनिस्वभावानधितिष्ठ त्येक: ॥ ४॥ 
यत्‌ उन्‍जिस प्रकार; अनड्वानतसूर्य; (अकेला ही) सर्वाः-समस्त; 
दिशः-दिशाओंको; ऊर्ध्वम्‌ अध:-ऊपर-नीचे; च-और; तिर्यक्‌्-इधर-उधर-- 
सब ओरसे; प्रकाशयन्‌-प्रकाशित करता हुआ; भ्राजते-देदीप्यमान होता है; 
एवम्‌-उसी प्रकार; सः-वह; भगवान्‌ू-भगवान्‌; बरेण्यः देव:ः-स्वामी बननेके 
योग्य (सर्वश्रेष्ठ) परमदेव परमेश्वर; एकः”अकेला ही; योनिस्वभावान्‌ 
अधितिष्ठति-समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोंपर आधिपत्य करता है॥४॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंको ऊपर-नीचे तथा 
इधर-उधर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार 
वे भगवानू--सर्वविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव 
परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता 
होकर उन सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य करनेकी 
सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं॥४॥ 
सम्बन्ध-- ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
यच्च _ स्वभाव॑ पचति विश्वयोनि: 
पाच्यांश्व॒ सर्वान्‌ू परिणामयेद्‌ यः। 
सर्वमेतद्‌ विश्वमधितिष्ठत्येको 
गुणांश्व॒ सर्वानू विनियोजयेद्‌ू यः॥५॥ 


यत्‌-जो; विश्वयोनि:-सबका परम कारण है; च-और; स्वभावम्‌-समस्त 
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तत्त्वोंकी शक्तिरूप स्वभावको; पच्रति-(अपने संकल्परूप तपसे) पकाता है; 
च-तथा; यः-जो; सर्वानू-समस्त; पाच्यान्‌-पकाये जानेवाले पदार्थोंको; परिणामयेत्‌-नाना 
रूपोंमें परिवर्तित करता है; (और) यः-जो; एकः”अकेला ही; सर्वान्‌-समस्त; 
गुणान्‌ विनियोजयेत्‌-गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य संयोग कराता है; च-तथा; 
एतत्‌-इस; सर्वम्-समस्त; विश्वम्‌ अधितिष्ठति-विश्वका शासन करता है (वह 
परमात्मा है) ॥५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात्‌ जिनका और 
कोई कारण नहीं है, जगत्‌के कारणरूपसे कहे जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी 
शक्तिरूप स्वभावको जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते हैं--अर्थात्‌ उन 
आकाशादि तत्त्वोंकी जो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ प्रलयकालमें लुप्त हो गयी थीं, उन्हें 
अपने संकल्पद्वारा पुनः प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना 
रूपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्‌की रचना करते हैं तथा सत्त्व आदि तीनों 
गुणोंका तथा उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार 
यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण 
जगतूकी सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए 
सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं॥५॥ 

तद्‌ वेदगुह्मोपनिषत्सु गूढं 

तद्‌ू ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌। 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्च  तद्विदु- 
स्‍्ते तन्‍्मया अमृता वे बभूव॒ुः॥ ६॥ 

तत्-वह; वेदगुह्मोपनिषत्सु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें; गूढम्-छिपा हुआ 
है; ब्रहययोनिम-वेदोंके प्राकट्य-स्थान; तत्‌-उस परमात्माको; ब्रह्मा-त्रह्मा; वेदते-जानता 
है; ये-जो; पूर्वदेवाः-पुरातन देवता; च-और; ऋषय:-ऋषिलोग; तत्‌-उसको; 
विदुः-जानते थे; तेनवे; वै-अवश्य ही; तन्मया:ः-(उसमें) तन्‍्मय होकर; 
अमृताः-अमृतरूप; बभूबुःन्हो गये॥६॥ 
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व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंमें छिपे 
हुए हैं अर्थात्‌ उनके स्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमें गुप्तरूपसे किया गया है। वेद 
निकले भी उन्हींसे हैं--उन्हींके निःश्वासरूप हैं--'यस्य निःश्वसितं वेदा: '। इस 
प्रकार वेदोंमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकट्य-स्थान उन परमात्माको त्रह्माजी 
जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको 
जाना था, वे सब-के-सब उन्हींमें तन्‍्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः 
मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको 
उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और पानेके लिये तत्पर हो जाय॥६॥ 

सम्बन्ध-- पाँचवें मनत्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका 
उनके कमनिसार गुणोंके साथ संयोग कराते हैं; अतः जीवात्माका स्वरूप और नाना 
योनियोंगें विचरनेका कारण आदि बतानेके लिये अलग प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


गुणान्वयो यः 'फलकर्मकर्ता 
कृतस्य तस्यैव स॒ चोपभोक्ता। 
स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा 


प्राणाधिप:. संचरति स्वकर्मभि:॥ ७॥ 


यः गुणान्वयः-जो गुणोंसे बँधा हुआ है; सः-वह; फलकर्मकर्ता-फलके 
उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवात्मा; एव-ही; तस्य-उस; कृतस्य"अपने किये 
हुए कर्मके फलका; उपभोक्ता-उपभोग करनेवाला; विश्वरूप:-विभिन्न रूपोंमें 
प्रकट होनेवाला; त्रिगुण:ः-तीन गुणोंसे युक्त; च5"और त्रिवर्त्मा-कर्मानुसार 
तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; सः-वह; प्राणाधिप:-प्राणोंका अधिपति 
(जीवात्मा); स्वकर्मभि:-अपने कर्मोसे प्रेरित होकर; संचरति-नाना योनियोंमें 
विचरता है॥ ७॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 
“गुणान्वयः' विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे 
सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें घूमता 
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ही है (गीता १३। २१); जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता। मन्त्रका सारांश 
यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रत और तम--इन तीनों गुणोंसे बँधा हुआ है 
(गीता १४। ५), वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नाना 
प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए उन कर्मोंका फल भोगनेके लिये 
नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोंमें प्रकट होता है और जहाँ भी जाता 
है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है। मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार तीन गतियाँ 
होती हैं अर्थात्‌ शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है। वे तीन मार्ग हैं-- 
देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमना।* वह प्राणोंका 
अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक अपने किये हुए कमोंसे 
प्रेरित होकर नाना लोकोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियोंको ग्रहण करके इस 
संसारचक्रमें घूमता रहता है॥७॥ 
सम्बन्ध-- जीवात्माका स्वरूप केसा है| इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अद्जृष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
संकल्पाहड्डारसमन्वितो यः। 
बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव 


आरशण्रमात्रो. हापरोषपि दूष्ट:॥८॥ 


यःजो; अद्भुष्ठमात्र:-अज्जुष्ठमात्र परिमाणवाला; रवितुल्यरूप:-सूर्यके समान 
प्रकाशस्वरूप; (तथा) संकल्पाहड्डारसमन्वित:-संकल्प और अहड्ढारसे युक्त है; 
बुद्धेः-बुद्धिके; गुणेन-गुणके कारण; चनऔर; आत्मगुणेन-अपने गुणके कारण; 
एवनही; आशग्रमात्र:-सूजेकी नोकके जैसे सूक्ष्म आकारवाला है; अपरः-ऐसा 





* छान्दोग्य-उपनिषद्में ५। १०। २ से ८ तक और बृहदारण्यक० ६। २। १५-१६ में 
इन तीन मार्गोका वर्णन आया है। देवयान-मार्गसे जानेवाले ब्रह्मतोकतक जाकर वहाँसे लौटते 
नहीं, ब्रह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे जानेवाले स्वर्गमें जाकर चिरकालतक वहाँके 
दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर पुनः मृत्युलोकमें ढकेल दिये जाते 
हैं; और तीसरे मार्गसे जानेवाले कीट-पतड्जादि श्ुद्र योनियोंमें भटकते रहते हैं। 
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अपर (अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न जीवात्मा); अपिजभी; हिल्‍निःसंदेह; दृष्टः- 
(ज्ञानियोंद्वारा) देखा गया है॥ ८॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका माना गया है और हृदयमें ही 
जीवात्माका निवास है। इसलिये उसे अच्जुष्ठमात्र--अँगूठेके नापका कहा जाता 
है। उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशमय (विज्ञानमय) है। उसे 
अज्ञानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है। वह संकल्प और अहंकार--इन दोनोंसे 
युक्त हो रहा है, अतः संकल्परूप बुद्धिके गुणसे अर्थात्‌ अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंके धर्मोसे तथा अहंतारूप अपने गुणसे अर्थात्‌ अहंता-ममता आदिसे 
सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाला है और 
परमात्मासे भिन्न है। जीवके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए 
जीवात्माका स्वरूप ऐसा ही देखा है।* तात्पर्य यह कि आत्माका स्वरूप 
वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म है; सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूल 
ही ठहरता है। उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी 
जा सकती। केवल उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका 
बताया जाता है। हृदय-देशमें स्थित होनेके कारण उसे अद्जुष्ठपरिमाण कहा जाता 
है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका 
बताया जाता है। बुद्धि आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे 
जीवात्माको यहाँ सूजेकी नोकके सदृश बताया गया है॥८॥ 

सम्बन्ध-- एूर्वमन्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सृजेकी नोकके सदुश सूक्ष्म बताया 
गया है; उसे पुनः स्पष्ट करते हैं-- 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। 
भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥ ९॥ 





* गीतामें भी कहा है कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित रहनेवाले 
अथवा विषयोंको भोगनेवाले इस गुणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, ज्ञानरूप नेत्रोंवाले 
ज्ञानी जानते हैं (१५। १०)। 
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वालाग्रशतभागस्य-बालकी नोकके सौवें भागके; च-पुनः; शतधा-सौ 
भागोंमें; कल्पितस्थ-कल्पना किये जानेपर; भाग:-जो एक भाग होता है; सः-वही 
(उसीके बराबर); जीव:-जीवका स्वरूप; विज्ञेयःःसमझना चाहिये; च-और; 
सः-वह; आनन्‍्त्याय-असीम भाववाला होनेमें; कल्पते-समर्थ है॥९॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदृश सूक्ष्म 
बताया गया है; उसे समझनेमें भ्रम हो सकता है, अत: उसे भलीभाँति समझानेके 
लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं। मान लीजिये, एक बालकी नोकके हम 
सौ टुकड़े कर लें; फिर उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः सौ टुकड़े कर लें। 
उनमेंसे एक टुकड़ा जितना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बालकी नोकके दस 
हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके 
समान जीवात्माका स्वरूप समझना चाहिये। यह कहना भी केवल उसकी 
सूक्ष्माका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वास्तवमें चेतन और सूक्ष्म वस्तुका 
स्वरूप जड और स्थूल वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता; क्योंकि 
बालकी नोकके दस हजार भागोंमेंसे एक भाग भी आकाशमें जितने देशको 
रोकता है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता। चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड 
और स्थूल देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल 
वस्तुमें सर्वत्र व्याप्त रह सकता है। इसी भावको समझानेके लिये अन्तमें कहा 
गया है कि वह इतना सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमें अर्थात्‌ 
असीम होनेमें समर्थ है। भाव यह कि वह जड जगतूमें सर्वत्र व्याप्त है। 
केवल बुद्धिके गुण संकल्पसे और अपने गुणरूप अहंकारसे युक्त होनेके 
कारण ही एकदेशीय बन रहा है॥९॥ 


नेव स्त्री न पुमानेष न चेैवायं नपुंसकः। 

यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स॒युज्यते॥ १०॥ 

एष:-यह जीवात्मा; ननन; एव-तो; स्त्री-स्त्री है; न-न; पुमान्‌-पुरुष है; 
चूऔर; न-न; अयम्‌-यह; नपुंसकः एव-"नपुंसक ही है; सः-वह; यत्‌ यत््‌- 
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जिस-जिस; शरीरम्‌-शरीरको; आदत्ते5ग्रहण करता है; तेन तेन-उस-उससे; 
युज्यते-सम्बद्ध हो जाता है॥ १०॥ 

व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमें न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक 
ही है। यह जब जिस शरीरको ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर 
वैसा ही बन जाता है। जो जीवात्मा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है, वह स्त्री हो सकता है। भाव यह कि ये स्त्री, पुरुष 
और नपुंसक आदि भेद शरीरको लेकर हैं; जीवात्मा सर्वभेदशून्य है, सारी 
उपाधियोंसे रहित है॥१०॥ 


संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै- 

ग्रीसाम्बुवृष्य्ा चात्मविवृद्धिजन्म। 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही 

स्थानेषु रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥ ११॥ 


संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैः-संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोहसे; च-"तथा; 
ग्रासाम्बुवृष्या-भोजन, जलपान और वषकि द्वारा; आत्मविवृद्धिजन्म-( प्राणियोंके ) 
सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं; देही-यह जीवात्मा; स्थानेषु-भिन्न-भिन्न 
लोकोंमें; कर्मानुगानि-कर्मानुसार मिलनेवाले; रूपाणि-भिन्न-भिन्न शरीरोंको; 
अनुक्रमेण-अनुक्रमसे; अभिसम्प्रपद्यते-बार-बार प्राप्त होता रहता है॥ ११॥ 

व्याख्या--संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टि-- इन 
सबसे सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं। इसका एक भाव तो यह है 
कि स्त्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सहवास 
होनेपर जीवात्मा गर्भमें आता है; फिर माताके भोजन और जलपानसे बने हुए 
रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा भाव यह है कि भिन्न- 
भिन्न योनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है। किसी 
योनिमें तो संकल्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कछुएके 
अंडोंका; किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है, जैसे पक्षियोंके अंडोंका; 
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किसी योनिमें केवल आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे ही होता है, जैसे मछली 
आदिका; किसी योनिमें अन्नभक्षणसे और जलपानसे होता है, जैसे मनुष्य-पशु 
आदिका और किसी योनिमें वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जैसे वृक्ष-लता आदिका। 
इस प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शरीरोंका पालन-पोषण, तुष्टि-पुष्टिरूप वृद्धि 
और जन्म होते हैं। जीवात्मा अपने कर्मोके अनुसार उनका फल भोगनेके लिये 
इसी प्रकार विभिन्न लोकोंमें गमन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना 
शरीरोंको बार-बार धारण करता रहता है॥११॥ 

सम्बन्ध-- इसका बार-बार नाना योनियोंगें आवागमन क्‍यों होता है; इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 


स्थूलानि सूक्ष्मणि बहूनि चैव 
रूपाणि देही स्वगुणैर्वणोति। 
क्रियागुणैरात्मगुणै श्र तेषां 
संयोगहेतुरपरो 5पि दृष्टः॥ १२॥ 
देही-जीवात्मा; क्रियागुणैः-अपने कर्मोके (संस्काररूप) गुणोंसे; च-तथा; 
आत्मगुणै:-शरीरके गुणोंसे (युक्त होनेके कारण); स्वगुणैः-अहंता, ममता आदि 
अपने गुणोंके वशीभूत होकर; स्थूलानि-स्थूल; च-और; सूक्ष्माणि-सूक्ष्म; बहूनि 
एव-बहुत-से; रूपाणि>"रूपों (आकृतियों, शरीरों)को; वृणोति-स्वीकार करता 
है; तेषाम-उनके; संयोगहेतु:-संयोगका कारण; अपर:-दूसरा; अपि-भी; दृष्ट:-देखा 
गया है॥१२॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कमोके संस्कारोंसे और बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय तथा पशद्चभूत--इनके समुदायरूप शरीरके धर्मोंसे युक्त होनेके कारण 
अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
है। अर्थात्‌ शरीरके धर्मोमें अहंता-ममता करके तद्गूप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार करता है--अपने कर्मानुसार भिन्न- 
भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं है, 
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इससे संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला 
कोई दूसरा ही है। वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंने देखा है। 
वे इस रहस्यको भलीभाँति जानते हैं। यहाँ कर्मोके संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण 
है, समस्त तत्त्वोंके समुदायरूप शरीरको देखना, सुनना, समझना आदि शक्तियोंका 
नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसे जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसक्ति 
आदि आ जाते हैं, उनका नाम स्वगुण है॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 
क्या उपाय है; इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


अनाइझननतं कलिलस्य मध्ये 

विश्वस्य स्त्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक॑ परिवेष्टितारं 

ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै:॥ १३॥ 


कलिलस्य-कलिल (दुर्गम संसार) के; मध्ये-भीतर व्याप्त; अनाद्यनन्तम्‌5 
आदि-अन्तसे रहित; विश्वस्य स्त्रष्टाम्-समस्त जगत्‌की रचना करनेवाले; 
अनेकरूपम्‌-अनेकरूपधारी; (तथा) विश्वस्थ परिवेष्टितारमू-समस्त जगत्‌को 
सब ओरसे घेरे हुए; एकम्‌-एक (अद्वितीय); देवम-परमदेव परमेश्वरको; 
ज्ञात्वा-ज्जानकर; (मनुष्य) सर्वपाशैः-समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-सर्वथा मुक्त हो 
जाता है॥१३॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें जिनको इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेवाला बताया गया है, जो अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यके हृदयरूप 
गुहामें स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगतूमें व्याप्त हैं, जिनका न 
तो आदि है और न अन्त ही है, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश और वृद्धि- 
क्षय आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शून्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं, 
तथापि जो समस्त जगत्‌की रचना करके विविध रूपोंमें प्रकट होते हैं और 
जिन्होंने इस समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेर रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार, 
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सर्वशक्तिमानूु, सबका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर 
यह जीवात्मा सदाके लिये समस्त बन्धनोंसे सर्वथा छूट जाता है॥१३॥ 

सम्बन्ध-- अब अध्यायके उपसंहारमें ऊपर कही हुई बातकों पुनः स्पष्ट करते 
हुए परगात्माकी प्राप्तिका उपाय बताया जाता है-- 


भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। 
कलासर्गकरं देव॑ ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌॥ १४॥ 


भावग्राह्मम्-श्रद्धा और भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम्‌- 
आश्रयरहित कहे जानेवाले; (तथा) भावाभावकरम्‌-जगत्‌की उत्पत्ति और संहार 
करनेवाले; शिवम्‌्-कल्याणस्वरूप; (तथा) कलासर्गकरम्-सोलह कलाओंकी 
रचना करनेवाले; देवम्‌-परमदेव परमेश्वरको; ये-जो साधक; विदु:-जान लेते 
हैं; ते-वे; तनुम-शरीरको; (सदाके लिये) जहुः-त्याग देते हैं--जन्म-मृत्युके 
चक्करसे छूट जाते हैं॥ १४॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं; यह 
प्रसिद्ध है; तथा वे जगत्‌की उत्पत्ति और संहार करनेवाले तथा (प्रश्नोपनिषद्‌ 
६। ६। ४ में बतायी हुई) सोलह कलाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसा 
होनेपर भी वे कल्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेमभावसे 
पकड़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते हैं, वे शरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके लिये 
छूट जाते हैं। 

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुहद, 
परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान्‌ू, सर्वाधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
और पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें लग 
जाना चाहिये॥ १४॥ 

॥ पञ्ञम अध्याय समाप्त॥ ५॥ 
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षष्ट अध्याय 


स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
काल॑ तथान्ये. परिमुहामानाः। 
देवस्थैेथ. महिमा तु लोके 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌॥ १॥ 

एके-कितने ही; कवयः-बुद्धिमान्‌ लोग; स्वभावम्‌-स्वभावको; बदन्ति-जगत्‌का 
कारण बताते हैं; तथा-उसी प्रकार; अन्ये-कुछ दूसरे लोग; कालम्‌-कालको 
जगत्‌का कारण बतलाते हैं; [ एते ] परिमुहामाना: [ सन्ति |-(वास्तवमें ) ये लोग 
मोहग्रस्त हैं (अत: वास्तविक कारणको नहीं जानते); तु-वास्तवमें तो; एष:-यह; 
देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी; लोके-समस्त जगत्‌में फैली हुई; महिमा-महिमा है; 
येन-जिसके द्वारा; इदम्‌-यह; ब्रह्मचक्रम्-ब्रह्मचक्र; भ्राम्यते-घुमाया जाता है॥ १॥ 

व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगत्‌का कारण 
स्वभाव है। अर्थात्‌ पदार्थोमें जो स्वाभाविक शक्ति है--जैसे अग्निमें प्रकाशन- 
शक्ति और दाह-शक्ति वही इस जगत्‌का कारण है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं 
कि काल ही जगतू्‌का कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकट्य 
होता है, जैसे वृक्षमें फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट होती 
है। इसी प्रकार स्त्रियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता-- 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वैज्ञानिक मोहमें 
पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगत्‌के वास्तविक कारणको नहीं जानते। वास्तवमें 
तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है, जगतूकी विचित्र 
रचनाको देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व प्रकट होता है। 
वे स्वभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्‍्हींके द्वारा 
यह संसार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा 
पानेके लिये उनन्‍्हींकी शरण लेनी चाहिये। संसार-चक्रकी व्याख्या १। ४ में की 
गयी है॥१॥ 
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येनावृतं. नित्यमिदं हि. सर्व 
ज्ञ कालकालो गुणी सर्वविद्य:। 
तेनेशितं कर्म विवर्तत. ह 
पृथ्व्यप्तेजो+निलखानि चिन्त्यम्‌॥ २॥ 


येन-जिस परमेश्वरसे; इदम्‌्-यह; सर्वम्‌"सम्पूर्ण जगतू; नित्यम्‌-सदा; 
आवृतमू-व्याप्त है; यः-जो; ज्ञ:-ज्ञानस्वरूप परमेश्वर; हिननिश्चय ही; कालकाल:-कालका 
भी महाकाल; गुणीच्सर्वगुणसम्पन्न; (और) सर्ववित-सबको जाननेवाला है; 
तेन-उससे; हन्ही; ईशितम्-शासित हुआ; कर्म-यह जगत्रूप कर्म; विवर्तते-विभिन्न 
प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; (और ये) पृथ्व्यप्तेजोडनिलखानि-पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु तथा आकाश भी (उसीके द्वारा शासित होते हैं); [ इति ]-इस प्रकार; 
चिन्त्यमू-चिन्तन करना चाहिये॥ २॥ 

व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सदा--सभी अवस्थाओंमें सर्वथा व्याप्त है, जो कालके भी महाकाल हैं-- अर्थात्‌ 
जो कालकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदता आदि 
समस्त दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिसके स्वरूपभूत और चिन्मय 
हैं, जो समस्त ब्रह्माण्डोंको भली प्रकारसे जानते हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह 
जगतू-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है। वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश--इन पाँचों महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्के तीसरे खण्डमें यक्षके आख्यानद्वारा 
भलीभाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपर्युक्त भावसे चिन्तन करना चाहिये॥ २॥ 


तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य॑ भूय- 

स्तत्त्वस्थ तत्त्वेन समेत्य. योगम्‌। 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा 

कालेन  चेवात्मगुणैश्च. सूक्ष्म: ॥ ३॥ 
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(परमात्माने ही) तत्‌-ठस (जडतत्त्वोंकी रचनारूप); कर्म-कर्मको; 
कृत्वा-करके; विनिवर्त्य-उसका निरीक्षण कर; भूयः-फिर; तत्त्वस्य-चेतनतत्त्वका; 
तत्त्वेन-जड-तत्त्वसे; योगम्‌्-संयोग; समेत्य-कराके; वा>अथवा यों समझिये कि; 
एकेन-एक (अविद्या) से; द्वाभ्यामूनदो (पुण्य और पापरूप कर्मों) से; त्रिभिः- 
तीन गुणोंसे; च-और; अष्टभि:-आठ प्रकृतियोंके साथ; कालेन-कालके साथ; 
चरतथा; सूक्ष्म: आत्मगुणैः-आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंक साथ; एव-भी; [ योगम्‌ 
समेत्य ]-इस जीवका सम्बन्ध कराके (इस जगत्‌की रचना की है)॥३॥ 

व्याख्या--परमेश्वनने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पाँचों स्थूल 
महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जडतत्त्वके 
साथ चेतन तत्त्वका संयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र 
जगत्‌की रचना की।* अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, दो 
पुण्य और पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण 
और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश-ये आठ प्रकृतिभेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की रचना को। 
इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है॥३॥ 

सम्बन्ध-- इस रहस्यको समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर 
कहा जाता है-- 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 

भावांश्व सर्वानू विनियोजयेद्‌ू यः। 
तेषामभावे कृतकर्मनाशः 

कर्मक्षये याति स॒ तत्त्वतोडन्य:॥ ४॥ 





* इसका वर्णन तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक १ और ६) में, ऐतरेयोपनिषद्‌ 
(अध्याय १ के तीनों खण्डों)में, छान्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय ६, खण्ड २-३)में और 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (अध्याय १, ब्राह्मण २) में विस्तारपूर्वक आया है। 
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यः-जो साधक; गुणान्वितानि-सत्त्वादि गुणोंसे व्याप्त; कर्माणि"कर्मोको; 
आरभ्यतआरम्भ करके; (उनको) चततथा; सर्वानू-समस्त; भावान्‌ू-भावोंको; 
विनियोजयेत्-परमात्मामें लगा देता है--उसीके समर्पण कर देता है; (उसके इस 
समर्पणसे) तेषाम्नठन कर्मोंका; अभावे-अभाव हो जानेपर; (उस साधकके) 
कृतकर्मनाशः-पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है; कर्मक्षये- (इस 
प्रकार) कर्मोका नाश हो जानेपर; सः-वह साधक; याति-परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है; (क्योंकि वह जीवात्मा) तत्त्वतः-वास्तवमें; अन्य:-समस्त जड- 
समुदायसे भिन्न (चेतन) है॥४॥ 

व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे व्याप्त 
अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल कर्तव्यकर्मोका आरम्भ करके 
उनको और अपने सब प्रकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि भावोंको उन 
परब्रह्म परमेश्वरमें लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन 
कर्मोके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते। इस 
प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी 
सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरंत 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड तत्त्वसमुदायसे 
सर्वथा भिन्न एवं अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अहंता-ममता 
आदिके कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है॥४॥ 

सम्बन्ध-- कर्मयोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया 
जाता है-- 

आदि: स संयोगनिमित्तहेतु: 

परस्त्रिकालादकलो5पि दृष्ठः। 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
देव॑ स्वचित्तस्थमुपास्थ पूर्वम्‌॥ ५॥ 

सः-वह; आदि:-आदि कारण (परमात्मा); त्रिकालात्‌ परः-तीनों कालोंसे 

सर्वथा अतीत; (एवं) अकलः-कलारहित (होनेपर); अपि-भी; संयोगनिमित्त- 
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हेतुः-प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी कारण; दृष्टः-देखा 
गया है; स्वचित्तस्थम्अपने अन्तः:करणमें स्थित; तम्‌-उस; विश्वरूपम्‌-सर्वरूप; 
(एवं) भवभूतम्‌-जगत्‌ू-रूपमें प्रकट; ईड्यूम्-स्तुति करनेयोग्य; पूर्वम्‌-पुराणपुरुष; 
देवम्‌ उपास्य-परम देव (परमेश्वर) की उपासना करके (उसे प्राप्त करना 
चाहिये) ॥ ५॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगत्‌के आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कालोंसे सर्वथा अतीत हैं। उनमें कालका कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य 
भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही हैं। वे (प्रश्नोपनिषद्में बतायी हुई) सोलह 
कलाओंसे रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए 
भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी कारण हैं। यह 
बात इस रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है। वे परमेश्वर 
ही एकमात्र स्तुति करनेयोग्य हैं। उन्हें ढूँढ़नेके लिये कहीं दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हृदयमें ही स्थित हैं। इस बातपर दृढ़ विश्वास 
करके सब प्रकारके रूप धारण करनेवाले तथा जगत्‌-रूपमें प्रकट हुए, 
सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ु, परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें 
प्राप्त करना चाहिये॥५॥ 

सम्बन्ध--- अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 

स॒ वृक्षकालाकृतिभि:. परोडन्यो 

यस्मात्‌_ प्रपद्च: . परिवर्ततेडयम्‌। 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६॥ 

यस्मात्‌्-जिससे; अयमून्यह; प्रपश्ञः-प्रपञ्ञ (संसार); परिवर्तते-निरन्तर 
चलता रहता है; सः-वह (परमात्मा); वृक्षकालाकृतिभि:-इस संसारवृक्ष, काल 
और आकृति आदिसे; परः-सर्वथा अतीत; (एवं) अन्यः-भिन्न है; (उस) 
धर्मावहम्‌-धर्मकी वृद्धि करनेवाले; पापनुदम्-पापका नाश करनेवाले; भगेशम्‌-सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यके अधिपति; (तथा) विश्वधाम-समस्त जगत्‌के आधारभूत परमात्माको; 
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आत्मस्थम>अपने हृदयमें स्थित; ज्ञात्वागजानकर; (साधक) अमृतम्‌ [ एति ]- 
अमृतस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है॥६॥ 

व्याख्या--जिनकी अच्न्त्यशक्तिके प्रभावसे यह प्रपश्चलरूप संसार निरन्तर 
घूम रहा है--प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस संसारवृक्ष, काल 
और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, कालका भी ग्रास कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं; तथापि वे 
धर्मकी वृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐश्वरयोॉंके अधिपति और 
समस्त जगत्‌के आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्हींकी सत्तासे 
टिका हुआ है। अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर 
ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥६॥ 

सम्बन्ध-- पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है; वे ध्यानके द्वारा परमात्माका 
प्रत्यक्ष करनेवाले महात्मा कहते हैं-- 

तमीश्वराणां परम॑ महेश्वरं 

त॑ देवतानां परमं॑ च दैवतम्‌। 
पति. पतीनां परमं॑ परस्ताद्‌ 
विदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम्‌॥ ७॥ 

तम्‌-उठस; ईश्वराणाम्‌-ईश्वरोंके भी; परमम्‌-परम; महेश्वरम्‌-महेश्वर; 
देवतानाम-सम्पूर्ण देवताओंके; च-भी; परमम्‌-परम; दैवतम्‌-देवता; पतीनाम्‌-पतियोंके 
भी; परमम्‌-परम; पतिम्‌-पति; (तथा) भ्रुवनेशम्‌-समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी; 
(एवं) ईड्यूम-स्तुति करनेयोग्य; तमू-उस; देवम्‌-प्रकाशस्वरूप परमात्माको; 
(हमलोग) परस्तात्‌-सबसे परे; विदाम-जानते हैं॥७॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके--लोकपालोंके भी महान्‌ 
शासक हैं, अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्‌का शासन 
करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों--रक्षकोंके 
भी परम पति हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंक स्वामी हैं। उन स्तुति करनेयोग्य 
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प्रकाशस्वरूप परम देव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और 
वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक्‌ हैं॥७॥ 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च॒ दृश्यते। 
परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी  ज्ञानबलक्रिया च॥८॥ 


तस्य-उसके; कार्यम्‌-(शरीररूप) कार्य; च-और; करणम्‌-अन्त:करण 
तथा इन्द्रियरूप करण; नरन्‍नहीं; विद्यतेज्है; अभ्यधिक:-उससे बड़ा; च- 
और; तत्सम:ः-उसके समान; चन्‍भी; (दूसरा) नन्‍नहीं; दृश्यतेनदीखता; चर 
तथा; अस्यन्इस परमेश्वरकी; ज्ञानबलक्रियानज्ञाना, बल और क्रियारूप; 
स्वाभाविकी-स्वाभाविक; परा-दिव्य; शक्ति:-शक्ति; विविधा-नाना प्रकारकी; 
एवनही; श्रूयते-सुनी जाती है॥ ८॥ 

व्याख्या--उन परब्रह्म परमात्माके जीवोंकी भाँति कार्य और करण-- 
शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं; अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है। 
तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना 
ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहा, उनके समान 
भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन 
परमेश्वरकी ज्ञान, बल, और क्रियारूप स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
सुनी जाती है॥८॥ 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिड्रम्‌। 
स कारणं करणाधिपाधिपो 


न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः॥ ९॥ 
लोके-जगत्‌में; कश्चित्‌ू-कोई भी; तस्य-उस परमात्माका; पतिः-स्वामी; 
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नन्‍नहीं; अस्तिन्‍्है; ईशिता-उसका शासक; चजभी; नजनहीं है; चूऔर; 
तस्य-उसका; लिड्रमू-चिह्वविशेष भी; न एव-नहीं है; सः-वह; कारणम्‌-सबका 
परम कारण; (तथा) करणाधिपाधिप:-समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका भी 
अधिपति है; कश्चित्‌-कोई भी; न-न; च-तो; अस्य-इसका; जनिता-जनक है; 
चरऔर; न-न; अधिपः-स्वामी ही है॥९॥ 

व्याख्या--जगत्‌में कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है। सभी उनके 
दास और सेवक हैं। उनका शासक--उनपर आज्ञा चलानेवाला भी कोई नहीं 
है। सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियमन्त्रणमें 
रहते हैं। उनका कोई चिह्॒विशेष भी नहीं है; क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
हैं तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके भी कारण और समस्त अन्त:करण 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं। इन परब्रह्म 
परमात्माका न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और 
न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र और 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं॥९॥ 

यस्तन्तुनाभ इब तन्तुभिः प्रधानजे: स्वभावतो देव एकः 
स्वमावृणोत्‌। स नो दधाद्रह्माप्ययम्‌॥ १०॥ 

तन्तुभिः-तन्तुओंद्वारा; तन्तुनाभ: इब-मकड़ीकी भाँति; यः एकः देवः-जिस 
एक देव (परमात्मा) ने; प्रधानजैः-अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न 
अनन्त कार्योद्वारा; स्वभावतः-स्वभावसे ही; स्वम>अपनेको; आवृणोत्‌्-आच्छादित 
कर रखा है; सः-वह परमेश्वर; नः-हमलोगोंको; ब्रह्माप्ययम्‌्-अपने परब्रह्म रूपमें 
आश्रय; दधातूनदे॥ १०॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालसे स्वयं 
आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक 
देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा स्वभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रखा है, जिसके 
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कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
हमलोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्मस्वरूपमें स्थापित करें॥ १०॥ 
एको  देवः सर्वभूतेषु. गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥११॥ 
एकः-(वह) एक; देवः-देव ही; सर्वभूतेषु-सब प्राणियोंमें; गूढः-छिपा 
हुआ; सर्वव्यापी-सर्वव्यापी; ( और) सर्वभूतान्तरात्मा-समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी 
परमात्मा है; कर्माध्यक्षः-( वही ) सबके कर्मोका अधिष्ठाता; सर्वभूताधिवास:-सम्पूर्ण 
भूतोंका निवासस्थान; साक्षी-सबका साक्षी; चेता-चेतनस्वरूप [और सबको 
चेतना प्रदान करनेवाला]; केवलः-सर्वथा विशुद्ध; (और) निर्गुणः च-गुणातीत 
भी है॥११॥ 
व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुहामें 
छिपे हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं। वे ही 
सबके कमोके अधिष्ठाता-उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त 
प्राणियोंक निवासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--शुभाशुभ कर्मको 
देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा 
विशुद्ध अर्थात्‌ निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत भी हैं॥११॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेक॑ बीज॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं॑ नेतरेषाम्‌॥ १२॥ 
यः-जो; एकः-अकेला ही; बहूनाम-बहुत-से; निष्क्रियाणाम्‌-वास्तवमें 
अक्रिय जीवोंका; वशीनशासक है; (और) एकम्‌-एक; बीजम्‌-प्रकृतिरूप 
बीजको; बहुधा-अनेक रूपोंमें परिणत; करोति-कर देता है; तम्‌-उस; 
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आत्मस्थम्‌-हदयस्थित परमेश्वरको; ये-जो; धीरा:-धीर पुरुष; अनुपश्यन्ति-निरन्तर 
देखते रहते हैं; तेषाम्-उन्हींकों; शाश्वतम्ू-सदा रहनेवाला; सुखम्‌-परमानन्द प्राप्त 
होता है; इतरेषाम्‌्-दूसरोंको; नन्‍नहीं॥ १२॥ 

व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 
वास्तवमें निष्क्रिय हैं, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता-- 
कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके 
इस विचित्र जगत्‌के रूपमें बनाते हैं उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहद्‌ 
परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, निरन्तर उन्हींमें तन्‍्मय हुए 
रहते हैं, उनन्‍्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको अर्थात्‌ 
जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द नहीं 
मिलता-वे उससे वश्चित रह जाते हैं॥१२॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
ततू कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै:॥ १३॥ 


यः-जो; एकः-एक; नित्य:-नित्य; चेतन:-चेतन (परमात्मा) ; बहूनाम-बहुत- 
से; नित्यानामू-नित्य; चेतनानामू-चेतन आत्माओंके; कामान्‌ विद्धाति-कर्मफलभोगोंका 
विधान करता है; तत्-उस; सांख्ययोगाधिगम्यम्‌-ज्ञानयोगसे और कर्मयोगसे प्राप्त 
करनेयोग्य; कारणम्‌ू-सबके कारणरूप; देवम्‌-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा-जानकर; 
(मनुष्य) सर्वपाशै:-समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है॥ १३॥ 

व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करते हैं, जिन्होंने 
इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर रखी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक 
ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया। उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्दारा प्राप्त किये 
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जानेयोग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त 
बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर 
लेता है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता। 
अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये 
अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधमनमें 
तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये॥ १३॥ 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयमग्नि:। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १४॥* 


तत्र-्वहाँ; नन्‍न तो; सूर्य:-सूर्य; भाति-प्रकाश फैला सकता है; नर 
न; चन्द्रतारकम्‌्-चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही; (और) न<न; इमाः- 
ये; विद्युत:-बिजलियाँ ही; भान्ति-वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम्‌न 
(फिर) यह; अग्निःःलौकिक अग्नि तो; कुतः-कैसे प्रकाशित हो सकता है; 
(क्योंकि) तम्‌ भान्तम्‌ एव-उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे ); 
सर्वम-बतलाये हुए सूर्य आदि सब; अनुभातिज"उसके पीछे प्रकाशित होते हैं; 
तस्य-उसके; भासा-प्रकाशसे; इृदम्‌-यह; सर्वम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌; विभाति-प्रकाशित 
होता है॥ १४॥ 

व्याख्या--उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना 
प्रकाश नहीं फैला सकता, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका 
प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ लुप्त हो जाता 
है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, 
फिर इस लौकिक अग्रिकी तो बात ही क्‍या है; क्योंकि इस जगतूमें जो 
कोई भी प्रकाशशील तत्त्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी 





* यह मन्त्र कठ० २। २। १५ और मुण्डक० २। २। १० में भी है। 
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प्रकाशशक्तिके किसी अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने 
प्रकाशकके समीप कैसे अपना प्रकाश फैला सकते हैं? अत: यही समझना 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित 
हो रहा है॥ १४॥ 

एको हश्सो भुवनस्यास्यथ मध्ये 

स॒ एवाग्रिः: सलिले संनिविष्ठटः। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेडयनाय॥ १५॥ 

अस्य-इस; भुवनस्यनब्रह्माण्डके; मध्ये-बीचमें; (जो) एकः-एक; हंसः- 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा (परिपूर्ण है); सः एव-वही; सलिले-जलमें; संनिविष्ट:- 
स्थित; अग्निः-अग्रि है; तम्‌-उसे; विदित्वा-जानकर; एवनही; (मनुष्य) मृत्युम्‌ 
अत्येति-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है; अयनाय-दिव्य 
परमधामकी प्राप्तिके लिये; अन्य:-दूसरा; पन्था:-मार्ग; न-नहीं; विद्यतेन्है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्रि हैं। यद्यपि शीतल स्वभावयुक्त जलमें 
उष्णस्वभाव अग्रिका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैज्ञानिकोंको 
यह प्रत्यक्ष दीखता है, अतः वे उसी जलमेंसे बिजलीके रूपमें उस अग्नितत्त्वको 
निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते हैं। शास्त्रोंमें भी जगह-जगह 
यह बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है। अपने कार्यमें कारण 
व्याप्त रहता है--इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजस्तत्त्वका जलमें 
व्याप्त होना उचित ही है। किंतु इस रहस्यको न जाननेवाला जलमें स्थित 
अग्निको नहीं देख पाता। इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगतूसे स्वभावतः 
सर्वथा विलक्षण हैं; क्‍योंकि वे चेतन, ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह 
जगत्‌ जड और ज्ञेय है। इस प्रकार जगत्‌से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण 
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दृष्टिसि यह बात समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं और 
किस प्रकार इसके कारण हैं। परंतु जो उस परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके 
रहस्यको समझते हैं, उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र 
कारण प्रतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही 
मनुष्य इस मृत्युरूप संसार-समुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म- 
मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमधामकी प्राप्तिक लिये दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है। अत: हमें उन परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी 
चेष्टामें लग जाना चाहिये॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी है; वे 
परमेश्वर कैसे हैं--इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है-- 


स॒ विश्वकृद्‌ू विश्वविदात्मयोनि- 
ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश: 
सश्सारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ १६॥ 

सः-वह; ज्ञःतज्ञानस्वरूप परमात्मा; विश्वकृत्‌रसर्वस्रष्टा: विश्ववित्‌-सर्वज्ञ; 
आत्मयोनि:-स्वयं ही अपने प्राकट्यका हेतु; कालकालः-कालका भी महाकाल; 
गुणीन”सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न; (और) सर्ववित्‌-सबको जाननेवाला है; 
यः-जो; प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः:-प्रकृति और जीवात्माका स्वामी; गुणेश:-समस्त 
गुणोंका शासक; (तथा) संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु:-जन्म-मृत्युरूप संसारमें बाँधने, 
स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है॥१६॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे ज्ञानस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, सर्वज्ञ और स्वयं ही अपनेको प्रकट करनेमें 
हेतु हैं। उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके भी 
महाकाल हैं, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं। कठोपनिषद्में 
भी कहा है कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्माका 
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उपसेचन--खाद्य है (१। २। २४) | वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सौहार्द्र, प्रेम, दया 
आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं, संसारमें जितने भी शुभ गुण 
देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गुणोंक किसी एक अंशकी झलक हैं। वे समस्त 
जीवोंको, उनके कर्मोको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कालोंमें घटित 
होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी घटनाकों भलीभाँति जानते हैं। वे 
प्रकृति और जीव-समुदायके (अपनी अपरा और परा-दोनों प्रकृतियोंके) 
स्वामी हैं तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्त्व आदि तीनों गुणोंका यथायोग्य 
नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें जीवोंको उनके 
कर्मानुसार बाँधकर रखते, उनका पालन-पोषण करते और इस बन्धनसे 
जीवोंको मुक्त भी करते हैं। उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें लगकर 
साधनके परिपक्व होनेपर मुक्त होते हैं॥१६॥ 


स॒ तनन्‍्मयो हामृत ईशसंस्थो 
ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्थ गोप्ता। 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥ १७॥ 


सः हिच्वही; तन्मयः-तन्मय; अमृतः-अमृतस्वरूप; ईशसंस्थ:-ईश्वरों 
(लोकपालों) में भी आत्मरूपसे स्थित; ज्ञःच्सर्वज्ञ; सर्वगःन्सर्वत्र परिपूर्ण; 
(और) अस्य-इस; भुवनस्य-ब्रह्माण्डका; गोप्ता-रक्षक है; यः-जो; अस्य-इस; 
जगतः-सम्पूर्ण जगत्‌का; नित्यम्‌ू-सदा; एव-ही; ईशे-शासन करता है; (क्योंकि) 
ईशनाय-इस जगतूपर शासन करनेके लिये; अन्यः-दूसरा कोई भी; हेतुः-हेतु; 
नजनहीं; विद्यतेज्है॥ १७॥ 

व्याख्या--जिनके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर 
ही इस जगत्‌के-स्वरूपमें स्थित, अमृतस्वरूप--एकरस हैं; इस जगत्‌के 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता। वे समस्त ईश्वरोंमें-- 
समस्त लोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालोंमें भी 
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अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त 
ब्रह्माण्डकी रक्षा करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण 
और संचालन करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगतूपर शासन करनेके लिये 
उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करेनेमें 
समर्थ नहीं है॥ १७॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त परमेश्वरकों जानने और पानेके लिये साधनके रूपमें उन्हींकी 
शरण लेनेका प्रकार बताया जाता है-- 


यो ब्रह्माणं. विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै। 
तः ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ १८॥ 


यः-जो परमेश्वर; बै-निश्चय ही; पूर्वमू-सबसे पहले; ब्रह्माणम्‌-ब्रह्माको; 
विदधाति-उत्पन्न करता है; च-और; यः-जो; बै-निश्चय ही; तस्मै-उस ब्रह्माको; 
वेदान्‌-समस्त वेदोंका ज्ञान; प्रहिणोति-प्रदान करता है; तम्‌ आत्मबुद्ध्धिप्रकाशम्-उस 
परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; ह देवम्‌-प्रसिद्ध देव परमेश्वरको; 
अहम्‌-मैं; मुमुक्षुः-मोक्षकी इच्छावाला साधक; शरणम्‌”आश्रयरूपमें; प्रपद्ये- 
ग्रहण करता हूँ॥ १८॥ 

व्याख्या--उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय 
सर्वतोभावसे उन्‍्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है। अतः 
साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें 
जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभिकमलमेंसे 
ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके 
हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं (गीता १०। १०), उन पूर्व- 
मन्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी मैं मोक्षकी 
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अभिलाषासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे 
छुड़ायें ॥ १८॥ 

निष्कलं निष्क्रियः शान्तं निरवद्यं निरज्धनम्‌। 

अमृतस्थ पर* सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌॥ १९॥ 


निष्कलम्‌ू-कलाओंसे रहित; निष्क्रियम्‌्-क्रियारहित; शान्तम्‌-सर्वथा शान्त; 
निरवद्यम्‌-निर्दोष; निरज्धनम्‌-निर्मल; अमृतस्य"अमृतके; परम्‌-परम; सेतुम्‌-सेतुरूप; 
(तथा) दग्धेन्धनमू-जले हुए ईंधनसे युक्त; अनलम्‌ इब"अग्रिकी भाँति (निर्मल 
ज्योति:स्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ)॥१९॥ 

व्याख्या--निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको इस 
प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो (पहले बतलायी हुई) सोलह कलाओंसे 
अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रिया-शून्य, परम शान्‍न्त और सब 
प्रकारके दोषोंसे रहित हैं, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 
आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसारसमुद्रसे पार हो सकता 
है, जो लकड़ीका पार्थिव अंश जल जानेके बाद धधकते हुए अंगारोंवाली 
अग्रिकी भाँति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप परम चेतन 
हैं, उन निर्विशेष निर्गुण-निराकार परमात्माको तत्त्वसे जाननेके लिये उन्हींको 
लक्ष्य बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ॥ १९॥ 

सम्बन्ध-- पहले जो यह बाव कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे छूटनेके 
लिये उन परमात्याको जान लेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है; उसीको द्ढ़ किया 
जाता है-- 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यथान्तोी भविष्यति॥२०॥ 


यदा-जब; मानवाः-मनुष्यगण; आकाशम्‌ःआकाशको; चर्मवत्‌-चमड़ेकी 
भाँति; वेष्टयिष्यन्ति-लपेट सकेंगे; तदा-तब; देवम-उन परमदेव परमात्माको; 
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अविज्ञाय-बिना जाने भी; दुःखस्य-दुःख-समुदायका; अन्तः-अन्त; भविष्यति- 
हो सकेगा॥ २०॥ 

व्याख्या-- भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति लपेटना 
मनुष्यके लिये सर्वथा असम्भव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्यको नहीं 
कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इस दुःखसमुद्रसे 
पार नहीं हो सकता। अतः मनुष्यको दुःखोंसे सर्वथा छूटने और निश्चल 
परमानन्दकी प्राप्तिेक लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हींको 
जाननेके साधनमें तीव्र इच्छासे लग जाना चाहिये॥ २०॥ 

तपःप्रभावाद्‌._ देवप्रसादाच्च ब्रह्म 

ह शएवेताश्वतरोड्थ विद्वान्‌। 
अत्याश्रमिभ्य: परम पवित्र 
प्रोवाच सम्यगृषिसड्डजुष्टम्‌॥ २१॥ 

हन्यह प्रसिद्ध है कि; श्वेताश्वतरः-श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तपः- 
प्रभावात्‌-तपके प्रभावसे; च-और; देवप्रसादातू-परमदेव परमेश्वरकी कृपासे; 
ब्रह्म-ब्रह्मको; विद्वानूडजान सका; अथन्तथा; (उसने) ऋषिसड्डजुष्टमू-ऋषि- 
समुदायसे सेवित; परमम्‌्-परम; पवित्रम-पवित्र (इस ब्रह्मतत्त्वका); 
अत्याश्रमिभ्य:-आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियोंको; सम्यक्‌-पूर्णरूपसे; 
प्रोवाच-ठपदेश किया था॥२१॥ 

व्याख्या--यह बात प्रसिद्ध है कि श्वेताश्ववर ऋषिने तपके प्रभावसे 
अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर 
परमात्माके ही चिन्तनमें लगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे 
उन्हें जान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम लक्ष्य 
इस परम पवित्र ब्रह्मतत्व्का आश्रमके अभिमानसे सर्वथा अतीत हुए 
देहाभिमानशून्य अधिकारियोंको भलीभाँति उपदेश किया था। इससे इस मन्त्रमें 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानशून्य साधक ही ब्रह्मतत्त्वका उपदेश 
सुननेके वास्तविक अधिकारी हैं॥ २१॥ 
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वेदान्ते परमं गुह्ं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌। 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः॥ २२॥ 


[ इृदम्‌ ]-यह; परमम्‌-परम; गुह्ाम-रहस्यमय ज्ञान; पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें; 
वेदान्ते-वेदके अन्तिम भाग--उपनिषद्‌में; प्रचोदितम्-भलीभाँति वर्णित हुआ था; 
अप्रशान्ताय-जिसका अन्त:ःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यको; 
न दातव्यम्नइसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः-तथा; अपुत्राय-जो अपना 
पुत्र न हो; वा-अथवा; अशिष्याय-जो शिष्य न हो, उसे; न ( दातव्यम्‌ )-नहीं 
देना चाहिये॥ २२॥ 

व्याख्या--यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमें भी वेदके अन्तिम भाग-- 
उपनिषदोंमें भलीभाँति वर्णित हुआ था। भाव यह कि इस ज्ञानकी परम्परा 
कल्प-कल्पान्तरसे चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है। इसका उपदेश 
किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--'जिसका 
अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो, ऐसे 
मनुष्यको इस रहस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये।' भाव यह है कि या 
तो जो सर्वथा शान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना 
पुत्र या शिष्य हो, उसे देना चाहिये; क्‍योंकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी 
बनाना पिता और गुरुका ही काम है; अतः वह पहलेसे ही अधिकारी हो, 
यह नियम नहीं है॥२२॥ 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्थेते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन:ः। 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३॥ 


यस्य-जिसकी; देवे-परमदेव परमेश्वरमें; परा-परम; भक्ति:-भक्ति है; 
(तथा) यथा-जिस प्रकार; देवे-परमेश्वरमें है; तथा-उसी प्रकार; गुरौ-गुरुमें भी 
है; तस्य महात्मन:-उस महात्मा पुरुषके हृदयमें; हि-ही; एते-ये; कथिता:-बताये 
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हुए; अर्था:-रहस्यमय अर्थ; प्रकाशन्ते-प्रकाशित होते हैं; प्रकाशन्ते महात्मत:-उसी 
महात्माके हृदयमें प्रकाशित होते हैं॥ २३ ॥ 

व्याख्या--जिस साधककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा 
जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है, उसी प्रकार अपने गुरुमें भी होती है, उस 
महात्मा--मनस्वी पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते 
हैं। अतः जिज्ञासुको पूर्ण श्रद्धालु और भक्त बनना चाहिये। जिसमें पूर्ण श्रद्धा 
और भक्ति है, उसी महात्माके हृदयमें ये गूढ अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस मन्त्रमें 
अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ २३॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त॥ ६॥ 





॥ कृष्णयजुर्वेदीय एवेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त॥ 





शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि 
नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। 
3» शान्ति:! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ आरम्भमें दिया जा चुका है। 





॥ श्रीहरि: ॥ 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 
मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प० अनु० मं० पृष्ठ 
असुर्या नाम ते लोका: ईश० ... ... . «« ... » ३ २९ 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति पल 2 8 ७. २४. ९ “ह४ 
अन्यदेवाहुर्विद्यया 3, ५ 076 पक, शक कक गत 20६. हे 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति 20... 4080 5पह, « ०7०0: 50 5005 7२० . ३८ 
अन्यदेवाहु: सम्भवात्‌ आय आम या अप 28 3 
अग्रे नय सुपथा राये 0 3500 +को.र पड, 9०९५४, १४४१४. «7 
अनेजदेक॑ मनसो जवीय: 0 चर 5० 5 202 08 5०7०४ 8... “जे 
अथ वायुमब्रुवन्‌ केन० ... ... -« ३ ... - ७ ६३ 
अथाध्यात्मं यदेतत्‌ ५. 89. #.. # डे .. .. ५ ७० 
अथेन्द्रमब्रुवन्‌ 8 5७ का : 5४ 2827 2, 5 है है 
अग्रिर्यथेकों भुवनम्‌ कठ० २ २. ... ९ १०२ 
अच्जुष्ठमात्र: पुरुष: ३. आर १. . १२ १४३ 
7 च्ि 9: के ९ व « शै३. रैठेंढडे 
५) १! ५४... 2२ 2०23 . १७ १६८ 
अजीर्यताममृतानाम्‌ ४४ १. ... २८. ९७ 
अणोरणीयान्महतः ५. ह २. . २० ११५ 
अनुपश्य यथा पूर्वे #... १. ६. ८० 
अन्यच्छरेयोउन्यत्‌ ». १ रे: 25 ९८ 
अन्यत्र धर्मादन्यत्र० ».. २. . हैंड १११ 
अरण्योर्निहित: छः रे १. ८. १४१ 
अविद्यायामन्तरे हे १३८ १०२ 


मन्त्रप्रतीकानि 
अव्यक्तात्तु पर: 
अशब्दमस्पर्शम्‌ 
अशरीर<शरीरेषु 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य: 
अस्य विस्नंसमानस्य 
अन्नैष देव: स्वप्ने 


अथ कबन्धी कात्यायन: 


अथ यदि द्विमात्रेण 
अथ हैन॑ कौसल्य: 
अथ हैन॑ भार्गव: 
अथ हैन॑ शैब्य: 

अथ हैन॑ सुकेशा 
अथ हैन॑ सौर्यायणी 
अथादित्य उदयन्‌ 
अथैकयोर्ध्व उदानः 
अथोत्तरेण तपसा 
अन्नं वै प्रजापति: 
अरा इव रथनाभौ 
अहोरात्रो वै प्रजापति: 
अग्रनिर्मूर्धा चश्लुषी 
अतः समुद्रा गिरयश्व 
अथर्वणे यां प्रवदेत 
अरा इव रथनाभौ 
अविद्यायामन्तरे 


(५२३) 


उ० अ० मु० व० खंं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


कठ० 


छू 20 4० ७ >0 


रे 


0) <ए०ए० >०0 <० 


0 0) ७ “४० ७० 


29 द्रीी 20 2० ० <«ए ४०2 ०८८ & #&« +0 «० &ऋ ४० ०< 


८ 
१७ 


8. 0 


श्३े 
ढं 
प्‌ 
रे 
है. 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
६ 
हट 


१० 
श्४ढ 


१६३ 
१३३ 
११५७ 
१६६ 
१४९ 
२०७ 
१७४ 
२१६ 
१९४ 
१८६ 
२१३ 
२२० 
२०३ 
१७६ 
१९८ 
१८० 
१८४ 


६ १८९ 
६ २२५ 


श्३े 


(5 <&0 >ए७ए 0 ०< 


१८३ 
२७० 
रण 
२३० 
२६० 
२४३ 


(५२४) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खंं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
अविद्यायां बहुधा मुण्डक० ... १ ... २ ... - ९ २४४ 
अमात्रश्चतुर्थोडव्यवहार्य-.. माण्डू० ... ... ... .. १२ २९६ 
अग्रिर्वाग्भूत्वा मुखम्‌ ऐत० १ .. - २ डे ३०६ 
अथ यदि ते तैत्ति० ... १ ११५ ३ ३६६ 
अथाधिज्यौतिषम्‌ १ ३ २ ३३७ 
अथाधिविद्यम्‌ है १ ३ ३ ३३८ 
अथाधिप्रजम्‌ गा १ ३ ४ ३३८ 
अथाध्यात्मम्‌ गे १ ३ ५ ३३९ 
अथातोअनुप्रश्ना: 5; २ ६ २३ ३८७ 
अन्तरेण तालुके 0 ० चल 8 ६ २ ३५०१ 
अन्न न निन्द्यात्‌ 30० 288 - 0 5300 4५ ७ १ ड१५ 
अन्न न परिचक्षीत ३ ८ १ ४१७ 
अन्न बहु कुर्बीत ३) ३ ९ १ ४१९ 
अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌ हे ३ २ १ ४०६ 
अन्नाद्‌ वै प्रजा: प्रजायन्ते हा २ २ १ ३७४ 
असद्‌ वा इदमग्र आसीतू ही; २ ७ १ ३९० 
असन्नेव स भवति ५ २ ६ १ ३८६ 
अहं वृक्षस्य रेरिवा हि १ १० १ ३६१ 
अजात इत्येव॑ं कश्चित्‌ श्वे०ण ड. ... ... . २१५ ४८९ 
अज्जुष्ममात्र: पुरुषोउन्तरात्मा ,, ३ १३ ४६७ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता. ,, ३... .. १९ ४७१ 
अग्निर्यत्राभिमथ्यते 0 - 5५ 2४० :० 8४ ६. ४५० 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानू ,, ३ » २० ४७१ 
अनाइझनन्तं कलिलस्य मध्ये. ,, ५... .« १३ ५०१ 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णामू ,, ४ .... ... .. .... ५७५ ४७६ 


मन्त्रप्रतीकानि 

अड्जुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: 
आत्मानशरथिनम्‌ 
आशाप्रतीक्षे संगतम्‌ 
आसीनो दूर॑ ब्रजति 
आत्मन एष प्राण: 
आदित्यो ह बै प्राण: 
आदित्यो ह वै बाह्य: 
आवि: संनिहितम्‌ 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
आवहन्ती वितन्वाना 
आमायन्तु 

आकाशशरीरं ब्रह्म 
आणन्ोति स्वाराज्यम्‌ 
आदि: स संयोगनिमित्तहेतु: 


(५२५) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


श्वे० 
कठ० 


मुण्डक० ... 
तैत्ति० ... 


22 
22 
22 


22 


श्वे० 


आरश्भ्य कर्माणि गुणान्वितानि ,, 


इह चेदवेदीदथ 
इतीमा महासशरहिता: 
इन्द्रियाणां पृथग्भावम्‌ 
इन्द्रियाणि हयानाहु: 
इन्द्रियेभ्य: परं मनः 
इन्द्रियेभ्य: परा: 

इह चेदशकदू बोद्धुम्‌ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा 
इष्टापूर्त मन्‍्यमाना: 


केन० 


तैत्ति० ... 


कठ० 


ध 


१ 
१ 
६ 


१ 


८ 
5९ 2५, "०५४६० 5३५. हे 
२५ 22४: पड ५) उ5# २८ 
२ ४५९, 
<४2३- ४8 ३ रे 
कर १ ५ 
88 ४३ डे ८ 
२ १ 
रे ६२१ 
१ ढ़ २ 
१: ढ़ हे 
2०8 ६ ४ 
0 ६ रहे 
५६७ ४४ ण्‌ 
सू-: डे 
२ ण्‌ 
, ३ ६ 
रे ६ 
३ ४ 
३ छ 
डे - १० 
रे 
५४७ 298६ २ 
९० ७६. ४४६ 0 


४९६ 
श्२३ 

८१ 
११६ 
१९७ 
५७५ 
१९९ 
२५६ 
४१३ 
३४३ 
३४३ 
३०३ 
३५३ 
५०६ 
ण्ग्ण 

७ 
३४० 
१६१ 
श्२३ 
१६२ 
१२८ 
१२६० 
१९१ 
र्डड 


(५२६) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
ईशा वास्यमिदश्सर्वम्‌ ईश० ... ... .« 5४. 45 8०" ८ 
उपनिषदं भो ब्रूहि केन० ... ... ... ४... .. ७ ७२ 
उत्तिष्ठत जाग्रत कठ० १ .. ३ ... .. -« ४ १३२ 
उत्पत्तिमायतिम्‌ प्रश्न० ... ... -« «« ३... १२ २०२ 
उद्गीतमेततू्‌ परमं तु ब्रह्मा. श्वे० ... १ ... ... ७ ४३९ 
ऊर्ध्व॑ प्राणमुन्नयति कठ० २ .. २ ३. १४८ 
ऊर्ध्वमूलो5वाकृुशाख: » रे १ १०७ 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य जा 8 ३३५ 3 23५ १ १२० 
ऋग्भिरेतं यजुर्मि: प्रश्न० ... ... .. «- ५... ७ २१९ 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने.. तैत्ति० ... ... १ .. .. ९ १ ३५०९ 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमनू. श्वे० ४ ... ... ... ८ ४७९ 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा कठ० २ २ १२ १५४ 
एतच्छुत्वा सम्परिगृद्य ःः २ . है३ ११० 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे 9 5 १ २४ ९३ 
एतदालम्बनश श्रेष्ठ म्‌ क्र हे २... .. - १७ ११३ 
एतड्धबेवाक्षरं ब्रह्म ४४ २... ... .. १६ ११२ 
एष ते5ग्निर्नचिकेत: ४ १ . १९ ८९ 
एष सर्वेषु भूतेषु 9. 35 ३ « १२ १३१ 
एतश्ह वाव तैत्ति० २ ९ २ ४०३ 
एष हि द्रष्ट स्प्रष्टा प्रश्न० ... ... . है। ९ २११ 
एषो5ग्रिस्तपति मा २ ५ १८९ 
एतस्माज्जायते प्राण: मुण्डक० ... २ १ ३. २०० 
एतेषु यश्वरते का पे. २ ५. २४० 
एषो5णुरात्मा चेतसा मी, १ ९ २७२ 
एट्लेहीति तमाहुतय: हा १ २ ६ २४१ 


(५२७) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
एप सर्वेश्वर: माण्डू० ... ... ... - - - ६ २९० 
एष ब्रह्मैष इन्द्र: ऐत० ३ १... - र३ ३२७ 
एको वशी निष्क्रियणामू. श्वेग ६ १२ ५११ 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म 3 8 .... . १२ ४डड४ 
एको देव: सर्वभूतेषु 38 3580 3. ->३8 .. »« ११ ५११ 
एप ह देव: प्रदिशो5नु ».. २ १६ ४५८ 
एकैक॑ जाल॑ बहुधा ५ ३ ४९२ 
एको हि रुद्रो नद्वितीयाय. ,, ३ २ ४६० 
एष देवो विश्वकर्मा कह पे शक 5 छा ..... ... १७ डंटण 
एको हश्सो भुवनस्यास्य ७: हा 2 20 5 १५. ५१४ 
ओमित्येतदक्षरमिदम्‌ माए्डूक है «२६ "७ ५८ 2४० :५ - १ ९८३ 
ओमिति ब्रह्म तैत्ति०त ... ... १ ... .. ८ १ ३०७ 
3७ केनेषितं पतति केन० ... ... -. १ १ ४८ 
3३७» उशन्‌ ह वे कठ० १ .. १... १ ७६ 
3३७ सुकेशा च भारद्वाज: प्रश्न० ... ... ... ... १ १ १७२ 
३७ ब्रह्मा देवानां प्रथम: मुण्डक०... १ ... १ ... .. १ २२९ 
3& शं नो मित्र: तैत्ति० ... .. १ .. -. १ १ ३३० 
३७ आत्मा वा इदम्‌ ऐत० १ ... - ९१ १ ३०० 
कामस्याप्ति जगतः कठ० १ ... २ .. -... -- ११ १०८ 
कामान्‌ यः कामयते मुण्डक० ... ३ .. २ .. - २ रछढड 
काली कराली च 0. - है .. ३२ .. ... ४ रहें० 
काल: स्वभावो नियति: श्वेंठ है ६६. ७४ (६८ .. «« २ ४३२ 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया: मुण्डक० ... ३ ... २ ... -- १० २८० 
कुर्वन्नेबेह कर्माणि इशे6: 55: 7. जे उऊ। कि >ह४० अरे २८ 


को5यमात्मेति वयम्‌ ऐत० ३... . ३१ .. -. १ ३२५ 


(५२८ ) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
गता: कला: पदञ्जदश मुण्डक० ... ३ ... २ ... - ७ २७८ 
गर्भे नु ऐतण २ १... .. ५ ३२२ 
गुणान्वयो य: फलकर्म जल: ...- 6 - ० .... ... ७ ४९५ 
घृतातू परं मण्डमिव 2 88 200 है .ज - ६ ड८टण 
छन्दांसि यज्ञा: क्रतवो न हे हा ९ ४८० 
जानाम्यहरशेवधि: कठ० १ ... २ ... ... -- १० १०७ 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञ.. माण्डू० ... ... ... «« ३. रटण 
जागरितस्थानो वैश्वानर: सो ९ २९२ 
तदेजति तत्नैजति ईश० न ५. ३१ 
तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌._केन० . ३ ४. ६१ 
7 7 १2 न रे ८. दर 
तद्ध तद्दन॑ नाम ५ . डे ६ ७१ 
तद्धैषां विजज्ञौ हि ६ हरे २ ६० 
तस्माद्वा इन्द्रो5तितराम्‌ . डे ३. ६८ 
तस्माद्वा एते देवा: ग . डे २ ६८ 
तस्मिशस्त्वयि कि वीर्यम्‌ े . हे ५ ६१ 
7 7 7 न डरे ९ दिंवे 
तस्मै तृणं निदधौ ४5३ ६ ६२ 
3) ४ हा ३ १०. ६ड़ 
तस्यै तपो दम: कर्मेति 0 लय | सर व्यथ७ शिल 2०% बाठ 2“ रे 
तस्यैष आदेशो यदेतत्‌ 2 000 दा, "पड पड 20 २७०४ _ 0 दि 
तश्ह कुमार£ सन्तम्‌ कठ० १ .. १ .. .. - २ ७६ 
तदेतदिति मन्यन्ते 0, ०० 08 रे ५००३ 0०४ 50७ | ७६ 
तमब्रवीतू प्रीयमाण: 5 जया 38 3५० ७25 0४ औछ « ह७ 
तद्ये ह वै तत्‌ प्रश्न० ... ... .. १... १५ १८४ 
तस्मै स होवाच 0 8 2 १... ४ १७५ 


232 33 2 +++ +++... +*+++ +++ २ ++० २ १८६ 


मन्त्रप्रतीकानि 
तस्मै स होवाच 


तत्रापरा ऋग्वेद: 
तदेतत्सत्यमृषि: 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु 
तदेतत्सत्यं यथा 
तपसा चीयते ब्रह्म 
तप: श्रद्धे ये ह्युपवसन्ति 
तस्माच्च देवा बहुधा 
तस्मादग्रि: समिध: 
तस्मादूच: साम यजूंषि 
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय 
तच्चश्षुषाजिधघृक्षत्‌ 
तच्छिश्नेनाजिधृक्षत्‌ 
तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्‌ 
तत्त्वचाजिघृक्षत्‌ 
तत्प्राणेनाजिघृक्षत्‌ 
तत्स्त्रिया आत्मभूतम्‌ 
तदपानेनाजिघृक्षत्‌ 
तदेनतू सृष्टम्‌ 
तन्मनसाजिदधृक्षत्‌ 
तमभ्यतपत्‌ 


(५२९) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
अ्रश्न० ... 


4७ ७ ७७ “७४ “0 «४ ० «७४ ४० ७० 


9० <&ए <&ए <ए >> <० <ए०0 <&ए «<«ए <&ए >0 ४० ७ ७ “७ ४७ «७४ >>) “0 ४७४ ७ 


हु 
“९ 
हे 
२ 
है. 
५ 
११ 


१ 


584 


१९० 
२०३ 
२१४ 
२२१ 
२२१ 
र३२ 
२८१ 
२३२७ 
२४८ 
र्र५ 
२४८५ 


3. र५०३ 


थी 


श्३े 


20 ०७८ &6 <&0 «४0 «८ 


4० 


२०१ 
र५०२ 
२४७ 
३११ 
३१३ 
३११ 
३२१२ 
३१० 
३१९ 
३१३ 
३०९ 
३२१२ 


४ ३०२ 


(५३० ) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
तमशनायापिपासे ऐत० १ ... .. २ .. .. ५ ३०७ 
तस्मादिदन्द्रो नाम 20 0६ 2 0० १४ ३१७ 
तस्यैष एवं शारीर: तैत्ति० ... २. ६ २ ३८७ 
तस्माद्वा एतस्मात्‌ मर «० ६ 4 १५ ३ ३७३ 
7 7 | आर, २ २ २७६ 
7 7 | ३ ३. २ २७८ 
५ हे हि ८ 5 ४. २ ३८१ 
का हा भर २. ५. २ ३८४ 
तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत भ ३ १० ३ ड२५ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरमू श्वे० ६ ... ... .. ७ ५०८ 
तद्‌ बेदगुद्योपनिषत्सु गूहमू. ,, ५ ६ ४3९४ 
तदेवाग्रिस्तदादित्य: हे २ ४७४ 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपम्‌ है १० ४६६ 
ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌ आर 9 ४६४ 
तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तमू ,, ९१ ड ३५ 
तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय: ,, ६ ३ ५०४ 
तपः:प्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ,, ६ २१५ ५१९ 
तां योगमिति मन्यन्ते कठ० २ ३ ११ १६५ 
तानू वरिष्ठ: प्राण: प्रंरंन 00 ६०७ २६३ * 3 २ ३ १८७ 
तानू ह स ऋषि: 39 2 न 08 २ १७३ 
तान्‌ होवाचैतावत्‌ आम ७. २२५ 
ता एता देवता: सृष्टा: ऐत० १ १ ३०४ 
ताभ्य: पुरुषमानयत्ता: है ३ ३०५ 
ताभ्यो गामानयत्ता: ». १ २ ३०५ 
तिस्त्रो रात्रीर्यदवात्सी: कठ० १ १ ९ ८२ 


मन्त्रप्रतीकानि 

तिस््रो मात्रा मृत्युमत्य: 
तिलेषु तैलं दधनीव सर्पि: 
तेउग्रिमब्रुवज्ञातवेद: 

तेजो ह वा उदानः 

ते तमर्चन्त: 

तेषामसौ विरज: 

ते ये शतम्‌ 


22 22 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ श्वे० 


त॑ दुर्दर्श गूढम्‌ 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि 
दिव्यो ह्मूर्त: पुरुष: 
दूरमेते विपरीते 

देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌ 
देवानामसि वहितम: 

द्वा सुपर्णा सयुजा 


(५३१) 


उ० अ० मु० व० 
प्रश्न० ... नर 
श्वे०ण १ 
केन० 
प्रश्न० ... डक 
तैत्ति० . 
२३९ उ28 ४ 
कठ० १ .. २ 
श्वे० ४ 
मुण्डक०... २ 
कठ० १ .. २ 
7 55 ईम « 
7 २ आए 
प्रश्न० ... 
मुण्डक० ... ३ 


खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
२१८ 
डडं६ 


20 0९४७ & & >#«ऋ ८ “० 
4७ 
20 
छ 


७ €( (७ € (« ८ ७«- (/ ७७ ७ 


४३४ 
१०९ 


९: 88. आस, “5 रढ९ 
२१ 


२ ९१ 
5 


९१ 
१९० 
र६्५ 


(५३२) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया श्वे०ग ४. .... ... ... ६ ४७७ 
द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वन्ते. ,, ५ ... - « १ ४९० 
धनुर्गृहीत्वौपनिषदम्‌ मुण्डक० ... २ २ ३ २५८ 
न तत्र चश्लुर्गच्छति केन० ... १ ३.५० 
न जायते ग्रियते वा कठ० १ २ १८ ११३ 
न तत्र सूर्यो भाति ४ २ १५ १५०६ 
न नरेणावरेण ७ 5 ० 8 ८ १०५ 
न प्राणेन नापानेन ६5 दर २ ५. १४९ 
न वित्तेन तर्पणीय: ४9 5 १... २७ ९६ 
न संदूशे तिष्ठति ३४.० «के ३ ९ १६३ 
न साम्पराय: प्रतिभाति 5४ पक 0 ६ १०३ 
न चक्षुषा गृह्यते मुण्डक० ... ३ १ ८ २७१ 
न तत्र सूर्यो भाति है २ . १० र६३ 
न कञ्जनन वसतौ तैत्ति० ... ... ३ १० १ ४२१ 
नवद्वारे पुरे देही श्वेण ३ १८ ४७० 
न संदूशे तिष्ठति रूममस्यथ. ,, डे. ... .. .« « « २० ४८८ 
न तस्य कार्य करणं च ५ ८ ५०९ 
न तत्र सूर्यो भाति न 0 हि: (के ५2०० पड . १४ ५१३ 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति ,, ६ ९ ५०९ 
नाहं मन्ये सुवेदेति केन० २ ण्ण 
नाचिकेतमुपाख्यानम्‌ कठ० १ १६ १३३ 
नायमात्मा प्रवचनेन 0०, 25५ . २३ ११७ 
नाविरतो दुश्वरितात्‌ 0. 0 3००० हो 28७ र४ढ ११८ 
नायमात्मा प्रवचनेन मुण्डक०... ३ .. २ ३ २७५ 
नायमात्मा बलहीनेन ग २ ड. २७६ 


मन्त्रप्रतीकानि 
नान्‍्तःप्रज्ञम्‌ 

नित्यो नित्यानाम्‌ 
निष्कलं निष्क्रियम्‌ 
नील: पतड्»ी हरितः 
नीहारधूमार्कानिलानलानाम्‌ 
नैव वाचा न मनसा 
नैषा तर्केण मतिः 
नैनमूर्ध्व न॒तिर्यश्नम्‌ 
नैव स्त्री न पुमानेष 
पराच: कामाननुयन्ति 
पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ 
पञ्ञपादं पितरम्‌ 
परमेवाक्षरम्‌ 

परीक्ष्य लोकान्‌ 
पदञ्जस्नोतोम्बुम्‌ 
पायूपस्थे5पानम्‌ 
पीतोदका जग्धतृणा: 
पुरमेकादशद्वारम्‌ 

पुरुष एवेदं विश्वम्‌ 
पुरुषे ह वा अयम्‌ 
पुरुष एवेद१ सर्वम्‌ 
पूषन्नेकर्ष यम सूर्य 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा 
पृथिव्यन्तरिक्षम्‌ 


(५३३) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


माण्डू० ... ... - -« 
कछ०० 8 <&## के इक -ज|डओों 
श्वे० ६ ... ... ... 


ग। 
| 
0 
०८ ० >> >0 ०८ 
श्ण 


व्द्र 


| 
09 
० 
थ्र। 
० 


9. ह #_॥२ 

प्रश्त० ... ... .. -- १ 
मुण्डक०... १ .. २ .. . 
कते5 7 8. 6५ 75 दा उपर 52५ 
प्रश्न० ... ... ... .. ३ 
कठ० १ .. १ 

20». पर कण - ऑटो आम 
मुण्डक० ... २ ... १ 

एलरंह: 5२ «० 5४ “80 602. « 
श्बे0: उ5 5० - ४ > ७ 50 
ईश० ... ... पमन 


गा ३ 2हीडक, आर ०३३ है. 


तैत्तित ... ... १ ... ... ७ 


२९० 
११ 
५१२ 
५१८ 
४५ 
डएड 
श्द५ 
१०६ 
४८७ 
४९८ 
१३६ 
१३५ 
१८१ 
२१२ 
२४६ 
४३७ 


५ १९६ 


१० 


१७ 
१६ 


99 
१४६ 
रण 
३१८ 
४६८ 

४२ 
२०९ 
रेण४ड 


मन्त्रप्रतीकानि 
पृथ्व्यप्तेजो 5निलखे 
प्रतिबोधविदितम्‌ 

प्र ते ब्रवीमि तदु 
प्रजापतिश्वरसि 
प्रणवों धनु: शरः 
प्राणस्येदं वशे 
प्राणाग्रय एवैतस्मिन्‌ 
प्राणो होष यः 

प्राणं देवा अनुप्राणन्ति 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह 
प्लवा होते अदृढाः 
बहूनामेमि प्रथम: 
बृहच्च तद्‌ दिव्यम्‌ 
ब्रह्म ह देवेभ्य: 
ब्रह्मविदाप्नोति परम 
ब्रह्मेवेदममृतम्‌ 
भयादस्याग्रिस्तपति 
भावग्राह्ममनीडाख्यम्‌ 
भिद्यते हृदयग्रन्थि: 
भीषास्माद्‌ वात: 
भूर्भुव: सुवरिति 
भूरिति वा अग्रि: 
भूरिति वै प्राण: 
भगुर्वे वारुणि: 


(५३४) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


श्बे० 


केन० ... 


ए 2० 2० “४० >>) 


श्र डएण 
४. ५७ 


- रै४ड ८५ 


3 १९० 
४ २५९ 


- है३े १९२ 


३ २०५ 
डे २६७ 
१ ३७७ 
१ ४०८ 
९ ४०२ 
3. रडे२ 
७५. ७९ 
9 २७० 

७९ 
१ ३७१ 


« ११ २६४ 


र 
र 
है. 
९०. ४६४३ 
व 
टू 
हे 
५ 
हा 
१ 


३ १०९ 


र६२ 
३९४ 
३४६ 
३४८ 
३४९ 
ड०्प्‌ 


“० <&«ए >०0 ० ४“ (७ 


मन्त्रप्रती कानि 
मनसैवेदमाप्तव्यम्‌ 
महतः परमव्यक्तम्‌ 
मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
महान प्रभुर्वे पुरुष: 
मासो बै प्रजापति: 
मायां तु प्रकृतिम्‌ 

मा नस्तोके तनये 
मातृदेवो भव 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेत: 
यस्तु सर्वाणि भूतानि 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि 
यच्चक्षुषा न पश्यति 
यच्छोत्रेण न श्रृणोति 
यतू्‌ प्राणेन न प्राणिति 
यदि मन्यसे सुवेदेति 
यद्‌ वाचानभ्युदितम्‌ 
यन्मनसा न मनुते 
यस्यामतं तस्य मतम्‌ 
य इमं परमम्‌ 

य इमं मध्वदम्‌ 

य एप सुप्तेषु जागर्ति 
यच्छेद्‌ वाड्मनसी 
यतश्वोदेति सूर्य: 
यथा 5दर्शे तथा 

यथा पुरस्ताद्‌ भविता 


(५३५ ) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


कठ० 


22 


तैत्ति० 
श्वे० 


ब्रश्न० ... 


श्वे० 


रे 


तैत्ति० ... 


कठ० 
ईश ० 


22 


२ 


केन० ... 


“४७ >>) >>) /<४< >>“) >>) “७ 


१ 


११ 


करू अछ ४ “हर 
मं) 38० को 


8३ ५७ 355 २९२ 


११५ २ 
१८ 


०८ ४2० (४ &6 <& 6 & 


१४३ 
१२९ 
४१० 
४६७ 
१८२ 
४८१ 
४८९ 
३६४ 
१६९ 
३२ 
३२ 
ण्२ 
ण्रे 
ण्रे 
पड 
१ 
१ 
६ 
१३४ 
१३८ 
१५१ 
१३१ 
१४१ 


७५ २१६० 


८३ 


(५३६) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
यथोदकं दुर्गे वृष्टम्‌ कठ० २ १. १४ १४५ 
यथोदकं शुद्धे शुद्धम्‌ » रे १६, १५ १४६ 
यदा पश्मावतिष्ठन्ते 8० ३. १० १६४ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते का, +ईक १४ १६६ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते ० ३52 १५ १६७ 
यदिदं कि च जगत्सर्वमू _,, २ 9 २ १५८ 
यदेवेह तदमूत्र » रे १. १० १४२ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ ५४... 3: ६ १२५ 
7 7 | १ हे: < १२६ 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ 55: *< ३. ५ १२४ 
7 3 ही हर वाट 20086 9 १२६ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति. ,, १ ८ २९ ९७ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च ४९-58; २ २५ ११९ 
यः पूर्व तपसः ४. रे १. ६ १३९ 
यः सेतुरीजानानाम्‌ 0 मर २ १२२ 
य एवं विद्वान्‌ प्राणम्‌ प्रश्न० ... ... कै... 228 3 ११५ २०१ 
यच्चित्तस्तेनैष प्राणम्‌ 20 "हा त 2260 >090:० 322 ३ १० २०१ 
यथा सम्राडेव 9 0 93 20 ३ ४ १९६ 
यदा त्वमभिवर्षसि हा २ १० १९१ 
यदुच्छूवासनि: धासौ 3 हि ड॑ २०६ 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेण क जप ५ २१६ 
यक्तदद्रेश्यमग्राह्मम्‌ मुण्डक० ... २ आल ६ २३३ 
यथा नद्यः स्यन्दमाना: 0. ज्थअ कि ४८६ ८ २७९ 
यथोर्णनाभि: सृजते हे १ १ ७ २३४ 
यदचिमद्यदणुभ्य: हा २ २ २ २०७ 
यदा पश्य: पश्यते हो जा रे ढक ३ २६६ 


(५३७) 


मन्त्रप्रतीकानि 

यदा लेलायते ह्ार्चि: 
यं यं लोक॑ मनसा हा 
यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌ ह 
यस्मिन्‌ दौ: पृथिवी हा 
यस्याग्रिहोत्रमदर्शम्‌ क्र 


यत्र सुप्तः माण्डू० ... 


यदेतद्धृदयं मनश्वैतत्‌ ऐत० 
यतो वाचो निवर्तन्ते तैत्ति० 
यथा55प: प्रवता 
यद्‌ वै तत्सुकृतम्‌ |» 
यदा होवैष हो 
यशो जने5सानि स्वाहा हा 
यश्छन्दसामृषभो विश्वरूप: ,, 
यदा5 5त्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत््व्म्‌ू. श्वे० 
य एको जालवानीशत ईशनीभि; .,, 
यस्मात्परं॑ नापरमस्ति ५; 
य एको<्वर्णो बहुधा । 
यदातमस्तन्न दिवा 3 
यच्च स्वभाव पचति |) 
यस्तन्तुनाभ इव तन्‍्तुभिः 
यदा चर्मवदाकाशं है 
यस्य देवे पराभक्ति: हे 


डी दी दी #आा ०८ ०८ ><ए <ए >० 


१ 
रे 


ग्क। 


र 
१ 
१ 
र 
र 
२ 
१ 
२: 2 
रे नप 
२5 
०३३ 
र 
२ 
१ 
१ 


++भ ++०+ 


++भ +++ 


गए «& ढ ढ 6ढ «८ ० ० 


२ 


4० ०८ ०८८ «ए >0 ># ४० 2 >० #& «७ «८ 


१2 
श्र 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
मुण्डक० ... 


२३८ 
२७२ 
२३६ 
२६१ 
२०९ 
२३८ 
२८८ 
३२६ 
४०३ 
३८१ 
रे४फ 
३९१ 
३९२ 
३९२ 
३४४ 
३४१ 
४०७ 


१ ४०९ 


- २१८ 


१० 


र३ 


डद्‌ण 
डछ३ 
ड८६ 
४९३ 
५१० 
५१८ 
७५२० 


मन्त्रप्रतीकानि 


या प्राणेन सम्भवति 
या ते तनूर्वाचि 

या ते रुद्र शिवा 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते 
युझते मन उत युञ्ञते 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यम्‌ 
युझ्ानः प्रथमं मनः 
युक्तेन मनसा वयम्‌ 
युक्त्वाय मनसा देवान्‌ 
येन रूपं रसम्‌ 

येयं प्रेते विचिकित्सा 
ये ये कामा दुर्लभा: 
येनावृतं नित्यमिदं 
यो वा एतामेवम्‌ 
योनिमन्ये प्रपच्चन्ते 


(५३८ ) 


उ० अ० मु० व० खंं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
यथैव विम्बं मृदयोपलिप्तम्‌ श्वे० 


कठ० 


प्रश्न० ... 


ज्बे० 


कठ० 


यो देवानां प्रभवश्वोद्धवशश्च श्वे० 


१20 3 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येक: 


यो देवानामधिप: 
यो ब्रह्माणं विदधाति 


यो देवो अग्रौ यो अप्सु 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वम्‌ 


लोकादिमग्रिम्‌ 


22 
22 
22 
22 
22 
22 


१20 


कठ० 


ग्। 


ी ० ४७४ >>) >) >>) >>) >>) 


० 0 0 बी ७०८ ७ ७०८ ०८ <«ए >> 


श्४ढ 


०< 


4० <ए >०0 ४ «८ 


रण 


डण्द 
१४० 
१९२ 
४६२ 
४६३ 
डड४९ 
४४९ 


५्‌्ण्ड 
७३ 


3. १७० 


श्२ 
११ 


श्र 


« २१८ 
« १७ 


श्३ 
श्ण 


४६२ 
ड८२ 
ड८१ 
४९१ 
ड८३ 
५१७ 
४०९ 
डण्द 

८६ 


मन्त्रप्रती कानि 

वह्नेर्यथा योनिगतस्य 
वायुरनिलममृतमथेदम्‌ 
वायुर्यथेकोी भुवनम्‌ 
वालाग्रशतभागस्य 
विद्यां चाविद्यां च 
विज्ञानसारथिर्यस्तु 
विज्ञानात्मा सह 
विश्वरूपं हरिणम्‌ 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते 
विश्वतश्चश्लुरुत 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: 
वेदमनूच्याचार्य: 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ 
वेदाहमेतमजरम्‌ 
वेदान्ते परमं गुह्मम्‌ 
वैश्वानर: प्रविशति 
व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता 
शतं चैका च हृदयस्य 
शतायुष: पुत्रपौत्रान्‌ 
शान्तसंकल्प: सुमना: 
शीक्षां व्याख्यास्याम: 


(५३९ ) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


शौनको ह वै महाशाल: मुण्डक० ... १ 


शं नो मित्र: 
श्रवणायापि बहुभि: 


श्वे०ण १ 

ईश० ... ... -« 

कठ० २ ... २ ... 

धै6- ५ 8 औः 

ईश० 

कठ० १ .. ३ 

प्रर्न०7 ६  &&% , ८४४$ ६ ४8 ्ड 

7 १ 
तैत्ति० ... ... ३ ५ 
0७९ 2:38 / «7२ ५ 
श्वे०ण ३... .. » 
मुण्डक०... ३ .. २ ... .. 
तैत्ति० ... ... १ ... .. ११ 
श्वेण ३ .. .. - 

39 उप हर ० अरे 

कक हि. हडीड -- डक कड़ी ४४३० %४६ 
कठ० १ १ से 
'जरत ०, 80. 440 , 50६0०: ४४ २्‌ 
कठ० २ हे 0, ५3%- कहने, “३ 
8. 3 ६०७ "05 

हु ६३४६ ० ० 0 "७ 2 
तैत्ति० ... ... १ २ 

220 २९३, #३72. ०0३४ 

तैत्ति० ... ... १ १२ 
कठ० १ ... २ 


श्३ 


« १७ 


१० 
हर 
११ 
९ 
११ 


७० ० 2० (७ 


डंडे 

ढर३े 
१०३ 
४९७ 

रे६ 
१२७ 
२१२ 
१७८ 
४११२ 
३८३ 
४६१ 
२9७ 
३२६२ 
डंद्ड 
४७२ 
५२० 

८० 
१९१ 
१६७ 

९२ 

८३ 
३३३ 
२२१ 
३६८ 
१०४ 


मन्त्रप्रतीकानि 
श्रेयश्व॒ प्रेयश्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ 
श्वोभावा मर्त्यस्य 


( ५४० ) 


उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 


कठ० 


केन० ... 


कठ० 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌ ईश० 


सम्भूतिं च विनाशं च 
स तस्मिन्नेवाकाशे 
स ॒त्वमग्निश्स्वर्ग्यम्‌ 


स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपाशश्व 


सर्वे वेदा यत्पदम्‌ 
स होवाच पितरम्‌ 
स ईक्षांचक्रे 

स एष वैश्वानरः 

स प्राणमसृजत 

स यथेमा नद्यः 

स यदा तेजसा 

स यथा सोम्य 

स यद्येकमात्रम्‌ 
सत्यमेव जयति 
सत्येन लभ्यस्तपसा 
सप्त प्राणा: प्रभवन्ति 
समाने वृक्षे पुरुष: 
स यो ह वै तत्परमम्‌ 
स वेदैतत्‌ परमम्‌ 
सम्प्राप्यैनमृषय: 
सर्वश्ह्ेतत्‌ 


केन० 
कठ० 


22 


१ 


र 
१ 
१ 
रे 
१ 
र 
४ >> कह; 
१ 
3३" ड ६ 
कहर १ 
हज ६ 
छः 525 ६ 
९2४ डे 
सर 598 डे 
2७-8६ ण्‌ 
१ 
१ 
१ 
१ 
हर पक हार 
२ 


२ 
२ 
र६ 
८ 
श्ष 


- १२ 


श्३े 
रे 


७ 
20 ४ ॑ेऔौेआ डी <ए 6 & <ऋ ०८ 6 <«०ए० ८८ «८ 


ल्डी 2० 20 


ऐप 
४९ 
हि 
रे३ 
४० 
धर 
८ 
१०० 
१११ 
'3८ 
२२२ 
श्छ3 
२२२ 
र्र३ 
२०८ 
२०९ 
२१५ 
२६९ 
२६८ 
२०४ 
र६६ 
२७९ 
रछ३ 
२७७ 
२८४ 


(५४१ ) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
स इमॉल्लोकानसृजत ऐतण १... ... १ ... ... २ ३०० 
स ईक्षत कथं न्विदम्‌ 0 5 3 पक पह ३... .. ११ ३१४ 
स ईक्षतेमे नु लोकाः ७ है -+ >ू॥ है. ... +» है छे०३ 
स ईक्षतेमे नु लोकाश्व ॥ ० आह, छः जे ह 8 55. है हेग्ह 
स एतमेव सीमानम्‌ 9 5 2 ३.७... -. १२ ३१५ 
स एतेन प्रज्ञेनात्मना » है .. -« ३१ ... ... ४ ३२८ 
स एवं विद्वानस्मात्‌ 8... हे 2 ७३ ४ है 3 5४. “5. हे२३ 
स जातो भूतान्यभिव्यैख्यतू ,, १... .. ३ .. «« १३ ३१६ 
स य एषोडन्तईदये तैत्ति० ... १ ६ १ ३५०१ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म |). » »» रे .. - ९ २ ३७२ 
स यश्चायं पुरुषे 9» ५ - २... .. ८ १३ ४०१ 
रे हि ६ ३ १० ४ ४२७ 
सह नौ यश: है १ ३ १ ३३५ 
स तन्‍मयो ह्यमृत ईशसंस्थ: श्वे०ण ६ ... ... . .... .. १७ ५१६ 
स विश्वकृद्दिश्वविदात्ययोनि: ,, ६ ... ... ... .... . १६ ५१५ 
स वृक्षकालाकृतिभि: ५४. 5 5१ हक उस ७ »«. 5५ ५०७ 
सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च ५ ड॑ ४९३ 
स एवं काले भुवनस्य 2 २ 2 02० २8८ ... - १५ डं८४ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌ 087. *हों/ ५००३ 0. पक उडी १७ ४७० 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ ४. हे १६ ४६९ 
सहस्शीर्षा पुरुष: 9. « . हे , १४ ४६८ 
समे शुचौ शर्करावहि० ३ अरे . १० डण३ 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ३... 3 ७ ४५१ 
सर्वाननशिरोग्रीव: है यह .... »« ११ ४६६ 
समाने वृक्षे पुरुष: 7 ७. ७ ४७८ 


( ५४२ ) 


मन्त्रप्रतीकानि उ० अ० मु० व० खं० प्र० अनु० मं० पृष्ठ 
सर्वव्यापिनमात्मानम्‌ श्वे०ण १... .. - ... - १६ डेंड६ 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे 526 80 7५ दा + ... ... ६ ४३८ 
सा ब्रह्मेति होवाच केन० ... ... . है. ... .. १ ६७ 
सा भावयित्री ऐत० २ .. -. १ .. -. ३ ३१९ 
सुषुप्तस्थान: माण्डू० ... ... ... -« ... - ११ २९५ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य. कठ० २ .. २ .. .. - ११ १५७५३ 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्थ. श्वे० ४ ... ... ... .... .... १४ ४८३ 
सैषा5डनन्दस्य मीमाश्सा तैत्ति० ... ... २ ... .. ८ २ ३९४ 
सोऊभिमानादूर्ध्वम्‌ प्रश्न० ... ... ... . २ ४ १८८ 
सो*यमात्मा माण्डू० ... ... .. ८ २९२ 
सो5पो भ्यतपत्‌ ऐतण० १ .. -« रे २ ३०९ 
सोअस्यायमात्मा क हे 5.० कड हि ७७ जू ड 3२३ 
सो5कामयत्‌ तैत्ति० ... ... २ .. ... ६ ४ ३८८ 
संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहे:.. श्वे० ५ ... ... .« .... ... ११ ४९९ 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं॑ च 0 ८. ४४० 
संवत्सरो वै प्रजापति: प्रश्न० ... ... ... . १... ९ १७९ 
स्थूलानि सूक्ष्माणि श्वेण ५ ... .. ७. »« शैरे ५०० 
स्वप्नान्तं जागरितान्तम्‌ कठ० २ .. १ ... .. - ह४ १३८ 
स्वर्गे लोके न भयम्‌ ७. 79 ७03. 8 85 ० -# ही अंडे 
स्वप्नस्थानस्तैजस: माण्डू० ... ... ... -« ... १० २९३ 
स्वणस्थानो5न्तःप्रज्ञ: 0 बा .. » डे २८६ 
स्वदेहमरणिं कृत्वा श्वे०ण १ ... .. - ... » शेड डंड५ 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति ,, ६ ... .. «« ३१ ५०३ 
हश्सः शुचिषद्धसु: कठ० २ २... .. - २ १४७ 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि ».. रे २० ४४ ०38 58. दिए शेड 


( ५४३ ) 


मन्त्रप्रतीकानि 

हन्ता चेन्मन्यते कठ० १ 
हरि:३& ब्रह्मवादिनो वदन्ति श्वे०ण १ 
हाइवु हाइवु हाश्वु तैत्ति० ... 
हिरण्मयेन पात्रेण ईश० 
हिरण्मये परे कोशे मुण्डक० ... २ 
हृदि होष आत्मा प्रश्न० ... 
क्षर॑ प्रधानममृताक्षर हर: श्वे० १ 
क्षेम इति वाचि तैत्ति० ... 
त्रिणाचिकेतस्त्रयम्‌ कठ० 
त्रिणाचिकेतस्त्रिभि: हे 


त्रिरुज्नतं स्थाप्य सम॑ शरीरम्‌ श्वे० 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि: ,, 
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 


। सर्वोपयोगी प्रकाशन 





673 सत्य एवं प्रेरक घटनाएँ | 437 उपयोगी कहानियाँ 
657 भलेका फल भला 59 आदर्श उपकार-- 
57 मानसिक दक्षता (पढ़ो, समझो और करो ) 
59 जीवनमें नया प्रकाश 60 कलेजेके अक्षर. /» 
60 आशाकी नयी किरणें | 464 हृदयकी आदर्श विशालता 
१49 अमृतके घूँट (पढ़ो, समझो और करो ) 
32 स्वर्णपथ 62 उपकारका बदला ५» 
55 महकते जीवनफूल 63 आदर्श मानव-हृदय ,, 
4467 हम कैसे रहें ? 464 भगवान्‌के सामने 
१9व भगवान्‌ कृष्ण सच्चा सो सच्चा ,, 
१93 भगवान्‌ राम 465 मानवताका पुजारी ,, 
20 आनन्दमय जीवन 66 परोपकार और 
30 तत्त्वविचार सच्चाईका फल. /५» 
१33 विवेक-चूडामणि 50 असीम नीचता और 
3 सुखी जीवन असीम साथधुता 
१22 एक लोटा पानी 57 सती सुकला 
888 परलोक और पुनर्जन्मकी | 447 चोखी कहानियाँ 
सत्य घटनाएँ 429 एक महात्माका प्रसाद 
34 सती द्रौपदी 688 तीस रोचक कथाएँ 
624 पौराणिक कथाएँ १5व सत्संगमाला एवं 
782 प्रेरणाप्रद-कथाएँ ज्ञानमणिमाला 
669 पौराणिक कहानियाँ | 363 शरणागति रहस्य 














४०:२८: 








॥ श्रीहरि: ॥ 


प्रकाशित 


ईशादि नौ उपनिषद्‌ अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
ईशावास्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
केनोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
कठोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
माण्डूक्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
मुण्डकोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
प्रश्नोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
ऐतरेयोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
झवेताश्वतरोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 


ईशादि नौ उपनिषद्‌ ( शांकरभाष्य ) नौ उपनिषदोंके मन्त्र, मन्त्रानुवाद, 
शांकरभाष्य एवं हिन्दी- भाष्यार्थ 





